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ग्रकशचक तत्र. 





टस तस्वदशेन ग्रथके प्रयोजक ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री आलत्मान॑दजी-तच्वेत्ता 
(आर्यन फीरोसोफर ) के साथ कई दफा चचौ होने पर ज्ञात हुआ ङि, धर्म-मत पंथके 
विषयभ॑ वे तटस्थ स्वतंत्र पुरुष रै, उन्दने अनेकं मतोका अवलोकन किया हे, इनकी 
फीरोसोफी वेदात तच्वको स्प करती हइ सिद्ध पदाथविज्ञान, सृष्टिनियम, युक्ति ओर 
परीक्षाके उपर निम॑र है; आईडियल (भावना मात्र) वा शब्द्‌ प्रमाणके सर्कल पिरार 
दई नहीं है. (नमूनेम उनका “८ कमेयोग-सांस्ययोग ' हिंदी, इंग्रजी मादाका अथे), 
ट्स वास्ते मेरी द्रछिमि पसंद करने योग्य ओर उपयोगी जान पडती दै. 

स्वामीजीकरा बनाया हआ यह तच्वदशेन म्रंथ (यथा नामा तथा गुणाः" इस 
कटावतको चरिताथं करता टै. दानिक ओर वैज्ञानिक द्रति निमौपित क्रिया दुभ 
यह उच कोरिका अथ दै. जिसमे केवर क्रायवादकी विवक्षा न करते हुए मूढ त्का 
( कारणवाद ) निषटपण भरिया गया टे, इसके तीन अध्यायोमें इश्वर, जीव, प्रकृति, बंध, 
मोक्ष, श्ट उप्पत्ति ओर खय-दृतने विपय।कौ चचा ओर परीक्षा, बिना संकोच छट साथ 
व गरं है, अत एव (१) जो धनमतक्रे स्वर्तत्र शोघकर दं उनके सिय अद्युपयामी दो, 
(२) शोधकं उनके मूरखुतच्य सोवनेमं शक्तिमान दं यानि इपका पकार मनि, (र) 
पटकको ध्म व्िषय्रम अव्रश्रदधा न रटे, किन्तु विज्ञानपूररक श्रद्धा दत्रे, ओर (४) 
ट्सक्रा अभ्यासी स्य तक्वफ खोज ले, एसी भ अशा रखता हं 

चोय अध्याये पूरवाद्धमै (१) निन विपर्याको समर धर्म मानले उनक। सग्रह परिया दे, 
(२) स्वधमेभं रह कर मीभरशद्रेपनदो, पपी रीति बताईष्े. (३) सवर धर्मोक्री एकता 
होनेकी रीतिभी दशौ द. ८४) नाना वरिध मतपं्थोपे उपेश्ना रखते हुपए मी अशक्त भिज्ञामुङो 
र्‌ स्वतत॑त्र सशक्त शोधककी मी शान्ति मे पेपर प्रकार वताये षं, (५) व्याव 
सुधारणा ओर सामाभिक्रउत्नतिके तमी दशि ट. (६) जर्‌ कमयोग (प्रवृति मागं) 
क प्रधानता सयुक्त सिद्धकी दहै. पव सिद्ध तवका परीक्षापूचक अनुमव दोजवि एस 
रीति चोथे अध्यायके उत्तराद्धेमे बतला दै 

दस थक प्रथमाध्यायोक्तं अवार भागक छोडकर इसके मुख्य तीन माग (३ 
वोद्यूम) ए. अध्याय १, २ क्र पटिख, अध्याय ३ व चोय अध्यायक्रा पु्रादध भि कर्‌ 
दसरा, ओर चौथे अध्यायका उत्तराद्धं तीसरे मागमे, जो पयार होरदाहै. 

उपरोक्त कारको ठे कर्‌ उपरोक्त दोना मागम छपवा कर प्रसिद्ध कतार । 
आस्या रि दस ग्रथ संवधी भरा मनोरथ अर अथकत्ताका परिश्रम भी सफर दगा 

| प्रकाञ्चक, 
रणक्रीडदास मवानभाई, ( परल मिल, ईकम रोड--मुंबारई, ) 


तत्वदशेन. 


भमि र, 
( अध्याय २, ४ का पवद. ) 


दोहा. 
वेष माक्ष. इन उमयङ्ञा, कारण मन पषिछानः; 
युक्त वासना बंधका; रहित मोक्षका जने. ॥ १॥ 


ब्दो ४ 


9 तवद शरान. 





अध्याय रकी अनुक्रपणिका, 


पृष्ठ, विषय. 


५१२ अनुमूमिका, नियमोपयोग,. 
५१५५ संज्ञागण ५९ 
५१६ समञ्मूति 
५२१ अविद्ध पभरकरण. स्‌. १४ से 
२६४ तक. विषय ३२३४) 
प्रकरण १ 
५२२ सत्यका जिज्ञासा नह 
५२३ सुख नहीं 
,; अप्रयत्न 
५२५ वर प्रयत 
,) अन्यथा सिद्धि 
५२६ अधिकारी अभावं 
५२७ देशादि नहीं 
,) दोष नहीं 
५२८ निणंयाभाव 
५; नियमाभाव 
५३४ प्रपाण प्रकरण रे 
५३५ प्रमा अनिच 
५२8 स्वतः प्रमाण नही, प्रत्यक्ष 
अप्रमाण, टरय सत्य, 
बहुमत मान्य. 
५२४७ अनुमानाभाव 
मानव प्रमाण 
५३८ शब्द स्वतः प्रमाण, 
मध्यस्थ नद्ध 


पृष्ट, विषय, 


५३८ रिक्षककी अपरीक्षा 
५२९. पुनरुक्ति आदि दोष नहीं 
५७० खष्टि नियम प्रकरणे 
निप्फरुत्वादिनियम सदोष, 
प्रयेकं (१०२) दोष देशेन 
५८७ जीवं नियम प्रकरण ४ 
५८८ सवेन्ञख 
५८८ स्वय ज्ञान 
„; क्षणिक मं स्मृति 
५८९. ससंशय प्रवृति 
,, सामान्य, अमाव, विशेष, संर्बध. 
„, अध्यार्ौप नहीं 
५९.० संस्काराभाव 
,) विश्वास अमान्य 
,, तिद्धिभावनासे 
५९.२ उच्च नाच 
सब चमर्फार्‌ मान्य 
५९२ सव दंतकथा मान्य 
५९४ सथ विधि गिषेष 


सवेधा मान्य 
५९५ कर्तव्यादि वीयेपर 
,; सत्य व्याज्यभी 


५९६ यथाथेमं मयर्भी 
, द्या म्याय विरोधी 


पुष्ट. विषय. 
५९६ प्रारब्ध, दशर आदे 
५५९.७ नीति अमान्यीं 
५९८ पररेक नदीं 

+ सज्ञानीरागी 

+ मन अस्थिरही 


3 नीका व्यवहार. अन्यथा 


५५९९ अगम्यमे अप्रवृत्ति 
६०० सष मत मान्य 
33 एक करृपासे सिद्धि 


६०१ अहता ममता आड नहीं 


६०२ शन्द्रमं शक्ति 
‰ मान्य शेड्दपर पिव।द 
६०३ शब्द्‌ अनेकार्थो, 
चेष्टा प्रमाण नहीं 
६०४ विषय, द्रष्टंत दयु, 
द्रष्टातसे सिद्धि. 
स्व निश्वय.मान्य 
६०५ जनिवैचनीय नदीं 
६०६ अज्ञानं पदाथं =» 
६०८ साक्षी परतःका विषम 
६०९, नीरत अध्यास 
सूचना प्रकरण ५, 
६०९ अनवस्थ(दि दोष 
+ अनश्च 
६१० द्वश्य अनवंचनीयं नहीं 
६११ सबका षंडन 
६१२ ज्ञतेतर नही 
$ अनिश्िरवाद' 


अनुक्रमणिका. 





पष्ट. विषय, 


, परधम ग्राह्य 
६१२ सत नियम भर इतिहास प्राप्त 
६१४ व्यवहार परमाथ अभिन्न 
,, व्यवहारसे सत निणेय 
६१५ मेद्‌ अन्ानक्रा अनादर 
, संग निषेध 
६१६ सत्य भप्रात 
६१५ प्रति सिद्धांत फञ् जुदा र 
६१८ सुचना उयथं 
विषय प्रकरण ६ 
६१९. इरवर के प्रव्येथ ( मावना ) 
६२२ उपादान प्रत्यय (माव्रना) 
सृष्ट प्रयय ( भावना) 
६२४ ओव प्रत्यत्र (सावना) 
६९५ साधन्‌ मावना--प्रतयय 
६२६ मुक्ति प्रत्यय ( मावना) 
६२७ छि पूते ओर उत्तरफे प्रत्यय, 
६२९ मूखाधर नहीं 
६२५ आकषण, उपचापचथ एकमत, 
( हिरण्य गभ॑से व्यवस्था ) 
६४२ भावना वास्ते सूचना 
, इश भावना 
६७८५ जीव भावना 
६५१ माया भावना 
६५४ अपुनर्जन्म 
६५६ सयुक्ति भावना 
६६२ साधन भावना 
६६५ सुषि उद्पत्ति, ` अनुसत्ति भावना 


४ 





पष्ट. विषय. 
६६९ प्राणी उस्पत्ति 


,› सृष्टि निगमोक्त 
६७१ प्रख्य भावना 


६७२ ष्टि उत्पत्ति खय के अन्य पक्ष 
६७८ ष्व॑प्रसं सृष्टि 
६७९ इश्वरादि धी पर 
६८० कमं पदाथं 
६८१ परमेश्वर नदीं 
६८२ पुरूष प्रकृति नह। 
६८३ आसा नदीं 
६८४ जूरमाक़ा वंध मोक्ष 
)) अ(पाधेक्र बध 
६८५ जीव तत्व 
६८६ जीव ब्रह्मका भेद वा अभैद्‌ 
,; पारेच्छिन्नवाद्‌ 
६८७ विभु परिच्छनवाद्‌ 
६९१ जद्वैतवाद्‌, अद्वैत के पक्ष 
६९.२९ उनका खंडन मंडन 
६९९ अनेकांतिवाद 
७०२ गुरुत तन्त 
७०५ वृका वाह्य गमन 
७०९. वाद्यांत्र्‌ कल्पित 
७१० विवाद उपयोगी 
७१० मतादिसे उपेक्षा 
७११ स्वप्र विकस्पादिक्ष 
२८ फतल्पना 
७२१ सिद्ध पक्ष (६० विषय) 
तू. ३६५ से 


अ रीषि [ककशकर व 9 एक 


तत्वदश्ेन. 





पष्ट. विषय, 
७२१ असभिद्धिसेजो प्राप्तसो 
७२६३ निणेय श सामम्री 
७२४ निमित्तोपादनका भेद्‌ 
,) कतव्य यथा अपिकरार 
,, ज्ञान दुःख निवारक 
७२६ ओपाधिक्‌ सामा, न सीमा 
, विकास सात 
,, अन्ञान पदाथ नदीं 
७२७ अम पदाथ न, जथ शूल्य न, 
७२८ परोक्ष भ्रम 
; स्यापि यथा प्रसंग 
७३० सध्यस्तक्री अनिवेचनीय नित्रृरि 
( अपिष्टठान स्वख्ष ) 
५७२ 9  पुनजन्म 
७२१ ज्ञाता ज्ञेय भिन्न 
७३१ कमे फल 
७५५.७ सत्य मंतव्य 
७५८ ज्ञान तस अत 
७५९. अधिष्ठानाध्यस्तवाद्‌ 
७६१ परन्रह्म--परभेश्वर 
७६५ द्ररय श्रम स्पक्रां समग्रा न्दी 
७७० समष्े प्रमन्‌, 
७७७ व्ये अरम न, 
७८२ २ सर्ताका वणन 
७८५ स्वप्रथायरी 
७८७ अधिष्टानसे विलक्षण 


७९३ जाग्रत स्वभ समान 
८०३ द्रदम परिमाण 


अनुक्रमणिका | ७ 





घुष्ट . विषय. 

८०५ स्वग्रगत शंका समाधान 
८ १५ समनताका फल 
८१७ अनेकांत एकांतवाद 


3 --जआत्मा 
८१८ --परकति 
८२०९ --जीव 

33 नअध मोक्ष 


८२३ प्रकार प्रकाद्य वाद 
८२४ शब्दादि ३४ मतभेद 


अध्याय ४ के पूतरादध 


पुष्ट, विषय. 
८२७ ब्रह्म माया विलक्षण तद्रत 
संमध!दि 
८२३ साक्षाकतारसे इष्ट सिद्धि 
८३४ शक्ति अ^म्प, पुरूष विरेषभी 
८३७ र खीके भेदसे रश््यम मे नहीं 
८३८ १७ द्रश्रंत 
जगत वाध क्प 
८४१ निष्कामता कतव्य. 
८४२ उपहार 
८४४ समाप्ति 


8. 


कं अनुक्रमणिका, 


पेज ८४५ से ९८२ तक. 


यष्ट. विषय. 

८४५ प्रवे 

८४६ गण संज्ञा ६० 

८४५७ गाति-सुख-फर 
<४८ युख 

८५० परपरासे शांति, १ 
८५१ विभूषक मत जर ˆ 
८५२ १५ अंगमे शाति; २ 
८५५२ संम्रहवादसे सुख, ३ 


८०४ १५ कतव्य 

८५७ १ वेद्‌ उपदेश 
८५६ २ उपनिषद्‌ उपदेश 
८५५७ २ मनु 1 
८६१ ४८योग॒ }; 


<६र्‌ ५ गीता +; 


पष्ट, विषय. 

८६९ ६ वेदांत उपदेश्च 
१2 ७ पारसी 59 
) < बुद्ध 3 


८७२ ९ जन +$ 
८७५ १० तोरेत (मूसा) उपदेश 
८७६ ११ सुल्मान न 


८७८ १२९ इंजर 
१२ कुरान भ 

८७९ इश्वर संग्रह्‌ 

८८२ अन्य संग्रह 


८९० प्रवृत्ति संग्रह 

८९२ व्यवहार संग्रह 
८९३ संग्रह उपसंहार 
८९४ व्यि भावना, 


८ | तत्वदशेन. 


जि -्‌िििनय--भजन-िन ०० ० 


पष्ट, विषय. पष्ट. विषय. 
८९५ पंचदशांग ९२८ परोपकार, साग्र 
८९७ त्रिवादसे सुख, ४. ९२० [प्रोढीवादते तुष्टि याने 
९०० निष्कामता वणेन ं | विश्वासजा शांभि, ६ 
९०६ जीव वणन ८२ । -जीव ॥ 
न -मोक्ष विबेक 
& निवादि महिमा ४ क्र विमेव 
९ १५ जवन मतस युख, ५ त ४६ 
1 ९४७ ~कम फल ओर अधिष्ठान सिद्धि 
»? तेन मन वगेर ४ ॥ --साधन विवेक 
सुख प्रापिके प्रका ९५३ कति बिरेक 
९१६ १० वससे राज्य खुल ९५६ --चारित्य वित्रेक 
ए न --कर्मकी प्रधानता 
९१८ भजा शक्तित राज्य ९६२ --प्रोढावादमे शंका समाधान 
सामाजिक सुख _ =, | ९७०  प्रौढवादिका कर्य 
समष्टि व्य्टिकी नाधा मक्तिका वणन, ९७२  -प्रौदीवादक्रा अनाम्रह 


भ, ५ 
परवराग्यस विलक्षण 
राति ७ 
॥ 
ठ तोऽपिकरिमूका वणन 
९७८ स्वस्वरुप बोधक जिज्ञासा 


९१९ योगघे सुख 
९२० संतोषसे सुख, निष्कामत।से सुख | «७२ 
९२१ जीवनमतकी महिमा ओर विवेचन 
९२६ दुराचरणसे सम्टिको दुःख 





अध्याय ४ के उत्तराद्धकी अनुक्रमणिका. 


- तत्व दश्चनका प्रकार उसके असंगसरादि बोधका प्रकार, 

--स्वतंत्र शोधक (फीथिकर) कफो विवेक | उससे इतर वाधरप माया, उ्तके 
स्यातिसे साक्षात शांति दशन सफरादि स्वरूप बोधका प्रकारं 

-आरण्यकको अद्वैत बोधसे साक्षात शांति। -शंका समाधान 

-अद्वैत सिद्धिं वेदादिका प्रमाण -जीवन मुक्तकी प्रवृत्ति निवृत्ति 


-आत्मयोध प्रकार याने दृष्टाद्य विवेक, | म्रथका उपसैहार 
स्वतोग्रह, अपरोक्षत प्रकार, आत्मा | विस्तार पूर्वक अनुक्रपणिका उस 
जह्मनोध अकार्‌, तरहमफी अद्धुद्‌ महिमा | बुक ( तीसरी बुक) के साथहै. 


"2 ®> >< <€ <<, 


॥ ओ३म्‌॥ 


+अथ तच्वदशन~विचाराध्याय २३. 
षि 


अनुभूमिका, 

संगति. पटे पक्षअध्यायमें इष्टविषे नानापक्ष दर्घन श्रवणसे सत्य 
जानेकी जिज्ञासा दोना कहा ओर अध्यारोप अपवादकी रीतिसे तथा प्रचित धर्म, 
मतक्रे बयानसे नानापक्ष जाने गये; इसरिये दूसरे नियमाध्यायमम सत्य निर्णयार्थं 
नियमादि सामग्रीका उषेख हुवा. अव इस तीसरे विचाराध्यायम-- 

उसके उपयोगसे निणय ॥ अ.३ स्‌. १॥ तिख विना यथार्थ ग्रहण 
न हानसे ॥ २।२॥ 

अथ.--उपरोक्त नियमादि सामभ्ीके उपयोगसे उपरोक्त ततादिका निर्ण 
होजाता हे, इसल्ियि (इस तीसरे अध्यायमे ) उसके उपयोगसे निर्णय करने परवृत्ति 
हे ॥ अध्याय २ सूत्र १॥ क्योकि उक्त नियमादिके उपयोगकरे विना यथार्थं अहण 
नहीं होता ॥ अ. ३।य्‌. २॥ 

यद्यपि शब्द त्रा व्यक्तिके विश्वासीको, स्वाथे उपरोक्त तमाम नियमकी ओर 
तत्‌ संधी तमाम सामग्रीकी अपेक्षा नहींमी हो, तथापि किसी न किसी नियमकी 
वा कोई न कोर प्रकारकी शत्संवेधि सामम्रीकी उसकरोभी अक्षा दोही जाती हे 
(यह स्पष्ट हे) ओर पदाथैमें तो निर्णयार्थं नियमादिकी अत्यावदयकता हेदी, यह्‌ 
बात युप्रसिद्ध हे-क्याफ पक्षाध्यायमे अनेक पक्षौके संस्कार होचुके है इसखियि 
१, आर अ. २। ७३२ अनुसार निर्भयके नियम अनेक ह तोभी इस अथं 
२1 ७३४ अनुसार निणेय दोसकरता हे हस्य २, ओर इस म्रथमं शब्दपरणा- 


न 
ह्‌ 


णका ग्रहण नहीं हे दृत्तयिये ३, यह कहा हे ि “ पृवोक्त नियमादिके उपयरो- 





# कद्‌ ज्यादे होजाने तच्यदरो नके १ पटे ओर २ दूसरे अध्यायक्री 
ष्‌ कृकी पूवं बुक वना > आं रो त अ तीसरे आं 
पृष्ट ५१२ त वे बुक वनाद्‌ गई. आर शेप याने अध्याय तीसरे सर 
चोथे-४ की प्रष्ठ ५१२ से यह्‌ उत्तर बुक हे, एसा जाना चाहिये. 
६१ 


५५१४ तत्त्वदशैन 


0 1 भ 
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गके विना यथाथ रहण नहीं होता. ” एतद्टृष्टि इस अ. ३ म निणेयाथं उसका 
उपयोग हे ॥ २॥ 


यहां दिगदशेन ॥ ३ ॥ तथा देशकार वस्तु ओर परिस्थितिपर वि- 
चार ॥ ४ ॥ ओर शब्दात सुगमता वास्ते ॥ "५ ॥ संज्ञा गणवत्‌ ॥ ६॥ 
तथा भरधानतासे इश्वरादि विषय ॥ ७ ॥ 

अथे.-- दूसरे अध्यायकफे उपयोगका संबेध अनेक व्यावहारिक ओर अनेक 
पारमार्थिक विषर्योके साथ हे जर विस्तारवाखा हे, परंतु इस तीसरे अध्यायमें तो 
उसके उपयोग करनेका दिगदशेनमात्र याने उदाहरणमात्र लिंगे. ओर वोह एसे 
प्रकारमं होगा कि विचारशशीरु शोधकं जिज्ञायु, स्वतंत्र विस्तार करसके. ८ संक्षेप 
रिखनेका कारण अ. १ प्रसावनामें वांचुके हो) ॥३॥ तथा देरकाल, वस्तु ओर 
सिति-परिसिति पर विचारका मंडान होता हे, वेसेदी यहां विचार होगा ॥ ४॥ 
जेसे के संस्कारादि (२।२१) से हरेक व्यक्ति, मानवमंडल ( सोसाेटी ) का 
परिणाम ( रिजल्ट ) हे अथात जेसा देखा, सुना, जेसे संवधमं आया, ओर जसे 
उसको संस्कार ८ ईम्पेशन ) हुये उस अनुसार जाचार, उच्वार ओर विचार होते दै, 
उनके मथनसे कुछ विरशक्षण परिणामभी निकर आता हे; जसा के सृष्टि आरभसे 
होता चखा आया हे. वेसेही इस विचाराध्याय वास्ते जानना चाहिये ॥ % ॥ 
ओर यहां याने इस अध्यायमं नियमाध्याय गत सूत्रके शब्दंकी आवृत्ति फी गरं 
हे, उसका कारण यह हे के पाठक-सोधक-परीक्षकको सुगमता प्राप दो ॥ ५॥ 
जेसे के संक्ञागण करनेम सुगमताके वास्ते प्रवृत्ति हे, वेसेटी शब्दकी आघरृ्तिमी 
युगमताकेलियि की जायगी ॥ ६ ॥ 

सक्ञागण (अ. सू. ६). 

गणसंज्ञा सुगमताके वासते होती हे. उसका उदाहरण नीचे छख्खिते ह. इस 
विचाराध्याय ३ मे सूत्रोमं जिन गणका नाम खिया हे उनकी संख्या ओर उप्‌- 
योग तिन सूत्रोकी वृत्ति वा विवेचने हे. गण ३ प्रकारके होते हं-( १ › संज्ञा- 
गण ८ जेषे गुणादिमे ८ हं ). ( २ ) आङ्कतिगण ( जेसे इंशमावनाम १४ हं ). 
(३ ) पारिभाषिकिगण (जेसे अ. २ गत त्रिपुटीरमे १५ दह). अ. ६म जिन 
गणांका नाम किया है उनकी सुची यह हे-- 
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सक | दि | स | जिस सूत्रम 

गणका नाम. |" | हे उसक्रा | गणका नाम. ५ हे उसका 
ई जक. ____ & अक. 
1 ४।२४० । | ४६८ । 
२९५ म ४८६ 

०| १९.०| (अ. 

साधनभावना १३।२४२ २।२६म 
स्पदादि ४।३३० विस्तार 
स्वरिरछेदनादि ५ ४२७ हे ॥ ) 
पफखदि २७ ४५० । | ४२६ 





२२५ के | सृष्टिउत्पति, अनुरति ४।२५० 

विवेचनमं | भावना (आरभादि) 
विगतदहे 
इन ५३-२-५१ गणोंसे विषय सूचन ओर वणेन तथा सूत्र रचनाम कितनी 
सुगमता हुई हे यह स्पष्ट हे. इसीप्रकारसे शब्दकी आव्र्तिमं सुगमता होती हे, इस- 
स्यि राब्दकी आवृत्ति की गई टे, सो सूत्रोके वाक्यों स्पष्ट हे ॥ सूत्रोमं रब्दकी 
आवृत्ति पक्षकारकी तरफसे विषयके बोधाथं हे, सूत्रका अथं वृत्तिसे ज्ञात होजाता 
हे. कोनसा पश्च कोनसे नियमसे असिद्ध वा सिद्ध दोजाता हे, इस बाते जनाने 
वास्ते पुनः वोह सूत्र वा नैयम रङ्खिना न पडे इसपरकारसे शब्दानुवृत्ति हे ओर वोद 
सूगमता वस्ते हे. यथा “मूक अमूर ओर अविकारी नहींभीदही अम्तावत्‌"' (अ. 
३। ४१) इस पक्षकारके बचने अ. २। १३५। १९५ गत शब्दकी आव्रति हे. 
ओर यह म॑तव्य असिद्ध हे, यह अ, ३। १० की आव्रति हे. ओर इस मंतम्यक्री 
असिद्धि सू. २। १३५, १४५ से होजाती हे. इश्वरादि कितनेक विषयांके सिवाय 
बहुत सूत्रोमे एसे प्रकारसे शब्दावृति की गहं हे ॥ ६॥ तथा यहां --इस अध्यायमं 
उदेशित ईश्वरादि (सू. २८७ देखो ) आट विषयका प्रधानतासे वणेन होगा 
॥७॥ इस अध्याये पक्ष-म॑तव्यके संब॑धसे अध्याय २ वाके नियमादि विषयकीभी 
चचा होगी ओर उसके सिवाय ईश्वरादि विषयकरा बयान होगा, सोद मुख्य वि- 
षय टे; क्योकि यदि ज. २ के सूत्रोकेः विवेचनमे पक्षकारोंका नाम ओर उनका 
म॑तम्य छिखके असिद्ध वा सिद्ध परिणाम पद र्खदेते तो इस अध्यायकी' इध- 
रादि विषय सिवाय आवर्यकता न होती; परंतु यह शेखी २।४० निषमके 


विचाराध्वाय ३. ५१७. 


विरुद्ध हे, इसख्यि अ. २ के सूरत्रोके पद क्थिगयं हं. बाकी उदेशित इरादि 
विषयमे नियर्मोकी साक्षी हे, पदाव्रत्ति नदीं हे, क्योकि वे मुख्य विषय हं ॥ ७ ॥ 

पश्चछारोका म॑तव्य पूर्व ज्ञात ॥ ८ ॥ उनका संध यथायोग्य प्राह 
॥ ९ ॥ पक्ष ओर साक्षी दिवरणसे ॥ १० ॥ परंपरा ओर सुगमतामं षिरोध 
आनेसे ॥ ११ ॥ शांति अथे ज्ञान विज्ञान ॥१२॥ नियमादिसे असिद्धि ओर 
सिद्धि ॥ १३॥ 

अथे.--जिन पक्षाकी असिद्धि वा सिद्धि सूत्रम र्खी हे वे पश्च किसके रह, 
यह्‌ बात अर्थात पक्षकारोका म॑तन्य पहेके अध्यायसे जाना गया है ॥ < ॥ उस 
मंतव्यकरा सेवेध यथायोग्य अरहण करना चाहिये ॥ ९ ॥ अथौत सूत्रकी वृत्तिम 
फक्त उनका नामही छिया जायगा. जिज्ञापु, शोधकको स्वयं उनका संध उपस्थित 
करलेना चाहिये. ॥ ९॥ जो पक्ष ( म॑तव्य ) हे, ओर वोह किसका पक्ष है तथा 
वोह पक्ष कोनसे नियमसे असिद्ध वा सिद्ध होता दहै, यह बात विवरणसे याने सू 
त्रकी वृत्ति ओर विवेचनपे ज्ञात होजती हे ॥ १०॥ जो सूत्रकी वृत्तिम एसा 
न कियाजाता तो परंपरा ओर सूगमतासे विरोध होजाता ॥ ११ ॥ इसल्यि 
सूत्रकटी व्रतम प्रथम असिद्ध षासिद्ध दे एसा जनाया जायगा; उस पीछे किस 
नियमसे असिद्ध बा सिद्ध हे उस नियमका अकवा नाम (सूत्र. २केर्जक 
वा उस सूत्रका नाम ) ङ्खि दिया जायगा. पीछे विवेचनमं पक्षा एथक्‌करण 
होगा. जो एसा न करते तो उक्त कठिनता होजाती; क्योंकि जो सूत्र होते हं वे 
साध्य, देतु (वा दृषटांतकी अनुक्रमणिका जेसे जोर अनेकाथीं होते हं; उनका 
यदि अथ हीताहो तो श्रेपरासे होता'हे. जो पूषेकी परंपराके संस्कारनदहां 
र अभर करने रगँ तो आद्चयसे अन्यथा परिणाम आनेकी संभावना रहती 
हे; इसि परपरा उसकी सहकारी हे, र इसीसे सूत्रे आशय ज्ञात होने 
सुगमताकौ उत्पत्ति होती है. एतदृ्टि यहांमी वेसाही किया हे, ताके उदेदय पूरा 
हो. सूप्रोक्त पक्ष अनेकं पक्षकारोका हे; सचका नाम हरेक सूत्रम ङ्खिना सूत्रकौ 
पद्धतिसे विरुद्ध हे, इसख्यिभी सूत्रम नाम देना क नदीं जाना ॥ ११॥ शां- 
तिपरा्िके बास्ते सश्चय ओर विपरीत भावना रहित ज्ञानकी ओर फर उसअनुसार 
बर्तन ( उपयोग ) याने विज्ञानकी अपेक्षा होती है, यह सुप्रसिद्धं बात दै ॥१२॥ 
यथा अ. २। कै सूष्र अपक्ष, मस्ति, संचितः; कतस्य, नित्य, अनूादि, परवाह, सफ, 
भूल, अविकार ओर संतोषफे मनेमसे शाति प्राप होसेकतीः है उसकी 'यजाकत्‌ ` 
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समञ्चन इस अध्यायके विच।रनेसेभी आसकती हे, उस षीरे अपनी योग्यता ओरं 
विषयकी योग्यता अनुसार व्याग ग्रहण होसकता हे (२। ६९० | ७१५ ). 
रय क्या £ ओर कैसा, म कोन ओर कैसा, मेरा इसका संषेध क्या ओर क्यों 
मेरा परिणाम क्या £ इत्यादिका ज्ञान होजाय तो उससे ओर उसअनुसार उपयोगे 
शांति परिणाम आजाता हे; परंतु कथन मंतव्यमात्रस शांति नहीं होती ॥१२॥ इस 
अध्यायमे दो प्रकरण हँ. असिद्ध विषय ३३४ (सू. १५ से ३६४ तक ) १, ओर्‌ 
सिद्ध विषय ६० (३६५ से सू. ५८० तक ) २, यह असिद्धि ओर सिद्धि उ- 
परोक्त नियमादि (अ. २। १)" सामग्रीसि होती हे; सो जिन नियमौसे की गर 
हे उनके अकर वृत्तिम ख्खि दिये दहं. ॥ १२३॥ 

-- ट -- 

निवेदन (अ. ३) 

(१) इस अध्याय ३ म असिद्ध वा सिद्ध पक्षकी साक्षी वास्ते विपषरयप्रति 
नियमाध्यायके अनेक ( नियम्‌ वा सूत्रके ) अंक ठ्गते ह ओर वेभी कोई 
साक्षातसे ओर कोई पर॑परासे छुगये जति हँ; जसे के उपर अपक्षादिका दवारा 
दियाहे, वे शांति प्राप्िके सहकारी हं. इन सिवाय अन्य नियमांकभी दवारा 
देनेके योग्य हं. ओर इन अपक्षादिमें कोर अक साक्षातसे टगत। हे; यथा-अपक्ष 
( ११७). ओर कोई परपरासे लगता हे; यथा-संतोष ८७२१ ) हे. यह उभय 
प्रकार अनेक प्रसगामं हं. विषय प्रति अनेक नियमां ककरा विस्तार मुलमं हे. इस 
सारम तो उदाहरणरूपसे नियममांकका हवाला दिया है. | 

( २ ) जहां वृत्ति, विवेचनमें एक विषयक्री असिद्धि.वा सिद्धि वाप्ते अ.२के 
एकसे ज्यादा सूत्रांक विये दँ वदां जिस क्रमसे अंक र्वि दह उसी क्रमसे रगाना, 
एसा नियम नहीं हे; क्योकि सूत्र छगानेका आधार योधककी बुद्धि, रुची ओर 
रचनापर होता हे; इसख्यि पूवं उत्तर करके यथायोग्य रूणाञेना चादिये; कारण 
के यह सारवृत्ति हे, कहीं सूत्राथं हे, कीं सूत्रबरति हे; परंतु सूत्रका भाप्यवा 
टीकारष नहीं हे फितु मागदशेक संग्रहरुप है. यदि रीति अनुमार विवेचन करं 
तो इस सारवरृ्तिसे पांचगुना कद होजाता हे; इसखिमरे सेप्रहित विपयरका प्रथक्‌ 
करण ओर्‌ उपयोग, पाठक-योधक-परिश्चक र जिज्ञायुके उपर छोड{ है, क्यो- 

^ नैसर्गिक नियम ( चष्टिनियम ) १, जीव खष्टिनियम २, तद्‌ देतु उद्‌ा- 
हरण दृष्टांतादि २, तत्सर्बधि ओर निणेय उपयोमी विषय ४, ५॥ 
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कि जिसने वियमाध्यायक्रो समञ्चके उसका सभ्यास करणया होगा उसको दिये 
हुम सूत्रोसे ज्याद्‌ केके लगाना, वा दिये हुर्योसे कमसेही विषय सिद्ध करदेना, 
साक्षात ओर परपरासे सूत्र गाना, ओर किस क्रमसे लगाना-यह सव आपी 
उपसित होजाता हे, कोहं कटीनता आड नहीं आती, इतनाह्यी नदीं किंतु तीसरा 
नवीन अध्याय आप बनासकता हे. 
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८३ ) इस अध्याये जहां सूत्रांकं देनेपर अध्याय (१,२,३,४) का 
अंक न दिया दहो वहां ध्याय र्‌ का सूरत्रांक हे, एसा जानलठेना चादिये. 


(४) इस तीसरे अध्यायमं अध्याय रके तमाम विष्योका पक्षकारोंकी 
दष्ट सेके प्रतिपक्ष आर उसकी असिद्धि नहीं ट्खिी है, तद्वत्‌ अध्याय २केत- 
माम सिद्ध विषयोका वणेन पक्षकारौकी दिस सिद्ध रुपसे नहीं दरसाया हे, किंतु 
जरुरी जरूरी असिद्ध, सिद्ध विषयका बयान किया हे; तथापि जो असिद्ध, सिद्ध 
विषय खिति हं उनमें सूपांतर करके नहीं छिखि हुये अनेक विषयोकामी समावेश 
होजाता हे, एसा प्रकार रखा हे; जिसको बुद्धिमान शओधक स्वयं विचारमं 
ठेसकरेगा. ओर जिनका समावेश सुपांतरसे नदीं दोसकता हो, एसे रोष विषयाँकरा 
स्वथ निरिक्षण करसकेगा, एसी शेखी हे. इन तीनां प्रकारकी विगत भ. ३। 
५८४ के विवेचनमं दी दे. 


(५) असिद्ध प्रकरण (३। १५से ३६४ तक ) म॑ जिस सूत्रके तवा 
मध्यमे "हीः पद्‌ आवे वोह वाक्य प्रतिपक्षीका हे, उस वाक्यके अंतमे सिद्धांतिकी 
तरफसे सू. १४ से असिद्ध (अ. ) पदकी आदत्त करलेना चाहिये, नेसाके वृ- 
` विसे जानोगे. बाकी अथौतं जिन सूत्रम ष्ही' पद नहीं हे वे सिद्धांतिकी तरफके 
वाक्य हं, एसा जानना चाहिये. प्रतिपक्षीका वाक्य केवर साध्यवा हेतुबाषक वा 
साध्य हेतु उदाहरण दष्टांत सहितभी होगा, परंतु एक विषयक्रा एकी वाक्य होगा, 
उसी पिषयका एकसे इतर वाक्य न होगा, ओर उसमं ही" पद अवदय होगा एसी 
रचना वा संकेत हे. ही पदका अथं पक्षकारकी तरफसे निश्चयका वाचक है, एसा 
जान्ना चाहिये अथात निरथक संकेत नीं हे. 


(८) असिद्ध वा सिद्ध प्रकरणम जितने “ही पद विनाके वाक्य हं वे सिद्धा 
तीके तरफके हं, एसा जान्ना चाहिये. सिद्ध पक्षमं प्रतीपक्षीकी तुरफका एक वाक्य- 
मी नहीं हे, एसा समश्चलेना चाहिये. 
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( ९.) हश्वरादि मुख्य उद्ेशित ८ विषयका विचार उपोदधातादि पांच वि- 
चाररोके उत्तर ( पश्चात ) म इसखिये रखा हे कि नियमादिके विचारके विना उसकी 
सिद्धि वा असिद्धि समश्चना कटीन हे. 

८ १० ) पहेखी भीर दूसरी संस्ृतादृत्तिमं असिद्धपक्ष, नियमाध्यायके क्रमसे 
नहीं था ओर विषयमी थोडेख्यि थे; परंतु इस सारम उनको रमसे ज्वार. 
यथा उपोदघातविचार, प्रमाणविचार, सष्टिनियमविचारः; जीवनियमविचार ओर 
सूचनाविचार; एसा क्रम हे, उस पीछे असिद्ध विषयोका विचार हे, उस पीडे सिद्ध 
विषयोंका विचार हे. 

८ ११) इस विचारअध्यायमं स्वम्र विकस्पादिरूप नदीं (३।३२४ से ३६४ 
तक >) स्वम्रजाग्रतकी समानता (४२३ से ५३४ तकर ), यह दो विषय पूवे मुद्रित अ. 
७ मसे ओर आधेय आधार (भ. ३।३९३ से ४०४ तथा ५३५से ५३८ तक) तथा 
मुक्ति (२।२२५ से २४९ तक ) यह दो विषय पूवे मुद्रित अ. २ मेसे निका- 
रुके इस अध्यायमं योजे ह भोर पूवकी आवृत्तिसे नवीनभी छ्खि हं; इसलिये पूवे 
आव्ृततिर्याके अनुसार इसका महण नहीं हे. हां, आश्चयम फेरफार नदीं हे; 
अर्थात यदि फेरफार है तो शेली वा रचनाम हुवा हे. पूर्वादि २९४ सूत्र थे 
ओर इसमे ५८८ सूत्र हे -इस्यादि अतर हे. 

( १२ ) पूवेकी आवृत्तियोंसे फेरफारका उदाहरण (क ) अ. २ के नियमा- 
दिते अधिक विषययोका प्रतिपक्ष किया हे. '( ख ) प्रथमावृ्तिके कितनेक सूर्रोका 
दूसरे सूत्रौमे समावेश्च किया हे. यथा नं. १८२ ( देवता ), ४७ ८ अभिन्न नि- 
मित्तोपादानसे नवीन ), ५१ (अनेकांतसे उत्पति), १०६ (गुणादिका असंयोग ), * 
२०७ ( स्वरूप ज्ञानसे मोक्ष ), २०६ ( आकाश अनैत ), इनका दृसरे सूर्मि 
समावेश किया हे. ओर १०९ ( असंग निरपेक्ष ) इसका अ. २। २७८ म॑ प्रति- 
पक्षकरफे उत्तर किया हे. ओर १९० । १९१ ( परोपकार मान्य ) इसकामी अ. 
२६०५५ मेही प्रतिपक्च "ओर उत्तर किया हे; इसथ्यि सू. १९० | २०९ अ. ३ 
मंसे निकारुडारे ह ओर १५१ ( जधिष्ठान ओर १४७ ( निस्प ) भी अ. रमसे 
निकाल्डले हँ; क्यकिं अ. २।६५२मेजो ठ्खा दै सोही वसह. तद्वत्‌ १४७ 
वास्ते ातथ्य हे. उपर अनुसार असिद्ध प्रकरणम शोधन किया हे; परंतु पूवावृ्तिके 
सिद्धांत वा आशयमे अतर नहीं हवा हे. सिद्ध पशम कोई कोद विषय अधिक 
किया हे अथात विशेष फेरफार नदीं वा है. ईस बारें १२ क्रमांकृके र्खिनेका 
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आशय यद है कि परीक्षकको पूर्वं भावृतिर्योम, ददैसरी करना निरथंक हे, एसा 
जानम आजव. 

८ १३ ) यदि नियमाध्याय २ भावार्थं सहित उपयित दहो तो विचारा- 
ध्यायकी अपेक्षा नदीं हे अथौत इतनी पुनरुक्ति हँ; परंतु एसे किये बिना निंयमा- 
ध्यायके उपयोगकी रोरी ध्यानम न आवे अर्थत नियमाध्याय निरर्थक जसा हो- 
जावे, इसखिये पक्ष छ्खिक्रे उपयोग बताया हे; अतः खास पुनरुक्ते नदीं हे. जर 
जहां पुनरुक्ति दोषका आभास माम पडे वहां पक्ष आर प्रसंग तथा रुपांतरके 
विचारसे उसकी निवृत्ति होजाती हे. यथा-अ. ३। सू. २२०, ३८२ ओर 
१७०, ३७६ ओर ६८, ६९ ओर १९, २२, १५० ओर १९०, २९१, 
३९४ ओर ९२ से ९७ तक तथा विशेष उत्ति पक्ष ( सू. २७१ से २८२ तकर ) 
ओर ९.८, ९.९, १०० ओर १०६, १०७ ओर १३९; १४१ ओर ११८ 
१२० ओर ५३९, ५४४ ओर ५६४, ५३५, ३९६ ओर ५८ १-इनमे पुनरु- 
क्तिका आभास जानपडता हे, परंतु पक्ष, प्रसंग ओर उपयोगपर जो ध्यान दोगे 
तो पुनरुक्ति नहीं हे आर यदिदहे तो उपयोगी तथा सफल हे ॥ १३॥ 

अ. ३-असिद्धपरकरण विचार.- 
अब प्रथम असिद्धपक्षका आरंभ करते हं.-- 
अथ असिद्ध ॥ १४ ॥ 

अर्थ.--अब सूत्र १५ से लेके सू. २६४ तक वे विषय शिखगे जो पूर्वो- 
क्त नियमादि असिद्ध हं भौत सू. २६४ तक असिद्ध अधिकार हे ॥ १४ ॥ 
इन वक्ष्यमाणः पक्षोक्त सूत्रद् उत्तर (आगे ) असिद्ध पद लगाक्रे अर्थं करना चादिये 
याने असिद्ध पदकी आब्रात्ति चरेगी, एसा जानना चाहिये. असिद्ध पदकरा अथ 
असीमचीन, अयुक्त, त्याज्य, अमान्य, अग्राह्य, अलीक, अनुचित, अयोग्य, अ- 
संगत, मूल, अविवेक-होते हें; अतः वक्ष्यमाण प्रसंग यथायोग्य अथं करना 
चाहिये. जेसेके सू. १२२, १२३ म अविवेक वा भूर अथं होता है. तथाहि जेसे 
कोई कहे कि यह्‌ दस्य नाशवान हे, इस कार्य-फोमं तो नाशवान वा परिवत॑न 
पानेवारे हं इतना अंश तो सत्‌ हे, परंतु उसक्रा मूर मेटरभी नाशवान हे इतना 
अद असत्‌ वा असिद्ध कहाजायगा, इसीप्रकार पक्षकारोक्त कहीं सवीश्च आर कदी 
जमुक माग ससमीचीनादिषूप ह, एसामी वृत्तिसे ज्ञातन्प्र हे. यथास. १२३५से 
लेके सू. १८७ तक्म ओ प्रतिपक्ष ह उनमेसे २६ प्रतिपक्षौके तमाम अंश अ- 

\ ४ 
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सिद्ध वा त्याज्य नहीं बताये हं, फिंतु उन प्रतिपक्षो जो अंश असिद्ध वा अविवे- 
कवाखा है उस अंशकी असिद्धिका वा विवेककरा दशन कराया हे,* इसप्रकार असिद्ध 
पदका यथाप्रसंग यथायोग्य अथं करनेका हे. ओर भिस सूत्रम ष्टः पद दयो उस 
सूत्रके अंतमेही “ असिद्ध ` पदकी आवृत्ति होगी, अन्यम नही, एसा जान्ना चाहिये; 
क्याकि 'ही' पदवाखा सूत्र प्रतिपक्षीका हे वा उसके मंतव्यका सूचक वाक्यदहे॥ १४॥ 

जव असिद्धमकरणके अंतरगत ` प्रथम उपोद्घातप्रकरण (१)का विचार करते हं. 

सत्यजि्नासा निरथकदही पक्ष बत्‌ परिणाम आनेसे (-ज.) ॥१५॥ 

अथे. पहेले अध्यायसू. १ में जो सत्यजिज्ञासा जनाई हे वोह व्य्थही 
हे एसा निश्चय होता हे; क्योकि जेसे दूसरे पक्षौका परिणाम आया हे, वेसेही जो 
अथ सत्य वतवेगा बोहभी एसादी माना जायगा. अथत जेसे उत्तरम पूवं म॑तव्य- 
को असमीचीन वा दूषित मानागया हे एसेही तस्वदशेनका कथन-म॑तव्यभी म- 
समीचीन माना जायगा. अ. २ सू. ४४१।६५१ अनुसारभी यही परिणाम आता 
हे. यह म॑तम्य अनिधितवादिका हे; सो मंतम्य मति (५६२ ), मध्यस्थ (११९) 
१२५ जर ४४१ । ६५१ से तथा अ. ३।स्‌. १९७ से असमीचीन हे ॥ १५॥ 
जहांतक जो बाध न हो वहांतक वोह अमका विषय ( सू. ६५१ का विषय) नहीं 
होसकता. जबतक नित विषय अन्यथा न निकरे याने बाधक्रा विषयन हो 
वहांतक उसे भ्रम नदीं कहसक्रते. इसखियि पक्षकारका यह्‌ (सू. ६५१ वाख) देतु 
ठीक नहीं दहे. ओर जव कि निधि भिषय परिक्षाद्ने योग्यो तो पक्चकारका 
यह्‌ कटना “ क्रि उत्तरकार्मे असत्य माना जायगा सो मी अयोग्य है. एसेही 
इस म्रथोक्त परिक्षायोग्य विषरयके वासते जानलेना; कवि परीक्षित पिषयसे बि- 

^सारंश पक्षकारके कथनमेसे यदि अमुक अं्चभी असमीचीन होगा तो उसके- 
स्यि असिद्ध पदकी आवृत्ति होगी मर वृिमं उसका भागवत्याग तथा विवेक होगा, 
एसा जान्ना चाहिये. 

रअसिद्धपकरण गत आसरे ६३४ पिप्यहं (उपो. क १२। प्रमा. के १२। 
सृ.नि.क९३। जी. नि. के ४२। सुच. के १५। अन्य २। ईश १४ । जीव १५। 
माया ७ | पू. ज. २ । मुक्ति १४ । साधन १३ । उत्पति अनुत्पति ४ । स्थिति १। 
प्रय ७। पिशेषोखति २४। अन्य १९ | स्वप्र ३८ = ३२३४ ) ओर सिद्ध विषय 
भसरे ६० के है. कुल ३९४ के आसर द ॥ 

असिद्ध पदकी सू. १४ से आगब्रृत्ति उसका (भ.) चिन्ह है. 
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परीतभावना ओर संशय दृर दके मनको शांति दोजाती ह; इससिये पक्षकारकां 
मेतम्य ठीक नही. जो परिक्षा न होने योग्य अनुमानका विषय हो उसके उपयोग 
( गुण-कर्म ) से उसका अनुमान माना जाता हे. ““अनुपरव्तिः” ५६५७ का विवेचन 
देखो. अर्थात जवतक उपयोग अन्यथा न निकले वहांतक उसको मानना योग्यही 
हे. उक्त दोना कारणकरो न मानक हठसे अनिश्ित कहना यह दूसरी बात दे. ३.।१५॥ 
अधिकारीका अमावही विषय प्रह्रात्तिके स्वभावसे (अ.) ॥ १६॥ 

अथं.--तत्वदरन अ्रथफे विवेकादि संपन्न अधिकारी, एसे लक्षण स्वलि हं 
वेसे अधिकारी मिलने वा होनेका अमावहे, एसा निश्चय हयोजाता हे; क्योकि म- 
नुप्यकी विषय ( शब्दादि विषय ) मही प्रवृत्ति रहे यह उसका स्वमाव हे, इस- 
स्यि यह्‌ अथ निप्फर हे. यह मेतव्य प्रक्रतिवादिकादहे.सीअ. रसू ४।१०से 
अमान्यहे.सू. ५६२।२१ भी देखिये॥ १६॥ 

दुःखाभावदह। सुख ( अ.) ॥ १७॥ 

अ्थ.- संसारम सुख कोई वस्तु नहीं हे, भितु दःखक्रा भाव होजानादी 
( इसीका नाम ) सुख कटाजाता हे. यह मतव्य जडवादि ओर किसी नैयायककाभी 
हे; सो मतम्य निदुःख (६ ) से असिद्ध हे ॥ १७ ॥ उदासीन जर चेतनां अवस्था- 
काजेसे अंतर दहे वेसे दुःखाभाव (उदासीन) ओर युखमं अंतर अनुभवसिद्धहे. 
दुःखामाव, अभावसरुप हे, ओर सुख चित्तकी भावरूप अवस्था पिशेष टे, भोग्य हे; 
अतः दुःख अभावी सुख, एसा मान्ना अयुक्त हे ॥ १७॥ 

विषयसेदी सुख, दशंनसे (अ. )॥ १८॥ 

अ्थे.---विषय ( शद्ादि ) खयं सुखरूप ह वा विषयद्वारा सुख होता हे वा 
विषयमं सुख हे, इसरिये भोक्ताको विषयसेदी सुख, एसा जगतमे प्रसिद्ध देखते हे; 
यह पक्ष जडवादियांकरो समत हे. सो पक्ष निर्विषय (सू. ८ । ९) से असिद्ध हे; क्य।कि 
मिषय रदित सुषुति ओर तुयामेम। युखक्रा अनुभव होता हे ॥ १८ ॥ 

प्रयत्न निष्फल भावी नियत होनेसरे (अ. ) ॥ १९॥ 

अथं. -जीव, यथेच्छा प्रयलद्रारा इष्ट फर प्राप्िमे असमथ हे अथवा 
जीवक प्रयत्ने कुछभी नही दोता अत जीवक प्रयलन निप्फर है, एसा निश्चय 
होता हेः, क्यो जसा पूवम कोई न कोई कारणस) नियत दोचुका हे वेसादी 
विष्य होता हे. यह्‌ म॑तम्य अनेकोका दै. सो म॑तन्य प्रयलन ८ ११), संस्कार 
(३१), प्रारन्प ( ५५२ ), पिवेकी ( ५५५ ), असवेज्ञ ( ४० & ), संचित 


५२४ तच्वदशर्म. 
( ६५७ ), कर्तव्य ( ६५८ ), सप ( १२७ ) ओर प्रवह ८ ३६७ ) से भा- 
ननीय नदीं हे ॥ २३९ ॥ 
इसमे 9 पश्च है--८ १) जीवक पूर्वकर्म ८ प्रारब्ध ) के अनुसार होता हे 
(२ › ईश्वरने जीवाके पूवे कमोनुसार जो नियत किया उस अनुसार दता है. 
(३ ) ईश्वरने अपनी ईच्छासे जीवक कम र भोग जो नियत करदिये वेसादी 
जीव करता हे. ( ४ ) माता पिताके रजवी्यते गमम जो योग्यता पेदा हग हे 
उस अनुसार होता हे. इन चारो पक्ो्म॑से १, २ यदह पौराणिक ओर अमुक 
वेदांपिकामी हे. ३ विश्वासियो ८ ईरानी, याहदी, किरानी, कुरानी ) का जर अ- 
मिन्ननिभित्तोपादानवादिका हे, तथा ग््रह्मुकाभी हे ओर नं. # प्रङृतिवादिका हे. 
इनकी अमान्यता वासते प्रयत्नादि सृत्र साक्षात, परंपरा कगते हं. उनका उदाह- 
रण यह ह. ८ ११ › प्रयत्नसे प्रापि देखते हं. ८ १२ ) रजवीर् संगसं्वधमी प्रय- 
लम देत दहै. ८ ३१ ) प्रारव्धमात्र मान्ना अज्ञान हे क्योकि प्रारब्ध पुरुषार्था 
परिणाम हे. (५५२ ) प्रारब्ध ओर पुरुषाथे उभयकौ अंधपंगु न्याय समान सिद्धि 
होती हे.--यह चार सूत्र इसप्रसंगमं साक्षातसे लगते हं. ओर (००६ ) अकृत 
४ ०४ नहीं जाना जाता, इससिये वोह नियत नहीं होसकता. (६५७) जो होचुकरा 
उसकेरिये विक्रल्प व्यथं हे. ( ६५८ ) होने योग्य हुवा ओर होगा, ईइसय्यि 
नियतत्वका अभाव हे. ( १२७ ) मनुप्यकी योग्यता निप्फङ नही, इसयिये नि- 
यतत्वक्री अनुपपत्ति हे. ( ३६७ » प्रवृत्ति निवृत्तिका प्रवाह हे; अतः मविप्यक्रा 
नियत होना नहीं बनता. यह ५, नियम इस प्रसगे परेपरासे र्गते हं. इश्रने 
जीव बनके भविष्य नियत छया द्यो तो उसमे निदै्ता, विषमताक्रा दोष आता 
हे, ओर अभावसे उत्पत्ति नदीं दती. अ. २।३१०॥ अ. ३।२२९, २३८ 
२४२ से यह दोनो बतं सिद्ध होती ह; इसरिये नियतत्र नदीं ॥ इसप्रकारके 
उदाहरण देने यह हेतु हे करि सोधक महारश्य ईसीप्रकार विषयप्रति सूर्रौको 
साक्षातसे, परंपरासे ओर प्रकरणी प्राधिसे ङ्गाव तथा अपनी बुद्धिसे उपस्थित 
करके उपयोग ठे; क्योंकि सवय जवे विस्तार करनेमे न अवेगा. मूलम विक्तार हे. 
सार यह हे क प्रारव्य अज्ञात ओर पुरषार्थजन्य होनेसे परुषाथदी कर्तव्य रहता 
ह. प्रङृष याने विशेष करे जिसका आरंम होगया उसका नाम प्रारन्य हे. यह 


ब्रहमरोक किसी ग्रथको ईं्रङृत स्वतःममाण नहीं मानते, इतने अंशको 
छोडफे उनका समविशमी विश्वातिर्ोमं होसकता हे 
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अर्थं उपरोक्त चारों पक्षम लगसकता है. रुमे पूवैजन्मके वे कमं कि जिनके 
फरका आरंभ होमया उन कर्मोका नाम प्रारब्ध हे. यहां प्रसंगमे उक्त अथं जान- 
केना चाहिये ॥ १९॥ 

पुरुषायही मरब्धाभावसे (ज. ) ॥ २०॥ 

अथे.- पू्वैजन्म न होनेसे प्रारब्ध नरं ओर शरीरके पूर्व, जीव कों भिन्न 
पदाथे नहीं, इसलिये उसकेलिये नियतत्व नही; अतः पुरूष प्रयलनदही मानना चा- 
हिये. अथात जीव अपनी योग्यताकी सीमामें कम करने सर्वथा स्वतंत्र है मोर 
फल मोगनेमं खषटि-प्रकरृतिका परतंत्र हे. यह मंतव्य प्रकृतिवादिक्षा हे. सो म॑तव्य 
पूवोक्त संस्कारादि (अ. २। ५२३५) सूत्रासे समीचीन नहीं ठेरता; कारणके फर्मे 
पर्तत होता हे अथात कयि कर्म॑का फल उसके स्वाधीन नहीं होता ॥ २०॥ 

प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण ८ पुरुषाथं ) ओर प्रकृतिके नियम-इन चौके 
आधीन मनुष्यकं जीवन हे. उनमेते प्रयत्नसे अन्य, तीनों मनुप्यके स्वाधीन नहीं ओर 
अज्ञातभी हं, इसलिये पुरूष प्रयलनकोही प्रधानता है. परंतु प्रारब्ध, संचित र प्रकृति- 
के नियम नहीं ह, एसामी नहीं मानसकते अथौत जीवको परतत्रतामी हे ॥२०॥ 

| अन्य साधनसेभीरी सिद्धि, वचनद्रारा 
रोग नित्त होजानेसे (अ. )।॥२१॥ 

अथे.~-दृष्ट (साध्य ) की सिद्धि याने प्राति वाखे जो मुख्य साधन 
माने जति ह उनसे इतर अन्य साधनसेभी इष्टकी प्रापि होजाती हे, एसा निश्चय 
होता हे; क्योकि ओषधि विना वचनद्वारा शारीरिक रोग निवृत्त दोजाना देखते 
हं, इसखिये' अन्य साधनसेभी साध्यकी सिद्धि होजाना स्पष्ट होजाता हे. यह म- 
तव्य कितनेक पराणि, थी. सो, ब्रह्म ओर विश्वासियौको संमत हे. सो म॑तव्य १२। 
५११। ७२०-ईइन सूत्रोसे असमीचीन ठेरता हे ॥ २१॥ 

(पक्षकार) वचनद्वारा शारीरिक रोगकी निवृत्ति दोजाती हे. भावना करनेसे 
जडमूर्तिमं देवत्व आजाता हे. कम उपासना-ज्ञानके विनामी, अन्यथाकतौ--दशर- 
पापीकोभी मोक्ष वा स्वगं देदेता हे. विश्वासि्यामें विश्वास करनेसे स्वग प्रापि 
मानी हे, मेथुन विना जडपदीनेसे चेतन जू पेदा होजाती हे. उम पिना राज्यकी 
मराति दोना देखते हं. ८ उत्तर ) रोगनिवृ्ति वचनमात्रे नदीं होत भितु उसके 
रोग॒निवारक-तेजस प्राणके जनेसे होती हे. भावनासे जडर्म देवत आना 
दतकथा वा रोचक वचन दे. ईश्वरको सन्यथाकती मानेसे हरं अन्याय दोष- 


११२६ तत््वदशेन. 





वाखा ठेरता हे. जुम चेतन वस्तुकी आपत्ति हे ( बस. म॑ विस्तार हे ). राज्य प्रा- 
पिमं संचित ओर आंतरिय परंपरा पुरुष प्रयलन हे. अंधेरा प्रकाशक विना, अज्ञान 
जलानके विना आर विक्षेप उपासनाके विना नदीं जाता; अतः साध्ययोग्य साधन- 
सेही साध्यकी प्रापि दोत्ती हे, यही सयुक्त हे ॥ २१ ॥ 

अधिकार संज्ञाकी अपरापिही सबैको सवं शक्य होनेसे (अ.) ॥२२॥ 

अथं.-अमुक विषरयका याने अमुक ज्ञातन्य, प्राप्तम्य वा कर्तव्यका जमुकही 
अधिकारी होता हे, एसी संज्ञाकी अप्रा्तिही हे; क्योंकि हरेक मनुष्यको हरकोर 
विषय संपादन दोजाना शक्य हे. यह प्रकरतिवादिका पक्ष हे. यह्‌ पक्ष सू. ५२९ । 
७३९ ओर साधन अधिकरणसे असिद्ध हे ॥ २२॥ युख मिरनेके जिज्ञायु सब 
ह परंतु उसके प्रा्तियोग्यकोदही मिक्ता हे. बालकके संतान नदीं होसकती. मान 
रो के पुरुषार्थसे सर्व॑ंको सवव॑शक्य होसकता हे, परंतु यह मंतव्य कल्पनामात्र दे. 
गगा, बहेरा शब्द न गोलसकता हे ओर न सुन सकता हे. क्यों 2 उसको कुदर- 
तसे वेसे साधन नहीं मिले. 

( पक्षवादि ) जो एसा न मानोगे तो पुरुषाथमे निराशा होगी उससे महान 
हानी होगी. अभ्यास बलवान हे; अतः यथेच्छा होसकता दे. बंदर माषा सीखते 
है, ओर मनुष्य जेसे बनगये हं ६७१ याद्‌ करो. किर्योके डादी उगाहं गहै. ई. 
विशिष्ठ ऋषिनेभी तथा सुप्रिद्ध नेपोखीयन बुनापरेनेमी यही कदा हे के कुमी 
अशक्य नहीं हे. (उ. ) जिसमें जिस बातकी योग्यता होगी उसमेही उसका पु- 
रुषां काम देगा; इसख्ियि निराया नही. कितनामी अभ्यास करं, खानपानके 
विना शरीर नदीं जीसकता, ओर शरीर अमर नहीं छेसकता. अमुक जातिके ब- 
दसम वा वनमाणसांमें मनुष्य जेसे हानेकी योग्यता हे, परंतु बोह कीडी वा चि- 
डयम नहीं हे. डादी कोरे वृक्षके तंतु समान हं, याने मूलम ओषधि डालनेसे 
वेसा होसकता हे. परंतु वीये विना अकेरी खीसे संतानोस्ाति नदीं होसकती. 
विशिष्ट मुनिको अपने १०० पुत्रका मरण, ओर रामचंद्रजीका वनोवास क्म दे- 
खना पडा  नैपोछियन क्यौ कैद होगया £ उसने अपनेको मोतसे क्यौ न बचाया 
जो कहो के उभयक्ी कमजोरी वा भूर तो यही उत्तर अशक्य प्रसगम रगाडेना 
चाहिये. अथात मनुप्य अल्प, अपूणे ओर पारेच्छिन्न हे; इसस्यि उसको सब 
शक्य नहीं हे. ३, यथाथ निणेय प्रसंग रोचकं वा भयानक~वचनोंक्रा आग्रह 
दिखाना उचत नदीं हे ॥ 
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( द. ) अनेक सुखाका साधन द्रव्य जोर सत्ता हे. जो अनधिकारिभको 
अथात मूढ, मूख, अविद्वान, अशक्त, बुद्धि्ीन ओर रोगिओंकोभी पराप्त दे ओर 
विद्वान -वुद्धिमानोंको अप्राप्त हे; अतः अधिकारसंज्ञाकी अप्राप्ति वा व्यभिचार हे. 
(उ. ) अनधिकरारीकोभी वारसा मिरे यह र्दी पडग हे, इसल्ि एसा देखते 
हो. ओर विद्वान सत्ता विनाके निधन रहते हं. यदि एसा न होता तो मूढ, अश्चक्त, 
श्रीमत वा सत्ताधारी न होते. तथा २१ पर ध्यान दीजै. विद्वान बुद्धिमान, उनसे 
वि्याको उत्तम मानते हं; यदि वे द्रव्य वा सत्ताके वासते प्रयलन करं तो यथायो- 
ग्यता प्राप्त करसकते हं. तथा २१ को विचारो; अतः रका व्यथ हे॥ २२॥ 

उदेश लक्षण कथन व्यथेही फलके अभावसे ( अ.) ॥ २३॥ 

अथ, किसी विष्रयका उदेश करके उसके लक्षणका कथन करना व्यथही 
हे, क्योकि उसका फर नहीं होता. यह्‌ म॑तम्य पक्षपाती वा अज्ञमंडलक। संमत 
हे. सो मत्य सू. २२। २७ अमान्य हे; क्योकि अजानाकी परोक्षम्‌ प्रवृति 
अर निर्दोष प्यवहारकी सफलता, रक्षण जने विना नदीं होसकती ॥ २३॥ 
( पक्षकार ) जिसको विषयका ज्ञान नीं हे उसको नाम वा छकन्नण बताने वा सम- 
ञ्ञानेसे उसे कुछ ठाम नहीं होता, ओर मिसको विषथका ज्ञान हे उसको रक्षण 
जान्नेकी अपेक्षा नहीं हे; इसख्यि उदेशचितके लक्षण कहनेकी अपेक्षा नहीं हे, (उ). 
रक्षणक बेधके विना शिक्षण, अनुकरण ओर व्यवहारी नह चरता. हीरा वा 
कनक बताने समयभ्री जो उसके रक्षण ओर परिक्षा न बताह जावे तोभी भमि- 
प्य हानी होनेकी संभावना हे. आप अपने वाक्य समज्ञानेकैस्यि रक्षणफे खक्षण 
बतावेगे तबही आपके वाक्यका उपयोग होगा; अतः लक्षण उपयोगी हं. जर प- 
रिक्षापूवेक अभ्यासके योग्य हं उनसे निणेयरुप फल होता हे ओर असत्‌ अ्रह- 
णसे बचजाते हं ॥ २३॥ 

अतिव्याभ्चिका सवथा त्याज्यदही (अ. ) ॥ २४ ॥ 

अथे. पूवोक्त (अ. २। २३, २४ ) अतिव्याप्ति दोष हे; अतः उसका 
सर्वथा त्यागही हे. यह म॑तन्य योक्तिको ( न्याय वेशेष्रिकादि) का है. सो अमुक 
अरामं अमान्यभी हे. सू. २३। २४ का व्याख्यान देखो ॥ २४ ॥ 

कुदरत ( सृष्टि ›मे अतिव्याप्ति देखते हं ओर असाधारणभी देखते हं. व्या- 
पकत्वकी सिद्धि सतिग्याप्ति विना नदीं होती. दृष्टां त-उदाहरणम उपयोगी हे. नि- 
ष्फलताका अभाव हे; अतः अतिव्याप्िदोष नहींभी है. तथापि जदांतक अति- 
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व्याप्ति, अग्यादोषसे रहित असाधारण रक्षण मिरे वहांतक इसका त्याज्य हे ॥२७॥ 


निणेयकी अपेक्षा नहह अस्ति नियमसे (ज. ) ॥ २५॥ 
अथे.--्धरादि पदा्थ-त॑स् केसे, इस निर्णय करनेकी अपेक्षा नहीं हे, 
एसा निश्चय होता हे; क्योकि असि ( १८६ ›) नियमके विरुद्ध हे. थाने वे जसे 
है वेसे दही. यह मंतव्य अश्चक्त मंडर्का हे, सो ११७ से निवारणीय हे; क्यो- 
कि परपरासे परीक्षा, अभ्यास हता जया है, तबही उनका उपयोग होता हे ॥२५॥ 
नियमत्रको अनुत्पत्तिही दोषापत्तिसे (स. ) ॥ २६॥ 

अथ. पूर्वाध्याय २ मे जिनको (छृष्टि) नियम माना हे उनम नियमत्वक्ी 
अनुत्पत्ति हे, एसा निश्चय हाता हे; क्यङि नियम माननम दोष आते ह. यह्‌ मं- 
तभ्य अनेक वक्षकारोका हे अथात जिनके पक्षका मियमसे बाध होता हे, उन स- 
बका यह मंतव्य हे, एसा जानना चाहिये. सो म॑तव्य सू. २८।२९। ३०। 
३ से असमीचीन ठेरता हे ॥ २६॥ क्योकि नियमकरि निषेधमे जो हेतु दियाजाय 
योह यदि साध्यो ओर जो प्रमाण दियाजाय वोह यदि खंडितदहो तो उससे 
( सू. ५७३ । १२२) सिद्ध नियर्मोका खंडन नहीं हयोसकता. ओर मानवमंडर्की 
बुद्धिकी मयौदा तकही उसका म॑तव्य हे-जथोत शंका समाधान उतनी मयोदा्म- 
ही होते ह; नहीं के तमाम कुदरतकी दृष्टिसे; इसलिये मानवमंडरूकी सीमातकर्मे 
मान्य हं. सू. ११४ । १२५ भी देखो ॥ २६ ॥ 

जो नियरमोके खंडन मंडनका विस्तार करं तो अथ बढजाय. इसलिये कित- 
नेक उपयोगी दका समाधान सेक्षेपमं रिखते हं.- 

( नोर )-हरकोईे एक त्रिकोणकी दो भुजा भ्रिलके तीसरीसे बडी होगी 
ह्रकोर त्रिकोणके तीर्न कोने भिर्के दो काटकरनेकी बराबर दंगे; एक त्रिकोणे 
दो कारकूने नहीं होते; यह्‌ सव स्वतःसिद्ध नियम है.हनकरा खंडन नहीं होसकता. 
हम नहीं जानते कि एसा नियम क्या हे, परंतु एसा दे, यह हम जानते हं ओरं 
यह्‌ वात बाह्य वस्तु ह तोही उनद्वारा उनके नियम जानेजाते दं. अन्यथा नहीं. 

(दां, ) बाह्य ( शरीरसे बाहिर") पदाथ न होने नियमत नही. ( उ. ) 
वाद्यम पदार्थोका अंधकोभी उपयोग दशेनपे एसा नदीं मानसक्ते जर स्वप्रखधि- 
वत्‌ अंदर बाद्यांतरका मेद माननेरेपेभी नियमल्तकी भिगि दोजाती हे. ( चं. ) 
बाह्यपदाथं अक्ञेय वा जगम्य उनके संबेध पानेषर मगज वा मनम जेसा प्रभाव 
( इम््े्न ) होता हे वेसी भावना दयोती हे, इसलिये वाद्यवस्तुके नियम नदीं कद 
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जानी ? बाह्यवस्तुके असरसे एसा ज्ञान होना अक्षंमव. जो अपनी कल्पना मानी 
तो स्वम॑तव्य त्याग होगा. जो व्याप्तिसे कटोगे तो नियम मानेकी आपत्ति होगी. 
दूसरेसे चुनफे संस्कार होते ह उससे अन्यभावना पेदा होती हे, तहां बाद्यवस्तुके 
असरका प्रसंग नदीं हे. इम्पेश्चनाके मेद ओर रैम्पेशन तथा वस्तुक्रा मेद, वाद्य- 
वस्तु नहीं बताती ओर न वेसा ईम्पेशन होनेका सबूत भिल्ता हे, तो फेर यह 
मेद्‌ केसे जानेजाति ह £ जो अन्य कोई साधनद्रारा इनका अनुमत होताटे तो 
वेसेही नियम वास्ते जान खो. ( वदां बस. ९९, १०० ओर ३७२ । ३८६ भी 
देखो ). किरणें सीधी काटक्रूना करके चरुती ह अन्यथा नहीं, अमुक परिमाणमें 
ओश्चजन जर, हाहदोजन मिले तव जर होता हे अन्यथा नही, इत्यादि नियम केम 
जाने १ अमुक बाद्यवस्तुके संबंधसे अमुकरम अमुक प्रकारका ईपेशन होता हे, 
सवम सबसे सवप्रकारके ईम्भेशन नहीं होते, अमुक त॑तद्रारा, जव अमुक विषय 
हो तव अमुक प्रकारका इम्पेरान होता हे; इत्यादि आपमी मानते हो, दसीका 
नाम नियम हे; क्योकि उमयक्री योग्यता ओर उनके परिणामकी हद हे; इसख्यि 
जवतब नियमपद्‌के वाच्य होजार्यगे. २। ४५१ का विवेचन देखो. (शं.) बाह्य- 
वस्तु अर्थात ज्ञेय अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान अनुसार ज्ञेय नदीं होता; परंतु 
बाह्यपदारथोका संपूण ज्ञान नदीं होसकता, इसशिये नियम कहना मूर हे. (स. ) 
मानवमंडलके क्ञानराक्तिकी मयोदासेही नियमोका कथन हे; सव निय्मोका ज्ञान 
नहीं होता; इर्रख्यि ज्ञेयवारी व्याप्तिजितने नियम, मानेजासकते ह. ( २ । ४५१ 
देखो ). ८ चं. › ब्रह्माडक्री तम््म भूत, भविष्यितकी व्याप्तिका जबज्ञान हो तव नियम 
पद्‌ रगासकते हं, अन्यथा नहीं. (स.) मानवमंडल्की बुद्धिकी मयांदातक व्यातति- 
से नियमका कथन हे; क्योकि विपर्रतभावना ओर संश्यभी तो उसी मर्यादातक्र 
होसकते हँ ओर इसीषल्यि उन नियरमोसे उन (वि, सै. ) की निवृत्ति होजाती हे; 
जो एसा न होता तो निवृत्तिमीन होती. इसप्रकार ८ बुद्धिकी मर्यादातक 
वि. सं. समा. ) न माने तो जीवन व्यवहारही न हो. अभि आपके अंगको जराती 
हे, क्या यह व्याति नहीं मानोगे ? मान्रीही होगी. अन्यथा शरीरयात्राकराभी व्य- 
वहार न होगा. तथाहि “ यह यूँ नही हे ' एसाभी सवेज्ञ हुये विना नही कट्‌- 
सकोगे सोर जो कटोगे तो व्याक्ि वा परिक्षा देनी होगी. इसीपभरकार नियम, व्या- 
त्तिक विरुद्ध जबतकं नदीं बतासको तवतक आपकी रोका व्यर्थही हे-हटमात्र हे. 
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आओरभी सू: २३४ सवैथा इत्थम कहनेको ना कहता हे अर्थत जो पूर्ववत्‌ खतः- 
सिद्ध साबितनदहीं वे नियम नहह, एसा कहसकते हं. (शं. ) अप्रमेय-अज्ञेय 
पदार्थोका निणेय नहीं होसकता; अतः उनकेलिये नियम व्यथं हं. ओर ज्ञातपदार्थ 
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परसिद्ध होनेसे उनकेलियि नियममोकी अवेक्षा नहीं हे; अतः नियर्मोकी कडाकूट 
व्यथं है. ( स. ) अनज्ञेय-अगम्यका तो आप नामी नीं लेसक्रते तो उसके लक्षण 
तथा निणय करनेकी तो बातही क्या करना. जो परोक्ष वा अपरोक्षरुपपे ज्ञात हं 
उनके स्वरुपसंबधमे मतभेद हे; इसलिये प्राति, सशय ओर अविश्वासको अवसर 
भिरुता हे; यथा शब्दादिमें मतभेद होनेसे संशय श्नाति हे; इसवियि एसे याने 
जो निणय टोनेक योग्य मानसकै उनके संबधे नियम ओर लक्षणोंकी अपेक्षा 
होती हे. यथा--गनावरी ओर सच्ची जेबीधडीके जानम घडीके लक्षण ओर उसके 
नियम जाननेकी अपेक्षा हे. अब रहा अनुभव सो तों परिक्षा करनेपरही दोगा. 
(शं. ) जो विषय धरी (बुद्धि) से परे दो उसमे बुद्धि ओर तकं काममं नदीं मासकते; 
अतः उसके संवेधमे नियम व्यथे रहते है. ( स. ) यह बात सव्य दहे 
८ उपर कहा हे ); परंतु किसी वस्तुकरा उदेशकरके उसके लक्षण कहना ओर 
जब उन रक्षणोंकी परिक्षाकरनेका समय आवे तवर उपे ' धीसे पर ' एसा क्फ 
पीठा हटना यह सोधक परीक्कोंका काम नहीं हे. ( बस. २२३ ओर तद. 
२। १२५ देखो ). फंवा जब आप अपने उदेश, रक्ष्यो ‹ धसे पर ` कटो 
तब प्रतिपक्षी स्वसाध्य.-म॑तव्यकेश्यि एसाही कहै तो उसका मंतन्यभी आपको 
मानना पडेगा. उसका परिणाम विरोधदोष वा अनिश्चित अवेगा. यथा जीव 
चेतन अणु ओर जीव चेतन मध्यम परिणामी, दन उभयक्रो धी पर कटने्मे उमय 
दोष आति है; इसलियि एसे प्रसमं नियमकी अपेक्षाहे. (च. ) जेसे दृष्टा 
ओर दय एक दृसरेसे मिन र्दे, एसा माना उपरकी दष्टिसे हे, वस्तुतः एसा नदीं 
हे; एसा योरोपके भिलोसोफर ओर अभेद ( अद्रेत ) वादि कहते हे. इसीधकार्‌ 
जिनको तुम नियम कहते हो वे उपरउपरकी स्थूलदृष्टिके विषय ह; वस्तुतः 
वैसा ( नियमरूप ) नहीं हे. (स. ) अकेखी व्या्षिमात्रपरही आधार नहीं तु 
जो व्याक्षि ओर परिक्षा इन दोनौको रेके अनुभव तोखोगे तो “८ दृष्टा द्रद्य 
मित्र नष्टं ? एसा कथन म॑तव्यही इस ज्ञेय नियमको ज्ञातासे भिन्न होना बत्तख 
देगा. भिन्न माने पिना आपके म॑तव्यकी सिद्धिही नदीं होस्कती. इसीपकार 
दूसरे सिद्ध नियमोके संबधे यथायोग्य योजरेना चाहिये. ( चं. ) एकही निर- 
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वयव निरंश शक्ति, अनेक रुपवाखी होजाती हे ( एसा योरोपका एक फिलोसोफर 
मानता हे ). क्रिवा एक निरवयव निरंश सवेशक्तिमानही, अपनी इच्छासे अनेक 
रुपवाखा ( बरह्माडरूप ) हाजाता हे, क्योकि सवेशाक्तेमान हे ` ८ एसा अभिन्न 
निमित्तोपादानवादः कई आयं फिरोसोफर मानते हं). किंवा इधर सर्वशक्ति 
मान होनेसे अन्यथा कता हे ( एसा कितनेक पराणि ओर विश्वासी मानते हं). 
फिवा इधर सर्मृशक्तिमान हे, दस्थि उसने अभाव्मेसे मावरप जगत, जीव ब- 
नयि ह ( एसा विश्वासी ओर व्रह्म मानते ह). क्वा जड प्रकृति अपने आपही 
नाना रुप होजाती हे ( एसा सांख्य मतका कोई पक्षकार ओर प्रकरृतिवादि मा- 
नते हं ). जो उपरोक्त पक्षमसे एक पक्षमी सिद्धो यनेदो तो. तुम्हारा नियमं 
निबंध ( कारण, उपादान, उयादेय, मिमित्त, विरुद्ध, अभेद, एक काय ओर गति 
इम ८ अधिकरणका कथन ) कटां रहा. इसयिये स्वतः सिद्ध नियम मान्ना क- 
ल्पनामात्र हे. (स. ) कदाचित जो कसी एमे सवेशक्तिमान (हठ वा अंध- 
श्रद्धा वा कुविश्वास नामके किसी) योगीने कि जिसको अप नहीं जानते वा नहीं 
जानसकते; आपक्रे मनवुद्धिपर अनुव्रेति ( मानसिक्रयोगमं इसका पिस्तार ख्ख 
आये हं ) करके एसी वदतोव्याधातदोषवाली, पिरुद्धधमीश्रयवारी ओर अक्तभव- 
दोष ग्रसित मान्यता वा हका कराई दोनो फेर नियमनिबेध ( पूवोक्तं ८ अधि- 
करणका केख ) केसे भंग होसकता है याने भग नहीं हुवा. ८ ननु ) यह्‌ कहना 
वा मानना असमव वा सूट हे क्योकि मँ सावधान हुं, अनुदृत्तिभ नहीं हु, मेरे 
मूत इतिहासकरी मुज्ञ स्मृति हे; अतः मेरेपर अनुद्ति नदीं है. ( नियमवादि ) 
तो आपकी कामी असंमद दोषवाी होनेसे मान्य नदीं होसफती; क्योकि 
उसकी व्याप्ति आर परिक्षा नदीं मिरुती. व्याप्ति, परिस्षके पिना विश्वास वा 
हट्से मानो तो हमारा उक्त कथनम) स्वीकारनां होगा. ( विशेष आगे) ॥ 
( शं. ) जो नियम स्वतःभिद्धदहां तो सूयक प्रकाश्च समान स्वको ज्ञात होने चा- 
हिये अथात साध्यम मतमेद्‌ न होना चाये, परंतु मत्तभेद देते ह; अतः नि- 
यम स्वतःसिद्ध नदीं, रितु किते मानेषडते हं. ( स. ) जेपे अधर्ष सूर्यकी 
स्वप्रकाराता कामम नहीं आती परतु इतना हाने सुध प्रफाशका निषे नहीं 
होसकता (४७७ । ४८२ याद्‌ कर ) वेसेही जिनकी वुद्धि पराधीन रहनेमं मम 
रहती दयो मिवा केवर स्वच्छंदि दो-षारंश्ञ मिनश्री बुद्धिपर अविमेककफा पटल 
हो उनको नियमो स्वतःसिद्धता नदीं भ।सती यानै सो उनके ध्यानम आना" 
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कठीन हे; परंतु इतमा होनेसे नियरमाका निषेध नहीं होता. जो मतभेद दोरहे हें 
उनका निरीक्षण हो, इतने वाक्तेही नियमाका संग्रह हे. इसख्यि आपकी शंका 
स्वतःसिद्धताशी बाधक नहीं होसक्रती. (शं.) जिनको नियम कहते हो वे तुम्हारी 
कल्पनामात्र ह वा कमलावाे रागीके समान वेसा तुमको भासनेका अध्यास होगया 
हे, एसा क्यों न मानाजाय? ( स. ) अभि त्वचाक्रो जारहदी है उसमे दुःख हो 
रहा हे, एसी स्थितिको कल्पना वा अध्यास क्यों न मानाजाय? किंवा आपकी 
रंकाको कस्पना षा अध्यास क्यों न मानाजाय मतख्व यह हे कि भ्यान्तिसिद्ध 
ओर परीक्षितकेख्ि एसीएसी शंका, कृतकं कदानेसे उपेक्षणीय हे. तथापि उत्तर 
दियागया हे. 

( शं. ) विश्वासी लोक ईधरको अन्यथाकतौ मानते हं; अतः नियम अरर 
नही. (उ, ) ४०१] ०४ से अमान्यहे ओर न अन्यथाकतोपनेकी व्यापि 
हे; अतः आपकी शंक्रा नियमकी बाधक नही. (शं.) मरे हूरयोको जीवता किया 
गया हे एसा अर्थम सुनते हं, एक महासने चंद्रके दो इकडे करिये, सूयं नीचे 
उतारा इत्यादि अनेक बातें सुनते हं; अतः नियमत्वकी असिद्धि दे. (उ. > प्याि 
रहित द॑ंतकथा हं; अतः यह कथायं नियमलखकी बाधक नदीं. (शं. ) प्रागभाव अ 
नादिसांत आर प्रध्वंसाभाव सादित मानाजाता हे; अतः नियमत ( १९० 
। १९२ ›) की असिद्धि दे. (उ. ) अभाव कोई वस्तु नदीं हे. देशाधिकरणके वि- 
लक्षणत्वका नाम जभाव हे ओर अमाव परिमाण रहित है; अतः कोष वस्तु नदीं 
हे, इसर्यि नियमल्वके वाधक नदीं. विशेष स्वरुपसं भावनाके उदाहरणमं वांचो. 
८ शं, ) दष्टा ददयका मेद्‌ नहीं (३७५), एसे नवीन सदस मानती है; अतः निय- 
मल नहीं. (उ. ) परिक्षाके विरुद्ध हे ( उपर कदा हे ), ३७५ का विवेचन देखो; 
अतः सो मंतव्य नियमत्वक्रा बाधक नहीं. ( चं. ) शक्तेमानद्वारा अभावसे भावरूप 
खष्टि हुई दे; अतः नियममं अनादित्व नहीं (३१०). उ.) अभावसे माव मानना 
व्याप्ति रहित कल्पनामात्र हे; अतः सो अनादित्व आर्‌ नियमत्वका बाधक नदी. 
( दं ) विसु ईर, सक्रिय हे; अतः नियमत्व ( १६८ ) नदीं. (उ. ) व्याप्तिके 
अभावसे यह्‌ कल्पना मान्य नही; अतः नियमत्वकी बाधक नहीं. ( शं. ) जीवको 
अनादि ओर मध्यम मानागया हे; अतः नियमत्व ( १७२ ) नहीं. (उ) परिक्षाम 
एसा नहीं हे; अतः सो मंतन्य नियमत्वका बाधक नही. ( शं. ) अनिवेचनीय भा- 
वरूप माया अनादिसांत मानीजाती हे; अतः नियमत्व नही, (उ. ) बहुतसे बंध 
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जीव मुक्त होना सुनते हं, परंतु माया अच्यापिसांत न हु हे; ` इसख्यि माया 

अनादिसांत न होमेसे नियमस्वका ब्राध नहीं. ( शं. ) माया अघरितं घटनां 
दिखाती हे, जसे फे स्वरम स्वमस्तक चछेदेहुयेका दर्शन, ओर योग्य देशकार 
निना देशकाङकी प्रतीति--इत्यादि; अतः नियमत्व नही. (उ.) संस्कारों अनुसार 
मायामेसे खम्रसष्टि होती हे. अथात जडम यथेच्छा अन्यथा दिखासके, एसी 
योग्यता नहीं होती. खमरसृष्टिमभी संस्कारादिके नियमपूवेक खषटि होती हे; अतः 
दोष नहीं आता. ( श. ) जसे खभ्नके जीव तद्‌ दृष्टका ओर खभ्रसष्टिके उपादा- 
नका निणेय वा नियम कथन नहीं करसकते, एसे जीव, ईश्वर ओर ब्रह्मांडके मूक 
उपादानका निणेय वा नियम कथन नहीं करसकते; अतः नियमत्वके कथनकी 
अनुत्पत्ति हे. (उ.) खम्रगत जीव--शरीर आमासमत्र वा जडरूप हं किंवा माया- 
के परिणाम है; अतः आपकी शंका ठीक हे-याने वे निणेय वा नियमका कथन 
नदीं करसकते, क्यों फोनोग्राफ जेसे है. जवयूंदहे तो आपकी शंकामी वेीही 
होनी चाहिये ओर यदि आपकी शंका खम्न जेसी नदीं किंतु सचेत हे, एसा मानौ 
तो आपक्रो व्याघातदोष आड आबेगा; उपरांत यह उत्तरे करि जाग्रत खम्रम 
दृष्टाका अन्वय हे, यृष्टिका भ्यतिरेक हे ओर यह अन्वय व्यतिरेक साक्षी खतः 
रहण होता हे, उससे दष्टाकी स्वप्रकाशता दशेनसे स्वप्रके मूक उपादानकी सिद 
होजाती हे, इस व्याप्तिसे नियमका कथन होता हे. यथा--ष्टा साधक हे ओर 
उपादान विचित्र हे सो यथासंस्कार आकार धाररेता हे.-इत्यादि मानसक्रते ह॑ वा 
अनुभव होताः हे. इसीप्रकार हस द्द्यत्रहमांडमे व्याप्तद्रारा नियमादिका भान 
होता हे; अत नियमत्वकी सिद्धि हे. (शं. ) पृक्त नियम, बुद्धि अपेक्षित होनेसे 
पूर्वोक्त नियमेमिं नियमत नही मानसकते; क्योंकि नुद्धिकी मान्यता हे वा बुद्धि- 
वाद हे. (उ, ) देश्च, कारु ओर बुद्धिके विना कुर्मी कथन, श्रवण, म॑तव्य वा 
कल्पनामा नहीं होसकती; आपकी शेकामी वेसीही हे; अतः आपकी रका निय- 
मत्वकी बाधक नहीं; क्योकि वुद्धिने वे नियम बनाये वा कल्पे नहीं हं रितु उन- 
का अभ्यास कियाहे ( इसके संबेधम अ. २ गत नियमअपिक्ररणममैभी सिख 
आये ह ); अत; नियमत्वका बाध नदीं होता ॥ इसीप्रकार अन्य संकार्जोक्रा 
समाधान होजाता हे ओर नियमोकी सिद्धि (स्वतःसिद्धि) माननी पडती हे ॥ 
{ ह. ) यदि जगत मिथ्या त्तो उसमं नियमत्वकी भपाप्ति हे. उ.) यदि यापका 


^ जजनादि पांत कहना, यह्‌ अनिवैचनीयत्वमे मव्याम्ति है. 


५५३४. ^ ततत्वदशन,. 


यह कथन साध्यस्म दोषे अख न हो तो नियमत्वकी जपति हे. थोर जो एसाः 
नहीं है तो शंकाही नहीं बनती; क्याकरि खम्रयष्टिमंभी नियमकी आपति हे. 

सार यह हे करि जीवमात्र (योगी, अयोगी, देव, अदेव ) सर्वज्ञ न टोसक- 
नेसे उसे ब्रह्मांडका तमाम ज्ञान नहीं हासकता. परस्त॒त इष्ट ( निणेय ) ओर तस्सं- 
वधी शंका समाधान यह सव मानवमंडल्की मर्यादा हे; इसखियि अद्यापि मानव- 
सृष्टिमे जो नियम स्वतःसिद्ध नाये उनका कथन हे, नहीं के स्ज्ञताका ठेका 
खिया है; अतः जवतक उनके विरुद्ध परिक्षाम न आवे वहांतक वे अनियम नहीं 
कहेजासकते. केवर प्रतयक्षानुमानादि धार योग्य नहीं ह, इसलिये नियम ्रहणमं 
अनुभवकोभी साथ लेना चाहिये तोही स्वतःसिद्ध स्पसे रहण दोसकैगे. मध्यस्थ 
देखो. विशेष शंका समाधान मूर म्रथ्मभी टं ॥ 

हम इस प्रसगको समाप्त करते हुये अपने शुद्ध निश्चयसे इतना अवदय 
कह सकते हं कि जहांतक-( १ ) मूरुमेटर ८ माया--प्रकृति--परमाणु-शक्ति ) का 
मुख्य खूप ज्ञात वा निश्चित न हो, (२) एक अमिभ्रित निरवयव पदाथ, नाना 
ओर विरोधि धमेवारे फाम-रुप करसकता हे वा एकतत्वके अनेक रुप होपक्रते ह, 
(३) एक खरूप ( जात्‌ मे दृसरेका प्रवेश होसकता हे, (४) अभावसे भाव 
रुपकी उत्पत्ति दोसकती हे, (५) दष्टा दरय खस्पतः अभिन्न ह, वे भिन्न २ 
नहीं हाते, (६) ओर देच विना गति. यह ६ वा इनमेसे दो तीन, प्रयोगसे वा मध्य- 
खद्वारा सिद्ध न होजाये, वहांतक कितनामी कुछभी कहो वा मानों, उक्त निय - 
मोपर ध्यान आये विना नहीं रहेगा. 

हरकोई विद्वान जहांदीदा-बहुश्रुत यह कहसकता हे, कि किसी विषयके 
संबेधर्मे जव कुछ कहाजाय तब वक्ता वा रेखकक्षी कोड न कोई प्रकारकी दृष्टि 
वा कोई न कोर प्रकारका उदेश्च जरुर होगा. यथा--धर्म, परमाथ, दे्चहित, लोक- 
हित, अपना मानाहुवा सय, दोष दशेन-खंडन, अनुकर होनेसे म॑डन इत्यादि 
दृष्टि वा उदेश होता हे ओर इसीवासते परका विषय-आशयः, उसकी दष्टिमं षेसा 
नहीं मासता जेसा के परक्रो .मान होता हे, इतनाही नहीं कितु उस विषय -संबधः 
मं, उसकी वृत्तिम एसादी सूञ्गण-एसाही . स्फुरेगा जेसा के उसक्रा उदेश वा दृष्टि 
हे, जत्र युं हो. जर विवेच अपना उदेश वा दृष्टिः जनाये विनां विषयकी निदा 
स्तुक्कर,.अवाहमं तनाता ह्यो तो फेर..उसके. कथनको कितने दरज्जे यजनदार म्न 
थह शोधक-परीक्षकको सूरये, विचा्रेयोरय, हे" धुत दै. उत मह्यनुमलर.पुरषको 
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फिजो तटश्थ दृष्टिसे का निप्कामउदेशसे कहते हं. फेर वोह ठीकटी वा अर्टीके 
हो, यहं जुदी बात है ॥ २६ ॥ यहांतक उपोद्धात प्रकरण १ का विचार हुवा. 
सब आगे संक्षेपमे प्रमाणप्रकरण २ का विचार होगा.- 
८ २ ) प्रमाणप्रकरण-विचार,.- 
^“ नोट. " 

सोधक परीक्षक महाय ! अगे पश्चकारोके जिन म॑तन्याको असिद्ध कटा- 
जायगा वे मेतव्य उनके कपीककलिितमाव्रही ह ओर यहां जो र्खिा हे वोह 
यूही हे, एसा नहीं जानना चाहिये, कितु पक्षकार उस विषयक) सिद्धम हेतु, युक्ति 
ओर दष्टांतभी देते, जेसाकेस्‌. १५ से २६ तक्म कटाहे. परतुवे देतु, 
युक्ति, दृष्टंत या तो एक देशी ( रोचक, मयानक ) दष्टिसे कल्पे हं ( बस, ७८ 
देखो ), वातो विश्वाससे कटे जातें वा तो द्ेषांगटे हं अथवा सदोष ८ बस. 
७६ । ८८ देखो ) होते हँ; इसखिये उनक्रा मंप्तव्य असिद्ध दोजाता हे, एसा 
जान्ना चाहिये. आर इसीवासे यहां सारपसंगमं उन हेवादिको नदीं छ्तिाहे; 
परंतु उनका पूवेषक्च ओर उस्तकी असमीचीनता मूलग्रथमे हे; यहां तो ब्रृत्तिमात्र 
रिखेगे. तथापि नियमाध्यायमे संक्षेपमं एसे हेतु ओर उदाहरण श्षि गये हं के 
उनको विचारनेसे सोधक, परीक्षक असिद्ध पक्षांकी सिद्धिवासते पक्षकारकी तरफसे 
हेतु, युक्ति उपजाकेभी उनके अमान्य पक्षांशकी अथौत उनके मतव्यक्रा' जो अंश 
समीचीन नदीं हे उस अंशक्री असमीचीनता जानसके; इसे अव आगे वि्ता- 
रसे नहीं रिखगे. विस्तार देखना हो तो मूखमं हे ॥ 

प्रपाक नित्यत्र नदह पूत्तिरमं न दनेसे (अः) ॥ २७॥ 

अये.--अ. २७७ मे ज्ञानखरुप प्रमाकां अनिषेध कहा हे, परंतु सो- 
परमा नित्य नही हे, एसा निश्चय होता हे; क्योकि वोह अपनी उत्ते पूवे ओर्‌ 
नारके पीछे नदीं जान पडता. जेसे के ग्यवहारमं ज्ञानकी उदत्ति-नाय देखते हं, 
ओर तदाश्रय शारीरका उत्पत्ति नाश होनेसे उसकी उत्पत्ति नाश परसिद्ध हे. यह 
म॑तव्य, प्रकृति वादिको, किसी यूनानीको ओर ज्ञानगुणकी उत्पत्ति नाश, इस 
अदाम नेयायकोंको संमत हे. इस मंतव्यकी असमीचीनता स्वतःप्रम(णअधिकरण 
(७७ से ८७ तक ) ओर पकाशाधिक्ररण (३८८ से ४०० तक ) से स्पष्ट हो- 
जाती हे. ओर अ. १ गत चिदचिदविवेकरप्रफरणसेभी जानी जाती हे. ओर वस. म 
इसका विरोष विस्तार दे. ॥ २५७ ॥ 


"----~ -=-- ~ ~ ~~~ 


५३६ तस्वदशेन, 


स्वतशव्रमाण नरीह परतःकी परपरासे (अज. ) ॥ २८॥ | 

अर्थ.-- स्वतःप्रमाणसरुप कोई नहीं हे, एसा निश्चय होता है; क्योकि परतः 
पमाणकी परंपरा देखते दं. यह मंतव्य नैयायक, वेरोषिक ओर एक प्रकृतिवादि- 
काटे; सो ८१। ८३ से असिद्धि ॥२८॥ ज्ञान यह स्वयं कोद ततहेवा 
जन्य गुण हे, वा जन्य अवस्था हे, इसमे फिलोसोफरोंका मतभेद हे. ज्ञानके 
साधन-मन ओर इंद्ियांकी परतः याने अनुमाने सिद्धि दोद। हे तो फेर अन्य 
तमाम परतःप्रमाणके विषय हौ, इसमे क्या कहना हे. परंतु यदह परत भी जिसमे 
ग्रहण होताहेसो स्वतःप्रमाण मान्ना पडताहे. ईश्वरवादिको तो स्वतःप्रमाण 
स्वीकारनाही ह्योता हे. स्वतःप्रमाणकी सिद्धि बस. के उतराद्धमंभी विसारके 
साथकीदहे॥२८॥ 

प्रत्यक्ष अपने प्रमाणी दशंनसे (अ. ) ॥ २९॥ 

अर्थ. प्रल्यक्षप्रमाण अपनी प्रमाणता स्वतःप्रमाण दे, एसा निथित है; 
क्योकि एसा व्यवहारं देखते है; यह पक्ष किसी पंथाई भाई ओर किसी योक्तिक, 
जडवादिकोभी मान्य हे, परंतु सवशमं यह मतव्य समीचीन नीं हे, यह वात- 
अनुभव (८९. ), अपू (९२ ), स्वरयप्रकाशच ( ३९१ ) ओर द्विषा (४४१) 
से सिद्ध होजाती हे ॥ २९॥ 

जब प्रयक्षकी यह दशा तो अनुमानादिके वासते तो क्या कहना हे (९१ 
याद कजे) यहां सू. १०० वगेरेभी ध्यानम लेनाचाहिये. ( विशेष बस. मं ). 

मोचर आधार योग्यही (अ. )॥३०॥ 

अर्भ. जो मन, वाणि, इंदियका गोचर हे, बोड धारके योग्यही हे याने 
मान्य होता हे. अथात प्रतीतिमान्न आधार योग्य हे. यह पक्ष किसी जडवादिः 
किसी विश्वासी ओर कितनेक मिधित पक्षवालको संमतहे. परंतु इसपक्षका 
स्वाश्च समीचीन नहीं हे उस अं्चकी असमीचीनता ९२ । ९१ । ८९ । ६८३ ।. 
६८७ इन सूत्रोसे स्पष्ट हे; ओर यदि पक्षकार उदाहरण देवे तो ६०९ ।६१२। 
६१४ परमी ध्यान देनाचादिये ॥ ३०॥ रज्जुसपौदिको सत्य मान्नवारे, आलम 
स्याति वा सत्यस्यातिको स्वीकारनेवारे होते ह. इई्रजाल वगेरके तमाशे सत्यमा- 
नेवाडा भन्ञमंडर होता हे. ८ विशेषमूलमं ) ॥ ३० ॥ 

बहुमत मान्यहमी अन्यथा दुख होनेसे (अ. > ॥ २१॥ 
अर्ः- जिस पक्ष वा विषयको ज्यादे मनुष्य स्वीकारते हं सो माननी. 
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चाहिये; क्योकि जो एसा न कियाजाय तो इसके परिणाममं दुःख होता है. यह 
पश्च व्यवहारपक्षवादि जर प्रकृतिवादिकोमी संमत हे ( विकासवाद याद करो ). 
परंतु सर्वाश ( व्यवदहारनय, निश्वयनय मे यह पक्ष समीचीन नहीं हे. इसके अ- 
योग्यांशकी असमीचीनता ६६ । ६८ । ९५ । ११९. । ६८९ । ५४६ । ७०२ 
सत्रोसे स्पष्ट होजाती हे ॥ ३१॥ ठोकम्यवहार ओर नेशन प्रसंगमे इस पक्षका 
अनादर नहींभी होता, क्यांकि सांसारिक मुखका आधार परिस्थिति ओर जनसमु- 
दायपरमी होता हे, परंतु परमाथं ( निश्चयनय ) प्रसंगमे इस पक्षको अदर नी 
मिखता. परमाथ प्रसंग इस पक्षका इसखिये सतकार नहीं होता कफि मानवमेडलमें 
हमेशे अज्ञ म॑डख्फी विशेषता होती आह्‌ हे ओर ज्ञानवान विवेकी तो सिहसमान 
विरख्ही होते आये ह ॥ ३१ ॥ 
परोश्रप्रमाण अमान्यही (अ. )॥ ३२॥ 

अ्थे.---जनुमानप्रमाण, प्रमाणप न होनेसे प्रमाणरुपमं अमान्य हो एमा 
निश्चय होता हे. यह पक्ष जडवादि ( दहरिया, चाव।क वगेरे )करा हे; परैतु स्व- 
दामे यह्‌ मतव्य समीचीन नहीं हे. अनाद्रणीय अंशकी जसमीचीनता ५६९ से 
८५७२ तकके सूरत्रोसे तथा ९१ । १०३। ४८४ । से स्पष्ट हे. ओर यदहं ४८२। 
६८३ । ०७७ परभी ध्यान देना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

` मानवप्रमाणकी पूणेताभीर्ही, सवेज्ञके वचनम 
उसकी साक्षी श्रवणसे (अ. )॥ २३३॥ 

अथ.-+-मनुप्यमंडरमें अमुक पुरुषका प्रमाण पूणं -निभ्र।त-सल्यभी होताहे 
अथात आक्त--योगीका कथन प्रमाण हे, एसा निश्चय होता है; क्योंकि सपेज्ञके 
वाक्यम उस यौग्य-मनुप्यकी साक्षी खी गहं हे. यह मंतम्य इ्रीयर्रथ मान्ेवा- 
लोका हे, उसकी असमीचीनता मध्यस्थाधिकरण, असवक्ञाधिकरण, ओर सू. ९२ 
१०५, ८९ से स्पष्ट होजाती हे ॥ २३ ॥ 

एसा धीर पुरुषोसे सुना है १, जो दृत के सो मानो २, योगी ( तिर्थकर 
वरे ) सर्वज्ञ होते ह ३, म श्र मनुप्यरुपरम अवतार केता हुं ४, इत्यादि वाक्य 
मान्यग्रथमें है. परंतु मान्यग्रथाँमं ओर मानेहुये योग्यपुरूषोके केखमें मतभेद हे 
( यथा पुनजेन्म, मोक्ष, अहिंसा, जर सषशिउसत्तिमं मतभेद है अ. मं कटा 
हे), दसयिये मनुप्यके प्रमाणक्री अपूणेता है. परिच्छन-अस्पन्ञ ममुष्यकी साक्षी 
केनाही बोह्‌ वाक्य स्वैज्ञका नहीं, एसा सिद्ध होता है. अल्पज्ञकी साक्षी, सवज 

६८ , 
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नहीं ठेसकता. विश्वास दिखाने वासते रोचक मिथ्यावाक्य, सर्ष्ञे नहीं होसकते 
( विरेष अद्वैतादशैमं विस्तार हे) ॥ ३२ ॥ 
राब्द्‌ स्वतःप्रमाणही (अ. )॥ २३४॥ 
अथं. -सवेज्ञका शब्द्‌ स्वतःप्रमाणरूप हो इसमे तौ क्या कहना हे, बले 
मनुप्यंको फिसी सवज्ञके विना विशेषज्ञान नहीं मिरुसकता; इसखिये सर्वज्ञ सूचित 
आप्त पुरुषका वाक्य स्वतःप्रमाणही होता हे. इतने अंशम शब्दप्रमाण, स्वतःप्रमाण 
हे. यह म॑तव्य जडवादि यासे इतर रुगभग तमाम चेतनवादिरयोंकरा हे. इस बातक्ी 
असिद्धि १०५} ११५। ५९६ । ५३८ । ५३६ । ८९ ।९१।९२ । ९९ ओर 
असवैज्ञाधिकरणसे होजाती हे ॥ ३४ ॥ 
मध्यस्थ आधार योग्य नहींभीदी प्रत्यक्षे 
दोषके स्वीकारसे (अ, ) ॥ ३५॥ 
अथे.--पूर्ोक्त निणीयक मध्यस्थ (११४ । ११९.) आधारफे योग्यही हे, 
एसा नहीमी; क्योकि अ. २ मे प्रत्यक्षप्रमाणमेभी दोषका सविकार फिया गया हे 
( ८९ ) ओर मध्यस्थमं प्रतयक्षको मिंबर माना हे. यह मंतव्य विश्वासिओंको वा 
जो शब्दको स्वतत्रप्रमाण मान्नेवाङे हं उनको संमत हे. इसकी असमी चीनता म- 
ध्यस्थाधिकरण, दष्टातञधिकरण ओर प्रस्यक्षादि ( १०० वगर › सूत्रांसे जानरी- 
जाती हे. मानवमेडर्कौ जो ज्ञान मयादा हे उस मयौदातकमे मध्यस्थका निषेध 
नहीं होसकता ॥ ३५ ॥ त 
उससे शब्द बटवानही, सप छष्टिनियम अज्ञात होनेसे (अ.) ॥२६॥ 
अथ, म्य॑स्थसे प्रसिद्ध आपका शब्द्‌ ज्याया वर्वान हे एसा निश्चय 
होता हे, क्योंकि मध्यस्थगत जो सृष्टिनियम सभासद हं वे याने सव सषटिनियम 
मनुप्यको अज्ञात हँ ( ६९५ ) अथत मध्यख नामकी सभा पूणं हे. इस म॑त- 
उ्यके मान्नेवारे नं. ३५ अनुसार हं. इसकी असमीचीनता मध्यस्याधिकरण, दृष्टां 
ताधिक्रण, असवज्ञ अधिकरण ओर सू. १०५ से सिद्ध होजाती हे ॥ ३६॥ 
बोधक ओर उसके बोधकी परीक्षा नरी 
परीक्षक अस्पन्न हानेसे (भ. ) ॥ ३७॥ 
अथे.--हरकों सर्वज्ञ ( इधर वा योगी ) वा उपदेशक ( गुरु-जाचारय ›का 
वाक्य (प्रथ) जो कुछ बोध करता हे उसको विश्वाससे मानरेना चाहिये; क्योंकि 
उसकी वा उसके बोधक परिक्षा नहीं होसकती एसा निश्चव होता हे; कारणके 
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वोह विरेषज्ञानवाखा वा सवज्ञ हे ओर परीक्षक अस्पज्ञ हे. यह म॑तव्य उन स- 
बकाहे जो कि दश्वरीय अथ मानते दहं वा योगीमनुष्यको सवंज्ञ मानते ह फिवा 
अपने मान्य भ्॑थ वा आचायके वाक्यमं दुराग्रह रखते हं. इसी असमीर्चीनता 
असर्वज्ञाधिकरण, ओर सू. १०५। १०७ । ५९६ । से स्पष्ट होजाती हे. अथात 
सवे अंशम यह मान्यता मान्य नहीं होसकती ॥ ३७॥ 
डाकटरकी परिक्षा डाकटर करसकता हे अन्यको उसका कथन, विश्वाससेही 
मा्नापडता हे. गुरुकी परिक्षा शिष्य नहीं करसकरता, अतः शिप्यको उसका बोध 
विश्वाससे मान्नापडता हे. इसीप्रकार मान्य म्रथोक्त परोक्ष स्वगे, नरक, मोक्ष, पुन- 
जनम वगेरेको विश्वासे मानठेना चाहिये, उसपर तकरार वा तकरं करना मनुष्यकं 
काम नहींहे; तथा जो बोधक हे वोह सर्वज्ञ हे उसकी ज्ञानशक्ति ओर उसकी 
योग्यता तथा परोक्ष अदृष्ट सुक्ष्म पदार्थोकि ज्ञानक अनुभव अयोगी मनुष्य नहीं 
जानसकता; इ सिये उस सव॑ज्ञकफे कथनको विश्वाससे मानटेना चाहिये. यह विश्वा- 
सि्याका मत हे. परंतु जोजो सवज्ञोके म्रंथ मानेजाते हँ उनउन भ्रर्थोके मत्ये 
मतमेद हे; अतः परिक्षा करनेकी आपत्ति होती हे. अजाने विपयम परके विश्चासकीं 
अपेक्षा स्पष्ट हे (७२ देखिये). मातापिता वा गुरुक विश्वास न दो तो उसको सि- 
क्षणही नहीं मिरसकता, ओर पीछे वही मातापिता वा गुरु होता हे, इसलिये पक्षम 
अव्यात्ति होनेसे अग्राह्य हे. बोधके अनुसार न हो वा परिक्षाके अनुसार नदहोवा 
उसबोधाक्त ८ ३७ ) स्वरूपका अनुभव न होसके तो बोह बोध किस कामका 
निष्फल हे. सफल्सकी सिद्धिही परीक्षा दे 
जो एसां न माने ओह सवथा पक्षकारके कटे अनुसार मानख्वं तो परीक्ष- 
ककी योग्यताकी निष्फलता होगी, शिक्षक होनेकी परपरा नष्ट दोजायगी ओर 
अंधपरंपराकी प्रवृति होजावेगी (जेसाके वतमानमें देख रहे हं); अतः अपनी यो- 
ग्यता अनुसार आपद्वारा ओर परद्रारा परिक्षा दोसकनेसे परिक्षा कतेन्य हे. अन्य- 
था विश्वास करना पडेगा. ७२१ यादकररो ॥ व्यवहार ओर साधारण मंडलं श्रद्धा- 
विश्वासके विना काम नहीं चरता; क्या आरोनीजनल, िथिकर, परीक्षक तथा 
इन्डीपेन्डन्ट तो विरलही होते हं; अतः यथाप्रसंग व्यवस्था की जाती हे ॥ ३७॥ 
पुनरुक्ति गौरव ओर विरोध सवथा 
अमान्यद्ी दोष होनेसे (भ.) ॥२५॥ । 
अथे.--एकहीका बारबार कथन, अनावद्यक विशेषका अपादान, ओर पू- 
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वापर विरुद्ध कथन-सवेथा अमान्यदही होता है; क्यांकरि पुनरुक्ति आदि दोष होते 
हे. यह मंतव्य सवं साक्षरोका हे. परंतु वे सवथा एसा नहीं मानते किंतु यथा 
प्रसंग इसको दृषित कहते ह; अतः सवीश्मे सूत्रोक्तं म॑तव्य मान्य नहीं होसकता, 
यह बात ३२।२४। ३५। ३७ । ९७ से स्पष्ट होजाती हे अथत व्यथो तो 
पुनरुक्ति ओर गौरव दोष हँ भोर असत्‌ हो तो पूर्वापरविरोध, दोष होता हे, 
अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ 

प्रमाण प्रसंगका विचार बहुत वि्तारवाखा दे. यहां जितने अंशकी आवहय- 
कता जानी उसका उदाहरणरूपसे बयान हुवा हे ॥ अब आगे असिद्धपरफरण गत 
खष्टिनियमोका विचार कर॑गे.-- 

(८३) खष्टिनियमपरकरण विचार 
निष्फरत्वभीदही. अवरशेषाकाशवत्‌ (ज.) ॥ ३९॥ 

अथे.- ब्रह्मांडे निप्फल ( अनुपयोगी ) वस्तुभी ह एसा निश्चय होता हे. 
जेसे के अनंत आकाशम जहांतक अह्‌ उपग्रह वा परमाणुं वहसि अगे जो 
अवरेष आकरा हे वोह अनुपयोगी रहता है. यह मेतम्य मोक्षसे अनावृतति माने- 
वालोका हे. सो मंतम्य सफल ( १२७ ) प्रवाह ( ३६७ ) अनुच्छेद ( ३६९.) 
असांत ८ १९० ) ओर ६७१ से असिद्ध हे ॥ ३९ ॥ 

स्वरुपसं मावनासे इतरकी संभावनामीदी काट, 
गत जितना न रहनेसे (अ. ) ॥ ४०॥ 

अथे.--पदा्थं किसप्रकारकफे होसकते ह सो १२९ से १३४ तक्म यने 
स्वरुपसंभावनामं १२९ प्रकारके जनये है, उनसे इतर प्रकारकभी होसकते ह एसा 
निश्चय होता हे ञसेके कालमेसे जितना कार आजतक गया, रेष उतना न रहना 
चाहिये अथात अनादिसांत है यने १९० के १३० के विशुद्ध हे. यह मंतम्य प्र 
कृतिवादिसे इतर अनेक विश्वासवादियोंका है. ओर किसी रिसी योक्तिकोंकाभी हे. 
इसकी असिद्धि स्वरुपसभावनाअधिकरण, दष्टांतापिकरण, परिमाणाषेकरण, कारण, 
मूल ओर उपादानाधिकरणसे दोजाती हे ॥ ४० ॥ कारु गतिमान ओर नाश्वान 
नहीं कंतु गतिकी उगापिसे उसके मूतादि विभाग कल्पेजाति हं, इसकियि गत भोर 
रेष माना कटयनामात्र हे.* एक बोद्ध असत्‌कोभी पदार्थं कहता हे, जेन सदसद्‌ , 


"या तो कारस्वहपतः वस्तु न होगा अथीत सूत्रोक्तं हेतु असिद्ध हेतु ठेर- 
नेसे पक्ष असिद्ध र्ेगा, 
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मेमांसिक्र मेदसहित अभेद, वेदात मायाको मावरूप मानके उसे सावयव निरवय- 
वसे विलक्षण ओर उसे अनाद्िसांत, इश्वरवादि ईश्रको विमु सक्रिय, विश्वासी 
जीवको सादिअनंत, वेदांति जीव मायाको अनादिसांत, नैयायक प्रागमावको 
अनादिसांत ओर प्रध्वंसको सादिअनंत ओर परिमाण रहित, पौराणिक मोर याहूदि 
हशरको व्यापक ओर साकार ( अवतारधारी मूर्तिमान ) ओर नैयायकादि व्यापकमें 
शब्दादि गुण वा इच्छा--प्रयल--कवरत्व मानते ह. कोह नैयायक्र सत्‌ , असत्‌, 
सदसद्‌ , सदसदसे विलक्षण इन चारोंसे इतर प्रकारके (पंचम प्रकारके) पदार्थकी 
कल्पना करता हे. यह सव म॑तव्य असंभव दोषपे म्रसित ह जर व्यि रहितदहै. 
मध्यस्य द्वारा इनिकी भसमीचीनता सिद्ध हदोजाती हे; अतः स्वरूपसंमावनाका 
निषेध नर्ह। ओर उससे अन्यथाकी व्याप्ति नहीं जानपडती, एसा मादस दाता हे. 
( शं. ) मनुप्य अपूणे, अल्पज्ञ ओर ब्रह्मांड बुद्धिकी मयादासे बाहिर हे; अतः 
स्वसूपसंभावनासे इतर प्रकारके स्वरुपकी संभावना हे (उ, ) यहां मानवमेडल्की 
वुद्धिकी सीमातकका हण हे. जिस समय इतर प्रकारके ज्ञात हौं उस समय 
इतरपकार न माननम आग्रह नहीं हे. परंतु इतरभ्रकार न होनेकी संभावना हे अ- 
थात न हौ ओर मानख्वै तो असत्‌का ग्रहण होता हे; अतः ज्ञात न हो वहांतक 
इतरपरकार मान्ना अयोग्य हे ॥ ४०॥ 


मूर अमूल ओर अविकारी न्दी मदी अमृतावत 
| प्रवाह रहनेसे (अ. ) ॥ ४१॥ 
अथ. - बरहनांडमे सब मू पदार्थं स्वरपसे अमूर हँ ओर अविकारी है, 
एसे नदीम ह एसा निश्वय्‌ होता हे; जसे के गरोका कोहं मूर स्वरुप नहीं हे 
तु प्रवाहसे पूर्वपू्॑से उत्तर उत्तर परिणाम होता आरहा हे जथौत विकारीही है. 
यह म॑तव्य आर्य॑समाजिययोसे इतर अनेक पक्षकारोंका हे. इसकी असमीचीनता मू 
अधिकरण, अनुसखत्ति (३००।२८०। ३०७ से ३१४ तक ) से स्पष्ट होजाती 
हे. अमृताके नाना स्वरूप अन्यके संयोग विना नदीं होते; अतः पूषेपूवैकाही उत्तर 
उत्तर परिणाम नदीं मानसकते; इसख्यि मूर अमूरही है, यह सिद्ध होजाता 
हे ॥ ४१॥ 
जीववादि ओर पुनभन्मवादि जीबको मूर तत्वमानफे यथा शरीर उसा 
परिणाम पाना ( विकारको पाना ) भानते हं. उसी जीवम रागदि गुणं वा उसकी 
बसा उत्पन्न नाश होना कहते है. जो जबक वियु ओर दुःख सुख होना मा- 
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नते हे वेभी तत्वमं विकार होनेको स्वीकार ठेते हं. इसीप्रकार जो जीवको अणु 

मानके उसको दुःखलुख होना मानते है वेमी तत्वमें विकार होना मानकेते हँ. पौ- 
राणि, मूर इश्वरको वाराहादिरूपमं आना मानते है. बायवर्मे इश्वर अथिरुपमे, 
मनुप्यरुपमं प्रकर होना कहा है. वहमदेव मूलब्रह्मका अविकरृतपरिणाम होना मा- 
नता हे. कोई ओ. हाई. तको विकार पाके जलरूप होना मानता हे. सांस्य मूख 
परकरृतिको, वेदांत मूरुमायाको विरुद्धभमेवाटी ओर परिणाम पाना ( विकारी ) 
मानते है. योरोपका एक फिलेसोफर पूवैपूव॑से उत्तर उत्तर परिणाम पाते रहना क- 
हता हे याने प्रवाहसे विक्रतपरिणाम मानता हे अथात मूखुतत्व कोई नहीं एसा 
कहता हे. यह सव पक्ष निर्दोष सिद्ध नहीं होते; किंतु अनेकका समूह हुये उनके 
गुण उद्धव तिरोधित होनेपर अनेक रुप उत्पन्न नाश होना सिद्ध होता हे. नीके 
मूतत्वांका परिवतेन. ( १९८ । २०५। ३५० | ३५२ । विचारो ) ॥ ४१॥ 


स्वरूपकी उत्पत्ति ओर नाश्चभीही घटवत्‌ (अ. ) ॥ ४२ ॥ 

अथ.-- नवीन स्वरूप याने नवीन पदाथंकी उत्पत्ति ओर नाश्चभी होता है 
एसा निश्चय होता टे; जेसा कि घटपूवेमं न था नवीन उदन्न हुषा हे ओर उत्तरम 
न. रहेगा यने नाच होता हे. यह पक्ष नैयायक जर नवीनसायंसकामी हे. इसकी 
असिद्धि स्‌. १३७। १३९।३०८।३१०।३१२।३१०। ३५२ । ३५३। 
९६१ । १८४.। १९६। ६७२ । ६७३ से होजाती हे ॥ ४२ ॥ 

नवीनसायंस (ददन) एकसे अनेक मिलने पीडे नवीन स्वरुप उत्पन्न होना ओर 
पीले उसका नाश्च होना मानती हे; जेसे के ओ. हा. भिलके नवीन स्वश्प्र याने 
जर पेदा होता हे ओर उनके वियोग होनेपर उसका नाश होजाता हे एसा कहती. 
हे. नैयायकं प्रध्व॑साभावको नवीन उतपन्न होना ओर अनादि प्रागभावका नाश 
होजाना ओरं धटको नवीन पेदा होना ओर उसका नाश्च दोना तथा साम्यका. 
मावकी उत्पत्ति ओर नाश मानते ह. परंतु यह तमाम पक्ष सयुक्त नदीं है; क्योकि 
अमाव कोई वस्तु नदीं हे ( ३८६ देखो ) ओर घट, मारीसे इतर वस्तु नहीं हेः 
तथा जली उसके उपादानसे जन्य कुमी नदीं हे. ( शं. ) प्यास बुज्ञाना वगेरे 
गुण, ओ. हा. म नदीं हे; उमय अमुकं परिणामं मिरँ तब इस गुणवाख जर ` 
होता हे; इसख्यि या तो नवीनगुण पेदा हये, एसा मात्रा चाहिये; वा तो कोड 
प्रकारेभी होगा परंतु जो. हा. म तो वे गुण नीं थे, एसा माननाही पडेगा; जवः, 
नवीनोतत्ति मानी होगी. (उ. ) फी होके यदि खष्टिनियम.विचारोगे तो जमा. 
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वैसे भावरूप पदाथेकी उत्पत्ति मानना वा कना हठमात्र हे, एसा जानलोगे. अन- 
भाव (२१० ) विचारो ॥ ४२॥ 
मिश्रणमं मूका बदखमीदही अन्यथा 
काये न होनेसे (अ. ) ॥ ४३॥ 
अथं. दूसरेके साथ जव तत्व ससम अविं एसे मिश्रण होनेपर तर्वोका स्वरूप 
बद्रुमी जाता हे एसा निश्ितहे, जो एसा न मानें तो बीज वृक्षादि नाना विलक्षण 
कार्यं नहँ; अतः तलका दल्मी होता हे, यह मत्य नैयायक्र ओर नवीन प- 
च्छमकी सायंसका हे; परंतु यह म॑तम्य मृखाधिकरणसे असिद्ध टेरता है. किंतु 
विजातीय मिश्रण होनेपर तत्वके गुणादि उद्धव तिरोधित होनैसे नाना नवीन फो- 
सं होते हं; नदीं कि त््वोके स्वरुपक्रा बदर होता हे; अतः संसगकाट्मेमी तत 
अपने स्वरुपको नहं छोडते यही नियम सिद्ध है. यदि उनका स्वरूप बदर्ता हो 
तो वे ८ बीजादि ) सत रज तमके मिश्रण-कंपंड-सावयव हामि; क्यांकि एसा रुप 
इये विना बदलना, यह्‌ कथनी नहीं बनता ॥ ४३ ॥ 
संख्यासे अनंतदी अन्यथा अधिष्ठानम 
सीमत्वकी आपति (अ. ) ॥ ४४॥ | 
अर्थ. जितने परिच्छिनतत्व ( जीव, परमाणु, ) ह वे अरसेख्य याने सं- 
ख्यामे अनत हे. एसा निश्चय होता हे. अथात उनका अधिष्ठान इर देश-सी- 
मासे अनत हे; इसलिये उनमें रहे हुये परभाणुभी संस्यासे अनव होने चाहिये. 
जो एसा नहीं मान तो उनका अथिष्ठान ईर वा देशभी ससीम ॒मान्ना पडगा; 
अतः मूल परमौणु ओर उनके गुण-शक्ति अनंत हँ एसा सिद्ध होता हे. यह मं 
तव्य विश्वासी, 'यौक्तिक, मोक्षवादि ओर जीववादिंको संमत हे. इसकी असमी 
चीनता १४७। १४९। १५३ । १३७। १३९। १९० । १९२ से स्पष्ट हजा- 
तीदहे॥ ४४॥ 
जीव ओर परमाणु अनादिसांत, अनादिअनत, सादिअनत वा सादिस्ति 
मानो वा इनसे अन्य प्रकारके मानो, परंतु संस्यासे अनैत माने चादिये, यह पक्ष हे. 
विश्वासी, -थी. सो, ओर सूफी, जीव परमाणुको सादिभनेत मानकेभी सं- 
ख्यासे अनैत मानते ह. तद्रत पौराणि जीवको सादिअनेत ओर संख्यासे अनत 
मानते हे. जैन, न्याय, वैशेषिक, भेमांसिक, यूनानी, रामानुज, सांख्य, योग, द्‌- 
यानंदिमँमे एक पक्ष, जीव परमाणुओंको अनादिभनेत मानके संख्याने अनंत 
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शा 
मानते ह. कितनेक नित्य गुणोंको संरूयासे अनतं ओर कितमेक अनित्य गु्णोको 
संख्याम अनत मानते हँ. नैयायकादि, प्रागमावको अनादिसांत ओर प्रध्वंसाभावको 
सादिअनेत मानके संख्यासे अनंत मानते हँ, वथा विशेष षदार्थक्रो नित्य ओर सं- 
स्यामे अनंत मानते हँ. जेन, जीव ओर पुदगर तथा उनके गुण शक्तिको नित्य 
मानके संख्याम अनेताजनंत मानते ह. स्वीडनगोगे जीवोको नित्य ओर संख्यासे 
अनैत मानता हे. इश्वरवादि ईश्वरे गुण शक्तिको नित्य माने उनको संख्याम अनत 
मानते हं ॥ परंतु यह सब-मतव्य उक्त निय्मसे अत्तगत जानपडते हं ॥ ४४ ॥ 
उन्नति अवनति अनतही (अ. )॥ ४५॥ 

अथ. द्र्योके परस्परके मिश्रणसे पदार्थं उन्नतिपर हं इस उन्नतिके प्रवाह- 
की कालसे सीमा नही हे, जीवादिकी उन्नति हमेशे होती रहेगी, तद्वत्‌ अवनतिका 
प्रवाह हे; एसा निश्चय होता हे. अनंत उन्नति, ऋ ओर थी. सो. का मंतम्य हे 
ओर अनंत उन्नति अवनति एक जडवादिका पक्ष दहे. मोक्ष ( उन्नति ) अवस्था 
साद्ेनंत हे-कारुसे उसका अंत नहीं हे, यह पक्ष आय॑समाजी ओर एक भेमा- 
सिकसे इतर तमाम मोक्षवादि ओंको (विश्वासी, योक्तिकंको) संमत हे. तद्रत कारपे 
अनत अवनति विश्वासियोंको संमत हे. इस पक्षी असमीचीनता १२७। ३६७ । 
१५१ । १९० । १९२ । १४५ तथा प्रवाह अधिकरणसे स्पष्ट होजाती हे. ओर 
अ, ३ गत मुक्ति प्रसंगसे यह पक्ष असंगत रहता हे. अर्नत उन्नति ओर अर्नेत 
अषनतिका विरोध हे, इसङ्िमिभी असिद्ध हे ॥ ४५ ॥ 

जडवादि परमाणुके अनंत इकडे ८ अवनति ) होना मानता है. तथा जेसे 
पेरेके फोमेसे व्तैभानके फोमे (मनुष्य प्राणि ) उन्नतिषर ह एसे उन्नति होवीही 
रहेगी, एसा मानङेता हे ॥ ४५॥ 

बीज हक्षवत्‌ धाराका विषयभीही (अ. )॥ ४६॥ 

अथे---जेसे वृक्षसे बीज, वीजे वृक्ष एसे पूवेपूवे अनवस्था चरती हे एसेही 
पदार्थोकिी धारा हे उनका कीं मूर वा अंत नहीं होता; एसाभी निश्चय होता है. 
यह्‌ मंतव्य पच्छमके एक फिरोसोफरका हे ओर अभाव प्रसंगमं नवीन नैयायकको- 
मी संमत हे. परंतु इसकी असिद्धि १५४ ओर मूखाधिकरणसे होजाती है; क्या 
कि अन्यके संयोग पियोग याने मिश्रणके विना कायक प्रवाह नहीं होता; अतः. 
धाराकाविषय तत्व नहीं होता; फितु प्रवाहसे स्थिति--अवस्थाका बदृल--परिवत॑न 
याने रुपातेर होता है ओर अवस्था तत्व नहीं होती ॥ ४६ ॥ 
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पदाथे अपरिमाणमीही तम अभावि ओर 
स्वम्र टह्यवत्‌ (ज. ) ॥ ४७॥ 

अथे.-- प्रसिद्ध पदाथ सणु, विभु ओर जन्य मध्यम इसप्रकार २ परिमाणमेसे 
हरकोरं एक प्रकारमसे होते ह तथापि परिमाणरदितभी होते ह, एसा निश्चय होता 
हे; जेसे कि तम, अभाव ओर स्वमरखष्टिके पदाथं परिमाणरहित होते हं (तद्तशक्ति- 
मी). यह पक्ष अनेक पक्षकाररोका हे. इस मंतम्यकी असिद्धि परिमाण (१५९ से १७३ 
तक ) ओर स्वरुपाधिकरण ( १२९ से १३० तक्र) से होजाती टे; क्यांकि परिक्षा 
करनेपर्‌ तम, अमाव ओर स्वम्रफे पदाथ परिच्छन्रही सिद्ध होगे ॥ ४७ ॥ 

अभाव कोह पदाथ नहीं (३८६ ) ओर मानो तो परमाणुका देके स्व- 
रुपमे ओर देका परमाणम अभाव होनेसे अभाव परिच्छिन्न ठेरा. तमका प्रका- 
रामे अभाव हानेसे तमी परिच्छिन्न ठेरा. स्वमके पदाथ स्वरुप मानो तो शरीरे 
इतर देशम न होनेसे परिच्छिन्न मानने पडंगे. अथवा वहाफे देशकी अवेक्षासे परि- 
च्छिननही सिद्ध दंगे. तद्वत्‌ गुण, गुरुत्वाकषण, धम, गति, विशेष, सं्बध, शक्ति, 
शब्द, यदि स्वरुपतः पदाथ हो तो तीन परिमाण्मेसे एक प्रकारे होगे. जेसे कै 
व्यापकके गुण, गुरुत्व, धभ, संबंध, विशेष ओर शक्ति व्यापक, ओर परिच्छिनफे 
परिच्छिन्न होगे. कारु, अक्रिय हानेसे उसको विथु परिमाण मान्ना होगा. वेदांति 
मायाको विलक्षण मानते हँ; क्योकि अनिवेचनीय रहती हे; तथापि ब्रह्मकी अपेक्षा 
अविभु परिमाण हे. क्षणिकविज्ञानवादि परिमाण होना मानता है अतः विज्ञान 
परिच्छिन्न है. गुण ओर शक्तिके परिमाण बतानेमं जडवादि तथा चेतनवादि अ- 
ठकते ह. विश्वौसीमाईं इस नियमको स्पशही नहीं करते. योक्तिकोंके इसमे नाना 
पक्ष हँ; वे एक निणयपर नहीं हे. मित पक्षवारलकी इसमे चांच इवना कठीन 
हे. अनेकांतवादि विरुद्धघमे (अणु वा विभुभी, मध्यमभी) को ञे दोडनेसे दू- 
षित होजाते हं. अनिध्ितवादिपर सवार नदीं होसकता. जो अज्ञे कहे उसकोभी 
कुछ नहीं कहसकते. इसका उदाहरण स्वरुपसं भावनाके विवेचनमं हे. पदाथंके ख- 
रुप निणेय करने यदह नियम ( १५९.) अ्युपयोगी हे. इस नियमानुसार सिद्ध 
करने सबको मुशचकी पडती हे ॥ ४७ ॥ 

परमाणुके प्रदेश न्दीही (अ, ) ॥.४८॥ 

अथै. जिसको एटम ( अणु ) कहते हँ उसके प्रदेश्च (चारो तरफ संयोग 
स्थान) नदीं होसकता अथौत अमिध्रित, प्रदेश्च शल्य परमाणुकी असिद्धि हे, पितु 

५९ 
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जिसको परमाणु ( मूर अणु ) कहते हो उसके दुकडेही होते रहेगे, एसा निश्चय 
होता हे; अतः परमाणुको अखंड-निरवयव-नहीं मानसकते. यह पक्ष योरोपके 
एक फिलोसोफर-्रकृतिवादीका हे ( दशेनसंग्रम वांचोगे ). यह्‌ पक्ष १६१ से 
१६७ तकके सूत्रोसे असिद्ध हे ॥ ४८॥ 

वेदांत, बौद्ध, योग, सांख्य ओर विश्वासी परमाणुवादको नहीं मानते. सं- 
योग अव्याप्यवृत्ति (२४२ ) के भयसे परमाणुके प्रदेश्च ( सावयव ) कहते है; 
इसख्िये सत-रज-तम्‌ मिश्रित स्र अणु ह अथवा अमिधित मध्यम ८ १७२ । 
१७३ ) मानल्ते हं. अ. २ सू. १६१से १६७ तककरा आशय यह हे कि यदि 
हों तो परमाणु, अणु अखंड सकते हं-ओर उनको संयोगी मानसकते हं ॥४८॥ 

विथ सक्रिय ओर परिणामीभीदही का इन्वरवत्‌ (अ. ) ॥ ४९॥ 

अथे.- जो अपरिच्छिन्न असीम होता हे उसमंभी गति होती हे ओर वोद 
परिणामीमी होता हे, एसा निश्चय होता हे; जेसे के अपरिच्छिन्न इश्वर जगत करता 
हे; अवतार ठेता हे. ओर्‌ कारु विमु इयेभी क्षणिक ( सक्रिय वा परिणामी) है, 
यह म॑तम्य अनेकोका हे. इस पक्षकी असिद्धि निरवयवाधिकरण ओर सू. १६८। 
६६६। २१९ से होजाती हे ॥ ४९ ॥ 

पोराणी इधरको विमु कहके च्रीरधारी ८ अवतार ) मूत्त, मानते है. वि- 
श्वासी इशधरको अथि ओर्‌ मनुप्यरूप धरना कहते हं ओर मनुप्यके साथ बात क- 
रना मानते हं. पारसीक इईश्चरको सूयांदिरुपभी मानते ह. आयंसमाजी, थीओो- 
सोफ़ी ओर ब्रह्म, विभु ईश्वरो सक्रिय मानते ह. ञुदधद्रेत ओर थीमोसोफी ज- 
परिच्छिन्न ब्रह्मको परिणामी कहते द. परंतु यह स्‌ पश्च मावनावश कल्पनामात्र 
हं. कोई इश्वरको साकार एकस्थानी मानके जगतमे व्यापक होना मानरेता हे, यह्‌ 
मी निरवयवाधिकरणसे असिद्ध हे. पक्षका विस्तार मूरमं दे ॥ ४९॥ 

मध्यम जन्य्भाहीं भ्रागभाववत्‌ (अ.)॥ ५०॥ 

अ्थ.-- अणु, विभु परिमाणसे इतर मध्यमपरिमाणवाखा जन्य होता हे, परंतु 
अजन्यमी होता हे एसा निशिय होता हे; जेसे के प्रागभाव अजन्य (अनादि) हे ओर 
मध्यमपरिमाणवाला हे. यह पक्ष नेयायक ओर जेन तथा बद्धक हे. इसकी असमी- 
चीनता १७२ । १७३ । १७४ | १७६ । १८४ से स्पष्ट होजाती हे ॥ ५० ॥ 

नेयायक कितनेक अभार्वोको अजन्य मध्यम मानते हं, कोई अभावको परि- 
माण रहित कहता है. क्षणिकवादि विनज्ञानको परिणामी अजन्य अथोत मध्यम 
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अजन्य मानता हे. जैन जीवको निरवयव, अजन्य जर यथारारीर परिणामी 
(मध्यम) स्वीकारता है. प्रकृतिवादि शक्तिको अजन्य परिणामी ८ मध्यम ›) मानता 
हे. इत्यादि ओरभी पक्ष हँ; परंतु असिद्ध ह वा कल्पनामात्र ह ॥ ५० ॥ 
( मध्यम ) अनतमीदही जीववत्‌ (अ. ) ॥ ५१ ॥ 

अथ.-- मध्यम परिमाणवारी वस्तु अजन्य हो वा जन्य हो परंतु अविनाशी 
( कालसे अनंत) मी होती हे, एसा निश्चय होता हे; जेसे के जीव हे. यह म॑त- 
म्य जैन वगेरे अनेकौका हे. इस पक्षकी असमीचीनता १७२ । १४५। ३५० से 
३५५ तकसे स्पष्ट होजाती हे ॥ ५१ ॥ 

विश्वासी ओर कों पुराणी जीवको सादिमध्यम ओर अनंत मानते ह. कोई 
ईश्वरका अंशादिरुप अर्थात मध्यम नित्य मानते हं. क्षणिकवादि विज्ञानको 
परिणामी ८ मध्यम ) मानके नित्य कहता है. जेन जीवको मध्यम कहके नित्य 
मानता हे. एसेही यूनानका कोई फिलोसोफर मानता हे. वेदांति अंतःकरणवि- 
रिष्टचेतन वा चिदाभासको जीव कहते हं-याने अंतःकरण वा आमास मध्यम 
है तोभी जीवको अनादि मानते ह. ममांसिक जीवको जडचेतनात्मक अर्थात 
मध्यम जर नित्य कहते हं. जीव जके सगुण हे ओर उसके गुण वा शक्ति चे- 
तन नहीं हं तो सगुण-सशक्त जीव, मध्यम डेरा तोभी उसे नित्य मानते है. परंतु 
यह्‌ सब पक्ष असिद्ध हं. 

अन्योऽन्यामाव, तम, गुण, स्वभाव, धमे, संध, गुरुत्वाकर्षेण, शक्ति, जाति, 

विशेष, शाब्द, न सवेको वा इनसे अमुकको कोई अणु विभुसे विलक्षण मानक 
अनादिभनंत, वौ सादिअनंतगमानरेता हे. गततिको सब सादिसांत कते हे. परंतु 
किसीको मध्यम मानके नित्य कहना यह उपरोक्त सूत्रोसे असिद्ध हे. 

एक पक्ष मध्यम-परिच्छिन्न जीवको सुक्तिमं सारुप्य (दृश्रवत्‌ विभु ) हना 
मानता हे याने देशसे अनंत होजाना कहता हे, सो १८२।२५० से असिद्धटै. 
सारांश मध्यम जन्य ओर सांतही होता हे ॥ ५१॥ 

अमूत परिच्छि्निभीही मनवत्‌ ( ज. ) ॥ ५२॥ 

अथे.-- जो गोचर न हो, जिनको एकत्र करं तोभी स्थूल वा दद्य न हो, 
जो देशको न रोके ओर जिसके रग ओर भकार न हो उपे अमूते कहते ह-सो 
असीम-विभुदी होता है, एसा नदीं किंतु परिच्छिन्नमी अमूं होता हे, एसा नि- 
श्चय होता हे; जेसे के मन परिच्छिन्न अमूर्त द्रव्य हे. यह पक्ष बहुत पक्ष॑कारयोका 
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हे, उसकी असमीचीनता २१९ । ६८ । ३८२ । से स्पष्ट होजाती हे.॥ ५२ ॥ 
यदि अमृत्तके प्रस्तुत रक्षण मानें तो दो परमाणुफे संयोगमभी अमूत होगा 
क्योके देद्य नहीं रोकता; परमाणुजौके पुंजमंभी अस्प रहेगा. एसा हुये यह दोष 
वेगा कि अमूत्ते जीव वा मनपर प्रकृतिका ओर प्रकृतिपर जीवे वा मनका असर- 
प्रभाव न होनेसे कवर, भोक्तुतवही न होगा, भोर देशके विना गति होसकेगी; परंतु 
एसा नहीं होसकता; अतः जिसके आसपास देश हो वोह साकार-मूत-परिच्छितन 
हे, एसा जान्ना चाहिय. अव यदि वोह गोचर न हदोसक्रता हो तो अगोचर मूक्त 
( यथा मन ) ओर जो गोचर होता हो तो गोचर मूक्ते ( यथा विजली, घरादि ) 
कहाजाता हे; क्योकि मूच सपसतीमका ओर अमृत्ते, अपीम-निराकारका नाम हे. 
यदि जीव अणु परिमाणवाखा हो तो अणु जीव अगोचर मृत्ते है. अभाव 
ओर गुणको परिमाण रहित मानते ह, परंतु अभाव कोई वस्तु नहीं हे; विरक्षण- 
स्वका नाम अभाव हे. ओर गुणादि यदि वस्तु हां तो परिच्छिन्नही हग ॥ ५२॥ 


अविश गुरुत्व रहितभीही प्रकाशवत्‌ (अ. ) ॥ ५६३॥ 

अर्थ.--विमु, गुरुत्व शक्तिरहित होता हे; अविभुमे गुरुत शक्ति होती हे; 
परंतु परिच्छन्न गुरुत्वरहितभी होता हे एसा निश्चय होता हे; जेसे के अविभु प्र 
काश (अभि, विजली ) गुरुत्वरदहित हे. यह म॑तव्य पच्छमकी सार्यसका दै. इसकी 
असमीचीनता १७०।२६५से सिद्ध दोजाती हे. वस. म इसका विस्तार टे ॥५३॥ 

सूर्यकी गुरुत्वशक्ति ८ गुरुखाकषण ) प्रथ्वीको ओर ष्थ्वीकी तद्स्थ अन्यको 
संचती हे, इसीका नाम वजन दे. यदि उमय जुत्थको जुदाजुदा करं तो गुल 
राक्तिकेमी विभाग होमि. याने विभागमे न्यून होगी, इससे स्पष्ट हुवा क़ि अणु- 
अणु गुरुत्वरक्ति हे. वायुके अणुभेमी हे. तद्रत्‌ प्रकाश्चादिम॑मी दोनी चाहिये; 
क्योकि वियेष प्रकाश आवरक हौजाता है. वस. गत परिणामवादके आकषेण प्रसं 
गमे विस्तार हे. इसखियि कोभ ( गरमी, दथर वगेरे ) परिच्छन्न हो सबं कुॐ 
न कुछ गुरुत दहयोनाचादिये (५६८ से ५७२ तक देखो) ॥ ५२३ ॥ 

निरवयतवका परिणाममीदही स्वम्माक्राश्चवत्‌ (अ. ) ॥ ५४॥ 

अर्थ. निरवयव वस्तुकामी परिणाम दोजाता हे एसा निश्चय होता है; 
जेसे के स्वप्नसष्टिका आक्राद्च निरवयव होता हे, उसका विकास ओर अविकास 
हाता हे वेप. यह पक्ष अनेकोका हे, यदह मंतव्य, निरवयव ( १७४ से १८२ 
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तक ) ओर अभेद ८ १९८ से २०५ तक ) अधिकरणषएसे तथा सू. १६८ से अस- 
मीचीन ज्ञात होता हे ( भूगर्भ, बीजके अणु त्रिगुणासक-मिधित हे ) ॥ ५४ ॥ 

शदधाद्वैत, थीभोसोफी, कितनेक पोराणी, सृफी भर कोद वेदांति एसा मा- 
नते हं कि ब्रह्मी शक्ति अर्चिस्य टे, तद्विशिष्ट्रह्म सवस्तिमान होनेसे अप 
जगतरूप परिणाम धारता हे. याने विमु निरवयव हुयेभी नाना स्प होजाता हे. 
जभाववादि ओर रल्यवादि, निरवयव अभाव वां शून्यसे जगतक्री उत्पति मानते 
ह. जेन ओर क्षणिकवादि बौद्ध, जीव ओर्‌ विज्ञानको निरवयव मानते हये परिणामी 
मानते हं. जितने पक्षकार जीवको तत्व र मध्यम मानते हं उन सवकरो यही पक्ष 
मान्य हे. जीव इईधरांशादि (अ. ३।२०७मे संज्ञा देखो ) रुप माननेवालोकोमी 
यही पक्ष संमतहोता है.श्री हेगर फिलोसोफरभी यह्‌ दरय, एक रक्तिका परिणाम 
मानता हे ओर विरुद्धधमाश्रयको भूषण कता हे. पर॑तु उक्त पक्ष उक्त सूत्रौसे 
असमीचीन होते हं. दरय ब्ह्मसे विलक्षण किसी अन्य ( प्रक्ृति-माया ) का परि- 
णाम सिद्ध होता है (४२६ देखो ) ओर विरुद्धधमश्रय दोष हे (३४० देखो). 
जीव यदि परिणामी हो तो सावयव होगा, यह अ. १ दर्नसंग्रह गत जेन प्र 
संग्मेभी स्पष्ट हुवा हे. सूत्रमं आकाशका दृष्टं हे, तहां जेसे काच वा जर गत 
आकाराका प्रतिर्विव किरणोका परिणाम हे वेसे स्वप्नगत आकाश माया ( सूक्ष्मा ) 
का परिणाम हे; अतः विषम दृष्टां दे. तथाहि देशका साध्य हं, इसख्यि सू, 
६१२ के अनुर्ार जप्राह्मी हं. शेष वक्ष्यमाण स्वपर प्रसंगर्म वांचोगे. 

८ दं. ) समुद्रके अंतरगत रहेरं उठती है. जहां अभि पूणे हो वहां उसमें 
चिंगारियें उठवी हं वे उसीक्रे अतरगत होती हं. इसप्रकार जो पूणं मरपूर्‌ हे उ 
सम जो इधरउधर होता हे सो जुदा न होनेसे निरवयवका परिणाम मानसकते ह. 
समूद्रमसे बादश्द्रारा जक निकले वा नदियोद्रारा आवि तोभी वोह उतनेका उतना 
रहता दे, क्योंकि पूर्णं हे. दसीपरक्रार किसी एक निरवयव --पूणे- ब्रह्मे नानारूप 
परिणाम होना संभवता हे. (उ. › समुद्र सावयव हे, उसमे न्यूनाधिकता होती 
रहती हे; ओर सावयव होनेसेही देर उठती हं. जो आकाशवत निरवयव होता 
तो हेर न उठती. वा तो निरवयवमे रहर उठती तो आकाशके भागका तकिया 
बनजाता, परतु एसा नदीं होता; अतः आपका दृष्टां विषम ह. जर गरमी अ- 
भिका समूहभी सावयव हे, इसर्यि उसके भागमंसे चिगारियं उठती हं, वे विरुद्ध 
दशमं गति करती हं; इसख्यि निरवयवका परिणाम सिद्ध नदीं इना. मानो कि 


भण तत्त्वद्ेनं. ` 


जीव, चिगारीवत ब्रह्मका अदा है, परंतु यह अयुक्तवात हे; क्योकि चिंगारी गति- 
मान ओर ब्रह्म अक्रिय हे. जो चिगारीवत माने तोभी ब्रह्म ओर जीवदो दृष्टा ठेर; 
जतः जुदाजुदाही मर्नैजार्यगे. ओर जो जीव दृश्य तो ब्रह्मका अंश न देरेगा; 
क्योकि चिगारीभी प्रकाश्ती हे ओर अभनिभी प्रकाशती हे; अतः दो प्रकाशक होनेसे 
जुदाजुदा ठेरे. यदि अभि प्रकाशक ओर चिंगारी प्रकाश्य हे तोमी जुदराजुदा टेरे. 
निदान ब्रह्मके अवयवमं गति मानी के वोह सावयव-स्वगत भेदवाला होगया ॥५४॥ 

अणु परिणामी मीही ओषजन ओर उदजनवत्‌ (अ. ) ॥ ५५॥ 

अथै.--जिनको परमाणु कहते हे वेभी परिणामी होते हँ. एसा निश्चय 
होता हे; जेसे के ओक्षजन ओर हाईडोजनके परमाणु मिरकरे जलरूप ओर मूग 
परमाणु बीजव्रक्षफे अनुरूप परिणामक पाते हं. यह पक्ष एक नवीन सा्यसवादिका 
हे. सू. १७४ । १७६ । १६२ से यह पक्ष असमीचीन ठेरता हे ॥ ५५॥ 

ओ. उद. के, त्रिगुणात्मक मूगभ॑के अनेक परमाणु मिलक तथा उनके गुण उद्भव 
तिरोधित हुये जरु ओर वृक्ष बनते ह ओर प्रथक्करण करनेपर वे पूवजेसे निकरते 
हे; अतः अणुका परिणाम न हुवा. सांस्यमतमं हरेक अणु सत्व-रज-तम भिश्चित 
माना हे; अतः उन अणुओंके समूहका परिणाम होना बनता हे ॥ ५५॥ 

विथ परिच्छिन्नभीही स्वप्नाकाश्च वत्‌ (अ. ) ॥ ५६॥ 

अथे. विमु परिमाणवाखा परिच्छिन्नभी होता हे एसा निश्चय होता हे, 
जेसे के स्वमरका आकाश परिच्छिन्न होता हे ॥ यदह पक्ष अवतारवादियोंका है. 
सकी असमीचीनता; १७८ । १७४ । २५० । १६८.। से स्पष्ट होजाती हे भोर 
आकाश प्रसंगमे अ. २। ५४ अनुसार ज्ञातव्य हे; क्योकि अन्यथा दशैन हे ॥५६॥ 

ईशरका अवतार मान्रेवारे, अभिन्ननिमित्तोपादानवादि भोर जगतको ब्रह्म- 
का परिणाम मानेवाके इस मंतव्यके मगत हँ; परंतु यहं म॑तव्य असंगत दे. ॥ ५६॥ 

अणु विथुमीही (अ. ) ॥ ५७ ॥ 

अर्थ.- जो अणु ( परिच्छिन्न ) परिमाण होता हे वोह विभुमी होजाता 
हे. यह पक्ष सारुप्य मुक्तिवादि ओर किसी योगीकाभी हे. इसकी असमीचीनता 
१८२ । १७२ से स्पष्ट होजाती हे ॥ ५७ ॥ 

जीव परिच्छिन्न हे, परंतु ईधरकी मक्ति करके दवर जेसा बिमु दोजाता है) 
यह्‌ सारप्यभोक्षवादिका मत हे. जीव ब्रह्मी एकता मान्नेवार्छका यह प्क्ष नदीं 
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है; क्योकि वे परिच्छिन्न अतःकरणको त्यागके तद्वच्छिन्न चेतनको विभु ( जहम ) 
मानते ह ॥ ५७ ॥ 
विशु उपादानभीद ब्रह्मवत्‌ (ज. ) ॥ ५८ ॥ 
अर्थ. विभु परिमाणवाखा पदार्थं उपादानमी हीता हे, एसा निश्चय होता 
हे; जेते के ब्रह्मको जगतका उपादान ( परिणामी ) मानाजाता हे. यह पक्ष महो- 
द्य हेग, थीजओसोषी जर किसी वेदांती तथा शुद्धा्रितको संमत हे. इसकी 
असमीचीनता १७६ ॥ १८०।३०२।३४० से स्पष्ट -हे ओर अ. ३। ५४। 
५६ भी याद करिये ॥ ५८ ॥ 
असत्का भावभीदही स्वप्नवत्‌ (अ. ) ॥ ५९॥ 
अर्थ.--जसत्‌का कभी भाव नहीं होता एसा नदींमी हे- अर्थात असत्‌का 
भाव होतामी हे; जेसे के स्वभसृष्टि एवं उत्तरम असत्‌- शय्य हे ओर वतेमानमं 
भावरूप प्रतीत होती हे. यह म॑तव्य अनेकांतवादि ओर अमवादिको संमत हे. 
इसका असमीचीनता २८५॥। २८७ । ३००।३०७।३०८।३१०।३१४। 
१८४ । १९६। २८० । २७० ओर २७५ से स्पष्ट होजाती हे; क्योंकि स्वप्रका 
उपादान उससे पूवम होना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
सत्का अभावभीदी तपवत्‌ (अ. ) ॥ ६० ॥ 
अथे.-- जिसे सत्‌ कदते हँ उसकामी अभाव होजाता हे एसा निश्चय होता 
हे; जेसे के पदाथंका आवरण करनेवासा तम भावरूप सत्‌ हे पतु दीपक आनेपर 
उसी कोटडीरमं उसका अभाव (नाश › होजाता हे. यह पक्ष ` नवीनकायैरत्पत्ि- 
वादियांका हे; इसकी असग्नीचीनता उक्त २८५ वगेरे सूत्रौसे जानपडती हे ॥६०॥ 
सत्रप धट पट नदीन उन्न नाञ्च होते है, एसा नैयायक मानते ह. भाव- 
रप सत्‌ जरु, नवीन उत्पन्न नाच होता है, एसा नवीन सायंस मानती हे. परंतु 
वस्तुतः सू. २५०।३५२। ३५५ नवीनोत्पत्तिनाशको असंगत बताता हे ॥६०॥ 
स्वप्नवत्‌ सद सदे सुपभीही (अ. ) ॥ ६१॥ 
अथै. पदार्थं सत्‌ ओर असत्‌ इन उभयरूपभी देखते है; जेसे फ स्वमसृष्टि 
हे. यह्‌ पक्ष सदसदस्याक्िवादि याने अनेकांतवादको संमत हे. अनेकांतवाद जे- 
नमतको स्वीकार है" ओर उसका दृसरारुप वोविधवादिको संमत हे. इसपक्षकी 
असिद्धि ३४० । १८६। १८४। १३० से होजाती दहे ॥ ६१॥ 


"अनेकांतवाद--स्याद्वाद--मध्यस्थवाद--अपेक्षावाद्‌ यह चार पद्‌ जेैनद्र्टिसे 
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स्वम्र भावरूप भोग्यं हे; अतः सत्‌ ओर पूवं उत्तरम नही हे; मतः असत्‌ हे. 
घटादि पदाथे-स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकारु, स्वपर्याय भावसे सत्‌ हँ ओर परद्रव्य कित्र 
कार ओर पयोयभावसे असत्‌ हं. इसप्रकार हरेक वस्तु अयक्षासे सदसदर्प हे; 
इसपकार सप्तभंगी (प्यादवाद) उनकी थीयरी हे. परंतु असमीचीन है. मू. मे इसका 
निषेध दरसाया हे. एक सर्वज्ञ मुक्तजीव दृसरे सर्वज्ञशुक्त जीवकी दष्टिमे असद्‌ 
मान्ना हास्यास्पद हे. दसरा अनेकांतवाद्‌ याने एककोही अनेकरूप मान्ना व्याघात हे. 
स्वर सदसदरूप नहीं; किंतु पिडवत्‌ किरण समूह उसका मूर सूक्ष्म हे ओर उसका 
परिणाम स्वम हे; जेसे के किरणका परिणाम प्रतिर्बिब. इसश्यि सदसदरूप नहीं 
( ६७२ । ६७२ देखो. ) कितु अन्यप्रकारका हे. ( अगे वांचोगे ) ॥ ६१ ॥ 

माया, अंत नियपका विषय न्हीही देशकार 
उसके कायं हानेसे (म. ) ॥ ६२ ॥ 

अ्थ.-- नियम १८८ ८ अंत मेँ जिसका कारसे अंत उसक्रा देसे अत, 
एसा कहा हे. माया देशकारुपे सांत नही मानीजासकती; क्योकि देदाकार तो 
उसके कायै हं जर विना देशकारुके कोई वस्तु नहीं होती; अतः मायावाद्‌ सत्‌ 
नही. यह पक्ष द्वेतवादिको संमत हे. इसक्रा विवेक ६७२ । ६७३ से दोजाता हे; 
क्योकि देशकार रहित देश्चकार्वाखा स्वम होता हे याने देशकारके विना प्रतीत 
नहीं होता- माया यदि अनादि तो सांत नीं कहसकोगे. विशेष अगे ॥ ६२ ॥ 

भ्रागभाववत्‌ अनादि सात ओर प्रध्वंसाभावयत्‌ सादि 
अनंतमीही (अ. ) ॥ ६२ ॥ 

अथे.- जो अनादि बोह अनंतदी ओर जो सादि सो सांतही होता हे अ- 
थीत अनादिसांत ओर सादिअनेत नदी होता, एसा नहींभी हे; जेसे के षटा- 
दिकोका मागमाव अनादि हे ओर घटादिरकोकी उत्पत्ति हुये उसका अभाव होजा- 
ताहे. ओर षटादिके ध्वंस हुये प्रध्वंसाभाव उन्न ( सादि) होता हे ओर ह- 
मेश ८ अरनत ) रहता हे. यह पक्ष आयंसमाजी जरं प्रहृतिवादिको छोडके अनेक 


पर्याय ट. पदार्थके स्थिरां स्वरुपको दव्य कहते हं ओर अस्थिरं (क्षणिक) को 
पर्याय कहते हं; इसप्रकार द्रव्य, द्रभ्यर्पसे नित्य-सद , ओर प्ांयरपसे अनित्य, 
असद्‌ कते है. एसे अपेक्षासे नित्यानित्य, सदसदरूप याने अनेकांत मानतेर्ह, 
परी अपेक्षा-हषिको रके एककोदी सदसद्‌ कहते हे. 
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पक्षकारोको संमत हे. इसकी असमीचीनतां सू. १३७। १९० १३९ । १८४। 
१२४! १३० ओर २९५ से स्पष्ट दोजाती हे ॥ ६३ ॥ 

नेयाय्क प्रागभावको अनादिसात, प्रध्वंसाभावको ओर मोक्चको सादिअनंत 
मानते हं. विश्वासी, जीव ओर खृष्टेको तथा मोक्षको सादिभनंत खीकारते ह तद्वत्‌ 
सादिकमका एरु अनंत कहते ह. वेदांती जीव, मायाको अनादिसांत, मोक्षको सा- 
दिअनंत मानते हं. आर्यसमाजी ओर एक मेमांसिकमने इतरं जो मोक्षवादि हं वे 
सब मुक्तिको सादिअनंत मानते ह. परंतु यह उभयपक्ष" असमीचीन हँ; क्योंकि 
पदार्थोकी अवस्था सादिसात दी होती हे; अभाव कोह वस्तु नहीं हे कितु २८६ 
अनुसार विरक्षणत्वका नाम अभाव रखछोडा हे; अतः कोर दष्टांत नहीं हे ॥६३॥ 

अनादि सादिअनंत ओर सांतसे अन्यथाभीही (ज. )॥ ६४ ॥ 

अ्थ.- जिसे अनादि वा सादि वा अनंत वा सांत न कहाजाय किंतु इनसे 
विरशक्षण प्रकारकी वस्तुभी हो, एसा निश्चय होता हे. यह पक्ष रष्टिखष्िवादीका 
हे, इसकी असमीचीनता १९० । १९२ ओर स्वरुपविवेक ( १३४) तथा १३० 
से स्पष्ट होजाती हे ॥ ६४ ॥ 

दरय, मृगजख्वत्‌ वा नीरुतावत्‌ वा खप्रखषटिवत्‌--प्रतीतकारम परतीतरूप हे, 
अप्रतीतक्रालमं अप्रतीतरुप हे यने कहीभी नहीं होता; इसख्िये उसको अनादि 
वगर नदीं कह्षकते. याने एसे माया ओर उसके परिणाम हं. सादि ह; जतः अनादि 
नहीं. मूल अनादि नही; अतः सादिभी नदीं (२८५ देखो). जब अनादि नहीं तो 
अनंत कहि ओर जब सादि नदीं तो सांत केसे मानाजाय; अतः इन स्थितिसे 
विलक्षण हे. परत यह्‌ मंत्यन्कस्पनामात्र हे अथवा अनिवेचनीय हे. ६७२। ६७३ 
देखो. विशेष अगे वांचोगे ॥ ६४ ॥ 

सदुत्पत्तिभीही सत्‌के संयोगजन्य होनेसे (अ. ) ॥ ६५॥ 

अथे. सदक्रीभी उत्पाते होती हे एसा निश्चय होता हे; क्योंकि उस वस्तुक 
मूर सत्य हँ उन सत्यक संयोग वियोराजन्य वा उसके परिणामसे जन्य होती हे. यदह 
पक्ष तमाम द्वैतवादियोको संमत हे, इसकी असमीचीनता, १९६।३०८।३१०। 
३१२।३१४। ३५२ । ३६१ । ३५५ । ५७२ । ५७२ से सिद्ध हे, अथात 
जिसे सत्‌ कहते ह वोह वस्तु नहीं हे किंतु अवस्था-रचना हे; अतः सत्‌ वस्तुकी 
उत्पत्ति वा ना कहना व्याघात दोष हे. यथा--घट, सद्‌ परमाणुकी रचना-जवखा 
विरोष हे. नहीं के बोह स्वयं कोई वस्तु हे; इसङ्यि घट सत्‌ उतपन्न हुवा, यह 
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कंथनमात्न हे. यदि परमाणु उनर्मेसे निकाललँंतो घरी अप्राप्ति हे. जो धट 
सत्‌रूप होता तो परमाणु निकालने पीछेभी रहता, परंतु एसा नदीं होता; अत॑ः. 
सती उत्पति वा नाशं कहना वदतोव्याधात हे ॥ ६५ ॥ 

दो एक ओर एक दोभीद्ी सक्रियाकाश्चवत्‌ (अ, )॥ ६६ ॥ 

अ्थ.--दो वस्तु एकरूप ओर एक वस्तु कमी दो रुप नहीं होती एसा नि- 
यम नहीभी हे याने दो एक ओर एक दोभी होजति हं; जेसे के क्रियावाख आ- 
काश अक्रिय आकार स्वरुप होजाता हे ओर अक्रिय आकाश सक्रिय ओर अ- 
क्रिय एसे दो रूप हयोजाता हे. यह मेतव्य तमाम अद्ैतवादि (क्षणिकवादि, वेदांती, 
सुफी, थीओसोफी, शुद्धद्ित, वगेरे)को संमत हे. इसकी असिद्धि १९८ । ३७२। 
५८२ । ३७२ । ३५२ । २७६ । से स्पष्ट हे ॥ ६६॥ 

आकारा क्रिया नहीं होती, षरादिकी उपाधिसे वोह सक्रिय जानपडता हे, 
इसखिये एक आकाश्चसे इतर दो नहीं हं. दीपकदीपक ओर प्रकाशप्रकाश्च यह पर- 
माणुओंके समूह हं, जुदाजुदा हँ मिलनेपरमी उनके अवयव जुदाजुदादी रहते ह, 
जजर मिलनेपर उनफे अवयव ( ओ. उद. ) जुदाजुदाही रहते ह. जरबरफ, 
कनककुडरु दो वस्तु नही. जीवगत चेतन ओर बरह्मचेतन दो नहीं, उपासक ओर 
कृता-मोक्ता जीव कभीमी ब्रह्म नहीं होसकता; क्योकि ब्रह्म कमीभी कता-भोक्ता न 
हुवा न होगा. उपासक उपास्य भिन्नही होते हं (३७५ देखो). ब्रह्म एक हो तो 
वोह कभी दो वा अनेक रुप नहीं होसकता. यहां अ. ३ के, ५४।५६।५८।४९। 
५२ । कोभी विचारिये. यदि आकाशको मन वा मगजक्री कंडीशन मानके उसे 
सक्रिय मानँ तोमी सो आकाश्रूप कंडीडान दूसरी कंडीशनरूप याने एक नदीं होती 
ओर दो कंडाशन समकारमे एक नहीं होती. उत्तरकामें जो कंडीशन-अवस्था 
होती हे वोह जरु बरफ जल्के समान पूवैकाही सूपांतर होता हे; इसख्यि दो एक 
नहीं ॥ ६६ ॥ 

एक अनेकभीदी, अन्यकी असिद्धिसे (अ. ) ॥ ६७॥ 

अर्थ.--जो स्वरुपतः एक वस्तु हे वोह अनेक रुपभी होजाती हे, एषा 
निश्चय होता हे; क्योकि ब्रह्मांडमं एकसे इतरा असिद्धि हे, यह पक्ष तमाम अ- 
द्वेतवादियोंको (अ. ३।६६) संमत हे. इस पक्षकी असमीचीनता सू. १४५।२३७२। 
१७४ । २०४ । २०५ । १९८ । २०० । २७२ । ३२० । ३२१८ । २७५॥। 
२०७। ८६ ओर २४० से स्पष्ट होजाती हे ॥ ६७ ॥ 


विचाराध्याय २. ५५५५१ 


( पक्षकार ) २६१ (आधेय), २६८ ( आधार ), ४१२ (ब्रह्म), भेव 
(३८२ ) इन नियम--सूत्रीसे ब्रह्मेतरकी असिद्धि हे ओर नानारूप दद्य विद्यमान 
हे; इसकी अ्थापत्तिसे एक ब्रह्मही अनेक रुप हुवा एसा मान्नाही पडता हे. उ.) 
४२६ ८ अवतिष्ठत ) ओर ४२७ मँ इसका उत्तर हे अथीत जगत अनिर्भैचनीय 
प्रकरतिका परिणाम है; बरह्मक्रा वा क्षणिकविज्ञानका परिणाम नहीं हे. (शं. ) ओ. 
हा. मिलके पानी हुवा, पानीकाही बरफरूप होगया, पानीही वराररूप होगया ओर्‌ 
फेर ओं. दा, अपने मूक रपम आगये. एसेही ब्रह्म वा मूल--राक्तिके गरमी, रीत, 
तम, प्रकाश्च, जल, अथि, इत्यादि दृष्ट विशुद्धरूपवारे परिणाम होते है, एसेही एक 
अनेक रुप होसकता हे. (उ. ) जर सावयव ओर विजातीय कंपोड, तद्रत्‌ बरफ- 
भी ओर गरमी मिश्रित वरालमी; अतः नानारूप होना समव हे ८ २०५ याद्‌ 
कीजे ). यदि यह जगत माया-प्रकृतिक्रा परिणाम हो तो वोहभी विजातीय अ- 
निवैचनीय कंपोंड होना मान्ना पडेगा, किंवा उस कंपोंडका यथा्सस्कार उसका 
परिणाम ( नामरूप धरना ) कहना द्योगा, परंतु जो स्वकूपतः एक-तत्वस्प हो 
उसका नानारूप होना नहीं बनता, एसी व्याप्ति नही मिरुती; अतः आपकी शंका 
निमूर हे ॥ ६७ ॥ 

एकके समकाले दो कायेभीदी जीव 
ओर प्रकाशवत्‌ (म. ) ॥ ६८ ॥ 

अथ.--एक स्वरुपसे एककाले दो ( अनेक ) काये होतेभी है, एसा नि- 
श्चय होता हे; असे कै, जीव एककारमे छिखिता, देखता ओर संकल्प करता हे 
तथा प्रकाश, गति करता अपरेर अन्यको वा अपनेको प्रकारातामी हे. यह मंतव्य 
उनको संमत हेःकिं जो ईइश्वरक्ो अन्यथाकर्ता वा किसीको सर्वज्ञ मानते ह ओर 
जीव रारीरसे भिन्न स्वेच्छासे गति ज्ञान करनेवाखा मानते हं. अथात रगभग सव 
चिद्‌ पक्षकारोंको संमत है. कोर जडवादिभी एसा मानकेता है. इस पक्षकी अस- 
मीचीनता २०७ से २१५ तक । ४०१ से ४१० तक, ओर ३७५।-८९। ३७२ 
। ३८२ । इन सूत्रोसे स्पष्ट होजाती हे ॥ ६८ ॥ 

एकके एककालमें अनेक्र क्रिया वा अनेक ज्ञान वा क्रिया ज्ञान होतेह (वा 
अनेक परिणाम वा एकमंसे समकाल अनेककी उत्पत्ति होती हे ); यह सूत्रका 
आशय हे. | 

क्षणिकवादि क्षणिकपरिणाम ओर उसका प्रकाश समक्रार मानता हे. दर 
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वादि इईश्वरको एक अभिमानी मानते हुयेभी एक .क्षणमं असंख्य ज्ञान होना मा- 

नते हँ; तद्वत योगी स्व॑ज्के वासे कहते हँ. जीव परिच्छिन्न एककाल अनेकं 
क्रिया अनेक ज्ञान वा क्रिया ज्ञान-उमय करता हे, एसा विश्वासी, थिओोसोफी, 
मैमांसिक, जेन, यूनानी, आयंसमाजी वगेरे मानते हे. ब्रह्म अभिन्ननिमित्तोपादानं 
समकारीन हे, एसा शुदधादवैत, सूफी ओर एक वेदांती मानता हे. स्वम एक 
मन एककारमे अनेकरूप धरठेता हे तथा माया एक क्षणमं अनेक परिणाम धारती 
हे, एसा वेदांतका पक्ष हे. परंतु यह सब पक्ष असमीचीन रहते हं. अर्थात जो साव- 
यव होगा उसीसे ( प्रकाश, सप, मन, माया, इत्यादिसे ) समकाल दो परिणाम, 
दोकी उत्पति वा क्रिया ज्ञान--उभय होसकते हे, परंतु जो स्वरुपतः एक हे उससे 
एसा नहीं दोसकता. वेदां तपक्ष गति ओर उसका ज्ञान, गतिवान ओर उसका 
ज्ञान, यह जदाजुदाही मानता हे. चेतन अक्रिय व्यापक ओर ॒तिससे इतर सब 
सक्रिय, एसा कहता हे; इसखिये इस पक्षमं उक्तं दोष नदीं आता ॥ ६८॥ 


( एकके समकाठ्मे ) दो परिणामभीदी सपंवत्‌ (ज.) ॥ ६९॥ 

अथ. एक कारम एक स्वरुपके दो ( वा अनेक ) परिणामी होते हे, 
जसे के सांप समकाल्मं गोर ओर कंवा होजाता हे. यह पक्ष शुदधाद्रेत, वा एक 
शक्तिवादिर्योको संमत हे; इसकी असमीचीनता २११।२१३। १७० । १७६ 
से स्पष्ट होजाती 2 ॥ सपं सावयव हे इसस्यि दो फो होजाते ह (शेष अ. ३ 
६८ वत्‌ ) ॥ ६९ ॥ 

एकरमंसे समकार दोकी उत्पत्तिभीही 
मनज स्वस्मवत्‌ (अ. ) ॥ ७० ॥ 

अथे.--एक कार्म एक स्वरुपसे दो वस्तुकटीभी उत्पति होजाती टे, एसा 
निश्चय होता हे; जेसे के स्वम एक मनसे एक कारम देच सूय करे होजाति 
हे. यह पक्ष एक वेदांति ओर पौराणिरकोको संमत हे. इसकी असमीचीनता २१३। 
२१५े स्पष्ट दोजाती हे ॥ ७० ॥ 

स्वमखष्टिका उपादान सावयत्र हिरण्यगमं ( मायाका अंश ) हे, मन नही; 
अतः समकाले अनेकं रूप बन्ना संभव हे. यदि उसे मन वा मगजका परिणाम 
मानो तोमी मन ओर मगज सावयव हं, एक स्वरुप यने ततरुप नदीं हं; अतः 
संभव है. शेष उपरोक्त ६८ वत्‌ ॥ ७० ॥ 

जडम स्वयंगति स्थितिभीदी चंब्रुकी विद्युतवत्‌ (अ. ) ॥ ७१॥ 


विचारौष्याथ ३. ४५७७ 


अथ.--जडवस्तुमे दृसरेके हरये, ठेराये विना अपने आपी गति ओर 
स्थितिभी होती हे, एसा निश्चय होता हे; जेसे के चंवुक स्थित विजरीम रोहा 
सन्मुख होनेपर स्वयं गति होती हे ओर खहा मिरनेपर आपह विद्युत स्थित हो- 
जाती हे, यह पक्ष प्रकृतिवादिको संमत हे. इसके अयुक्त अंशी असमीचीनता 
२१६।२२४। २३३ । से जानपडती हे ॥ ७१॥ 

लोहा सन्मुख हो तबही विजरीम गति हो, अन्यथा नहीं; इससे स्पष्ट हो- 
गया कि अन्य--अमुक्क कारणको केके गति होती हे. उसक्रारण माननम कटं पक्ष 
है, ( १) विजटीके दो किनारे ह.-पोजीरीव (मुसमित) ओर नेगिटिव (मनफी); 
इसीको करिशदततसार ( सेदाकषेण ) ओर मुनफसर ( असेहाकषेण ) कहते 
हँ; सतः चं्ुकं गत विजरीकी मयौदामे लोहा आवे तो विजलीकी किरणोको 
निकलना पडता हे ओर उससे रहेको खिचाना पडता हे. (२) समुद्र समान 
विद्युत भरी इई हे, चंबुकमे ज्यादे चंसाईं हुईं हे (परथ्वीके धमे विशेष हे), अमुक 
सीमामं खोदा अवे तव विजटीका धक्षा रगनेसे रोहे गति ह्येती हे. ८३ ›) अ- 
मुक मयोदामे हा आनेसे च॑वुककी विजलीपर हिरण्यगर्भकी रहरा असर होता 
हे ॥ इत्यादि पक्ष हं. निशित कारण क्या हे उसका फेसखा अभीतक नहीं हुवा 
हे. तथापि विजरीमं अबुद्धा गति होती हे भर वोह अमुक कारणपे होती हे) 
यह बात सवेको मान्य हे. जसे मुखमें रवाह हहं दवाई रेहीद्वारा जाके रोग स्था- 
नपर चुसा जाती ( रोकाती) हे, एसी विद्युतकी गति अगतिमे ईेथर वा सेह व- 
गरे कोर्हभी कारण हे. ओर गति बुद्धा तथा अबद्धा दोप्रकारकी होती दे. जडम 
अमुक सोसि गती होजा्री हे; परंतु योजना, रचना करनेवाखी तथा यथा- 
योग्य संयोग करने करानेवाी बुद्धागति होती हे; सो जडमं स्वयं नहीं होती । 
७४ म वांचोगे'॥ ७१॥ 

गति देश्चविनाभीदही स्वप्नवत्‌ (अ. ) ॥ ७२॥ 

अथ. गतिको देरकी अपेक्षा हे तथापि देशे बिनाभी गति होती हे, 
एसा निश्चय होता हे; जेसे के स्वम हाथी घोडं दोडँ इतना देश नदीं हे, क्योंकि 
स्वमरसष्टि शरीरके अंतरगतही हे; तोभी वहां हाथी घोडंकी दोडादोडी देखते 
ह; अतः देश्च बिना गति होती हे; यह्‌ बात ठीक हे. यह पक्ष वेदांत, क्षणिकवादि 
बोद्ध, सास्य, योग; यूरोपके फिोसोफर ओर विश्वािभंकोभी सेमत दे. इसकी 
जसंमीचीनता २१९। ३७२ । गतिअभिकरण ओर ३८२से स्पष्ट शजाती हे ॥७२॥ 
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न 
वेदांतका एक पक्ष देशकी उत्पत्ति मानता हे, तिसके पूवे ब्रह्मम गति-परि- 
णाम मानता हे तथा देश, मायाका परिणाम हे याने माया देश विना गतिवान 
हे, एसे कहता हे. शुद्धद्वितमी बह्मक्ना परिणाम देश विना मानता हे. बोद्धभी 
क्षणिकपरिणाम देशकेविना कहता हे. सांख्य (ओर योग ) देशको परकृतिका कार्य 
मानता है अथात प्रकरतिमे देश विना गति होना कहता हे. हवरेसप॑सरश्री परिच्छिन्न 
दरग्योी गति मानता हे ओर देशको वस्तु नदीं मानता. अन्यप्रकरतिवादि देश्चको 
वस्तु नदीं मानते ओर परमाणुंकी गतिको मानते हें. विश्वासीमाई्‌ देशकाल- 
दिकी ईशरद्वारा उत्पत्ति मानते हँ ओर ईशधरमें देश विना गति होना कहते हं. 
परंतु यह सव म॑तव्य दष्ट व्या्िके विरुद्ध ह. इन पक्षांकी व्यापि नहीं मिरुती. 
स्वम्रसर्टिमं पदाथ सदेशकार जानपडते हँ ओर गतिम देशकाककी कारणता जान 
पडती हे; अतः गति सदेश हे. जेसे काचगत प्रतिवधिवमें ओर दृद्यपरिमाण (म, ३। 
छट्रमं वांचोगे) मे देश जानपडता हे वेसे स्वप्रममी हे. स्वप्रका उपादान जो 
माया उसमं देश विना केसे गति होती होगी, इस विष्रयकरो आये वांचोगे. अ- 
सीम देशरित ब्रह्मम गति होना वा मानना नहीं बनता, यह उपर कईं जषे कहा 
गया हे ॥ ७२ ॥ 
(गति) निमित्त विनाभीद्ी, वायु शूल्यं दोडनेसे (अ. ) ॥ ७३॥ 
अथं.--जड पदार्थोमं गति किसी निमित्तके विनाभी होती हे, एसा निश्चय 
होता हे; क्योके जपे सारी होनेपर वायु वहां निमित्तकेविना दोड आती ह याने 
जघे भरनेके वासे उसको आना पडता हे, एसा देखते हं. यह पक्ष प्रक़ृतिवादि- 
ओको संमत हे. इसकी असमीचीनता २२४।२३२.से सिद्ध हदोजाती हे ॥७३॥ 
खाली जपे वासे वायु स्वयं दोडे जर अन्यप्रसंगमे वायुमे गरमी-परकाञचादिके 
निभित्तोसे गति दो, यह मात्रा अव्याप्ति दोषसे ग्रस्त हे । खारी जघे भरनेके लि 
जन गति होती हे तब दिरण्यगभ॑की रर ओर गरमी, वायुको गति हनम निमि 
होती है; क्योंकि वोह जकसमान समानता होनेमं निमित्त होता हे ॥ ७३ ॥ 
असाम्य तीनो गु्णोमें गतिही स्वमावसे (अ. ) ॥ ७४॥ 
अथं.--सत्व, रज ओर तम यह तीनों समे हँ याने अणुभी इन तीर्नौसे 
मि्ित है. जव वे तीनों समान अवस्थामें हाँ तब उनकी गतिक्रा निरोध होजाता 
हे याने ठेरजाते ह भोर साम्य न हँ तो उनमें ( साम्य होनेके श्यि ) गति हुवा 
करती हे, एसे गतिम रहनेका उनका स्वमाव है. उससे यह इर्य बना है. यष 
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क्ष सांख्यमतको संमत हे. इसकी असमीचीनता सू. २१६।२१९।२२४। 
२३१ ओरं २३३ से स्पष्ट होजाती हे ॥ ७४ ॥ 

वायु, गरमी, रारीरके अवयव ओर सु, चंद्र वरे अन्य निमित्तके विना 
गति नहीं देखते; एसेही उनके मूलप्रकृति-महततत्व-पथानफे संधर्मेभी ज्ञातव्य 
हे. उनका स्वभाव यदि गतिमें रहनेका हो तोभी वोह गति अबुद्धा होगी, सनियम 
बुद्धिपूवैक न होगी ओर देरने पीडि स्वतः न होसकरेगी; क्या प्रकृति जड हे. परंतु 
जगतमँ कार्यं रचनां ओर योजना सनियम तथा सबुद्धा गति देखते ह; इसख्ि 
मूढ प्रकृतिके प्रथोजकी गति होनेमे कोर स्वत॑त्र निमित्त हय, एसा मान्ना पडता हे॥७५॥ 

दृश्य एक शक्तिकी गतिके मेदसी आरात 
चक्रवत (अ. ) ॥ ७५ ॥ 

अ्थं,-- यह दद्य ब्रह्मांड, किसी एक शक्तिके गति मेदसी नाना रुपा- 
तमक जानपडता हे; जेसे के जालातका चक्र गतिके मेदसे जानपडता हे वेसे. यह 
पक्ष योरोपके एक किलोसोफरको संमत हे, इसकी असिद्धि गतिअधिकरण ओर 
आधेवाधारभधिकरणसे स्पष्ट हदोजाती हे ॥ ७५॥ 

एक रुकडीके किनारेपर अथि रुगाव ओर उसे फर तो अभिका चक्र ज्ञात 
होगा, इसे आलातका चक्र कहते ह. बो चक्र स्वरुपतः नहीं हे परंतु गति करे 
जानपडता हे. एसेदी यह ददय ब्रह्मांड एक राक्तिङी मनेक प्रकारकी गतिसे नाम- 
रुपवाला ८ फोमे ) जुनपडता है. जेसे ईथरकी मंद गातिसे अनहुवा नीरतारूप 
फोमे जानपडता!हे वेस. परंतु यह म॑तव्य सयुक्त नहीं जानपडता; क्योंकि गति- 
मानको जाधारकौ अवेक्षा; जडम स्वर्गति नही; गति सव समान होती हँ उनम 
वैधम्यं ( नीला-पौरा-विजटी-तम-प्रकारा केरे रूप होना ) नदी हे; ओर्‌ जो मारने 
तो आखातचक्र तथा नीलता समान दृश्य श्नांतिरूप मान्ना चाहिये, जोकि शक्ति- 
वादिको असंमत हे. मायावादि मायाक्े परिणाम मानके जगतको मायाका परिणाम 
मानता हे, ओर मायाको अधिष्ठान ब्रह्मवत सत्‌ नहीं मानता रितु. रञ्ज॒सषवत्‌ 
मानता हे; शक्तिवादीको यहं मतव्य संमत नदीं हे; इतना उभयम अतर हे ॥ 

. सयोग गति विनामीदी ब्रह्म आकाशवत्‌ (अ. ) ॥ ७६॥ 

अथे.-गतिके विना संयोग नहीं होता परंतु गततिके विनामी होता है 
णसा निश्चय होता हे; जेसे के अधिष्ठानरूप ब्रह्म ओर जआक्राशका हे. यष तव्य 
जैयायकोंको संमत हे. इसकी असिद्धि संयोगाधिकरण ओर सृ. ३८२ { ३७८ । 
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३८०। ४१८। ४२६ से हयजाती हे अथात ब्रह्म ओर आकाशश्च .समसत्तावाङे 
नहीं ओर उनका संयोगभी समसत्तारुप नहीं बनसकता ॥ ७६ ॥ 


८ संयोग ›) एक अधिकरणमं अनेकभीही देश्च 
प्रकाञ्च जर तम वत्‌ (अ. ) ॥ ७७॥ 

अथे.-- संयोग एक अधिकरणमे एफही हो एसाही नहीं है, किंतु एक 
अकरिधरणमे अनेकभी होते हँ, एसा निश्चय होता हे; जेसे के दके संयोगमे आ- 
काश, प्रका वा तम होनेसे उनकामी संयोग होता है. यह पक्ष उनको समतदहे 
जोकि नाना विभु, नाना परिच्छित्त, क्रंवा एक विभु, नाना परिच्छिन्न पदार्थं 
मानते हँ; किंवा एक परिच्छिननमं नाना गुण वा शक्ति मानते ह. संक्षेपमं एक 
अणुवादि आर एक क्षणिकवादि बोद्ध ओर एक निगुण चिनूमात्र करेवखद्रतवादिपे 
इतर सवको यह्‌ पक्ष संमत हे. इस पक्चकी असमीचीनता २४२।६३८।३३९। 
, ३७२ । ३८२ । ३८४ से सिद्ध होजाती हे ॥ ७७ ॥ 

जेन--धर्मासि, अधमौसि काय तथा आकार्चको व्यापक मानक्रे दोके 
सेयोगमे उसे मानता हे. परमाणु्ओके संयोगमें उनके गुण-शक्तिको हरकोईं मानता 
हे, ईधरवादि दवोके संयोगमं अकाश ओर ईश्रका अस्ति स्वीकारता हे ॥७७॥ 

( संयोग ›) अपना आपर्मेभीदही श्चरीरवत्‌ (अ. ) ॥ ७८ ॥ 
 अ्थ.--एक पदार्थका सयोग दूसरेके साथही होता हे अर्थात संयोग दोका- 

ही होता है; परंतु अपना आपर्मेभी संयोग होता है, एसा निश्चय होता हे; जेसे 
के शरीरम शरीरकृा संयोग हे. यह पक्ष अभिन्ननिमित्तोपादान वादि्योको संमत 
हे; इसकी असमीचीनता २४२ । २४२ । २४५। १७२ । १७६ से सिद्ध हो- 
जाती है ॥ ७८ ॥ 

सावयरवेका खंड होनेसे उनके भागौका संयोग हाता हे. जेसे के सपे वगेरे 
ओर शरीरके मुख पूछ हाथ पांव वगेरेका संयोग होता हे. परंतु तत पदाथेका 
अपने आपम्‌ नहीं होता. ह्म यदि तत्व हे तो अपने अपम संयोगी ओर यह्‌ 
दद्य उसका अंद् वा परिणाम-नदीं मानाजासकता ॥ ७८ ॥ 


निल भोम्यही नहीं कृतिम समानतासे (अ. ) ॥ ७९॥ ` 
, अर्थ.--निर्वरु वङ्वानका भोग्यदी रहे, एसा नदीं हे; क्योंकि प्रङृति स- 
मानता इच्छती हे याने समानताम अनेका उसक्रा स्वमाव्‌ है. यह पक्ष चेतन. 
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वादिको संमत हे; परंतु सर्वाशमं यह पक्ष सिद्ध नीं होता; सो २४६।२४८से 
स्पष्ट हे ॥ ७९ ॥ 

साम्यावस्था हो तो खशि यने विचित्र कायो प्रवाह न हो किंतु असाम्य- 
तासेही खषटिग्यवहार होता हे. समान षोजीरीव (धुव) अथडाके नष्ट होजार्थैगे वा 
एकको नेगीरिव (रण) होना पडेगा. जब पूणं माइर (बरुवान) होता हे तव उसका 
वल दूसरोको नियम रखनेवाख होगा; नीं तो बोहभी नष्ट दोजायगा, एसा 
परङ्ृतिका प्रवाह हे ॥ ७९ ॥ 

पूवेव्रत्‌ देशापेक्षा, नहीभीही प्रकाश निरोध वन (अ.) ॥८०॥ 

अथ.--हरकोई पदाथ जब देशांतरमें जाता हे वा परिणामक्रो पाता हे त्र 
जितना देश (्षेत्र) पूवम छखिया था उतनाही देश्च (क्षेत्रफरु ) ठेगाही; एसा नि- 
यम नहीभी हे, एसा निश्चय होता हे; जेसे के एक मकान दीपकका प्रकाश्च 
पसर हो उस दीपकको एक घटमं रख तो वोह प्रकाश पूं जितना देश नहीं 
केता. यह पक्ष जीववादि, चेतनवादि आर जडवादिकोभी स॑मत हे; परंतु असंगत 
हे. इसकी असमीचीनता २५० | २५३ । २१९ । ३७२। ३८२।२३९।२४२। 
२४५ | ३७८ से स्पष्ट होजाती हे ॥ ८० ॥ 

जो परिच्छिन्न हे वोह गतिमान हे (२६१), गति देश विना नदीं (२१९); 
इसखिये मन, विजली, प्रका, जीव वगेरे गति करने समय एफ दृसरेको हटये 
विना गति नहीं करसकते. एक विदु १०० जीव हों ओर देशको न रोकते हों 
तो गतिमी देशफ विना कय्सकेगे, परंतु एषा नदीं होता; इसख्िये उन १०० का 
परस्परम संयोगः ओर क्षेत्र मान्नादी पडेगा. प्रकाश्च मोरया पता होता हे अर्थात 
सावयव-मध्यम होनेसे संकोच-विकासवाला हे; अतः पूवेवत देश लेता हे यह्‌ 
स्पष्ट हे, परंतु सुक्ष्म होनेसे बुद्धिमे म्रहण नदीं होता हे. अधिक प्रकाश होतो 
तदगत पदाथं ( अक्षर वगेरे ) नदीं दीख पडते, इसख्यि देश निरोध उतम मा- 
ज्ाही पडेगा. एवं अन्य पदाथं वासेमी यथायोग्य योजरेना चाहिये ॥ ८० ॥ 


भ प 


अन्योऽन्याश्रयही अनादि होनेसे (अ. )॥ ८१॥ 
अथ.--दर्यगत, मरह उपग्रह भिसीके आधेय नहीं हँ किंतु अन्योऽन्याश्रयही 
हं, क्योकि अनादिसे स्वामाकिकि एसाही है; इसशिये अन्योऽन्याश्रय माननेभ दोषका 
अभाव हे. यह्‌ पक्ष जडवादि, योरेषके आकरषणवादि, जैन, भेमांसिक ओर किसी 


५५१ ४ 











१६ र्‌ ६ तस्छदद्ेत,- र 


यूनागीकोभी संमत हे. इसकी असिद्धि २५६ से रेके २६८ तकसे ओर ६६८ सेः 
होजातीश्ै. ओर कुक आगे वांचोगे ॥ ८१ ॥ 

मरह उपग्रह संयोगज हं; अतः उनम अनादित्व नहीं बनता ( ३५० से 
३५५ तक देखो ) ओर जो अजन्य ह उनम अन्योऽन्याश्रयत्की ग्यासि नहीं 
मिरुती. जैन, मेमांसिक, प्रथ्वी वगेरेको स्वभावतः अनादिसे स्थिर ओर गतिमान 
( उपचयापचय होना ) मी मानते हं ओर योरोपनिवासी वर्तमानफे फिरोसोफरं 
आकषण द्वारा अन्योऽन्याश्रय मानते हं. कोर जडवादि स्वभावतः अन्योजन्याश्रव 
मानता हे; परंतु यह पक्च सिद्ध नदीं होते ॥ ८१ ॥ 

मूउपादान एक स्वरुपही (अ. ) ॥ ८२॥ 

अथे,-- इस खष्टिका उपादान एक तत्वही हे, नाना समूहात्मक नही; एसा 
निश्चय होता हे. यह पक्ष तमाम अद्वैतवादियोंको संमत हे; इसकी असिद्धि निर- 
वयव तथा अभेद अधिकरण ओर सू. १६८। ३४०। ३०२।३०३। १६३ । 
१६४1 ५६८ । ५६९ ओर ५७१ से होजाती हे ॥ ८२ ॥ 

वेदांतका एक पक्ष, शुद्धाद्वेत, सूफी, क्षणिकबोद्ध ओर हेगलश्ची इस ददयको 
एकका उपादेय वा परिणाम मानते हं, परंतु सिद्ध नहीं होता ॥८२॥ 

८ मूकडपादान ) असीमही (अ. ) ॥ <८२३॥ 

अथे.--इस दृर्यका मूरउपादान असीम ( निराकार-विभु ) हे, एसा 
जिश्चय होता हे; यह पक्ष अभिन्ननिमित्तोपादानवादि अद्वैतपक्षवार्छोक्रा हे. इसकी 
असमीचीनता, मिरवयव ओर अभेदाधिकरणसे ओर सू. ३०२। ३०३ । १६३ 
तेथा १६४ से सिद्ध हाजाती दे ॥ ८३ ॥ 

( मूकउपादान ) सादीदी (अ. )॥ ८४ ॥ 

अर्थ.--खदयका उपादान अनादिपे नहीं हे, किंतु सादि हे; एसा निश्चय 
होता टे; यह पश्च विश्वासिभंको, अभाववादिको तथा शून्यवादिको समत हे. 
इसकी असमीचीनता कारण, उपादान ओर उपादेयापिकरण तथा सू. १३५७। 
१८४। १९० । १९२ से स्पष्ट होजाती हे ॥ ८४ ॥ 

विश्वासी एसा मानते हं के ईश्वरने अनुपादान अमावसे पंचततख वा जीव 
ओर जगत बनाये हं. अभाववादि अमावसे होना मनता दहे; परंतु यह पश्च 
समीचीन नहीं. इस मंतम्यके ५ भद आगे वांचोगे ॥ ८४ ॥ 

ओर बिनाश्चादी (स. ) ॥ ८५॥ 
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अथै. जिससे यह जगत बना हे सो मूरउपादान नाशवान (सात) ह, 
एसा निश्चय होता हे; यह्‌ पक्ष मायावादि ओर विश्वातिर्योका हे; इसकी असमी- 
चीनता सू. १२७। १३८ । १९० । १९२ । १९५। १८४ । १८६ सोर २९५ 
से स्पष्ट होजाती हे ॥ ८५॥ 

माय।वादि, मायाको अनादिसांत मानता हे. विश्वासवादि कहते हँ कि जग- 
तकी सामग्री इधरने अमावसे पेदा की ओर सो नाश्च होजायगी; इस म॑तव्यक़ 
9 मेदसो जगे वांचोगे. पूवात्तिर न होनेसे माया सादिसांत हे; उत्पत्ति नहीं 
ओर नाश्च देखते हं, अतः अनादिसांत हे; असत्‌की प्रतीति नदीं होती, ओर 
इसकी होती हे; अतः असत्‌ नही. सतकरा बाध नहीं होता, इसका ज्ञानसे बाध 
होता हे; अतः सत्‌ नदी. अथात माया-प्रकृति अनिवेचनीय-विलक्षण हे; अत 
अनादिसांत कहसकते हं. मायावादिफे यह दो पक्च हं. परंतु उक्त पक्ष धिद्धं 
नदीं हाते ॥ ८५ ॥ 

उपादेय, उपादानसे इतर प्रकारकाभीरही 
जटवत्‌ (अ. ) ॥ ८६ ॥ 

अथे---उपादेय, अपने उपादानसे इतर प्रकारकाभी होता हे, एसा निश्चय 
होता हे; जेसे के जल--उपादेय अपने उपादान ओषजन ओर उदजनसे अन्य प्र 
कारका होता हे; यह पक्ष प्रकृतिवादि तथा नैयायकेोकामी हे; इसकी असमीची- 
नता २८५ । २८७।३०२।३०३।३१० से स्पष्ट होजाती हे ॥ ८६ ॥ 

जरम जो योग्यता हे बोह ओं. हा. म नहीं हे, इसख्यि नवीन ( अभाव- 
जन्य ) उत्पन्न है, एसा मान्न; पडता हे. इस पक्षको केके शक्तिवादि, एक शक्तिसे 
नाना विरुद्धधमेवारे पदाथ होना मानठेता हे; परंतु यह पक्ष असंगत रहता हे ॥८६॥ 

कायकरा नाश्र कारण पश्चातभीही परततु वत्‌ (अ. )॥ ८७॥ 

अथे.--कार्यका नाञ्च उसके उपादान कारणके नाश पीडेमी होता हे, एसा 
निश्चय दता हे; जेसे के पटरूप कायैका नाञ्च उसके उपादान तंतुके नाके आ- 
रभ पीछे होता हे. यह्‌ पक्ष नैयायक आर किसी वेदांतीकोभी संमत हे. इसकी 
जसमीचीनता पू. ३०२।३०३। ३०५। २९५५ । ३१६ । ३५२ । आर्‌ ३६१ 
से सिद्ध होजाती हे ॥ ८७ ॥ | 

मायावाद रारीरको अज्ञानजन्य प्रारब्धका कार्यं मानता हे. अज्ञानका ज्ञानै- 
से नाश होजाना आरे प्रारब्धं शेष रहना ८ अविद्यलिस र्नो ) कहता टे. षरे 
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नाश्च होनेके पूय उसफे कारण प्रागमावका नाय होता हे ओर तंतु नाशे उत्तर 
क्षणम्‌ पटका नाद्च होता हे, एसा नैयायक मानते हं. परंतु यह पक्ष असंगत ह. 
जो अधिष्ठान ( स्वरूप ) के अज्ञानपे जन्ममरण-शरीरादिकी प्राप्तिवा आति 
हे, तो जवतक शरीरादिकी प्रतीति हे वहांतक अधिष्ठानका यथावत्‌ ज्ञान दोना 
नहीं मानाजायगा, ओरं यदि कोह जोर कारणसे दहे तो दूसरी बात है. वेदांतक्ा 
एक पक्षकार आत्मतरितका विदेहमुक्तिं मानता हे, जीवतेही सुक्ति. नदीं मानता, 
उसका यदी कारण हे; क्योकि भ्रमनिदृ्तिका रेष अधिष्ठान होता हे ( ६५२ ), 
नहीके अविठेस. वेदांतसंप्रदायमं इस विषे अनेक शंका समाधान ह; वृत्ति 
प्रभाकर भाषाका अथ देखो ( प्रसिद्ध हे ) ॥ ८७ ॥ 
काये स्वकारणके नामे निमितभीदी, 
अशिपरसंयांग वत्‌ अ.) ॥ ८८ ॥ 

अथ.--कायं अपने कारणे नाश होनेमे निमित्त होभी जाता दहे, एसा 
निश्चित देखते ह; जसे क त॑तुके नाश होनेमं उसके कायं पटक्रा अभिक साथ नजो 
संयोग सो निमित्त होजाता हे; यह प्च नैयायकोंको संमत हे जोर एक वेदांती- 
कोमी मान्य हे. इसकी असिद्धि सू. २०५ । २९४ । २९५। ३१६ । ३५२। 
ओर ३६१ । से स्पष्ट होजाती ॥ ८८ ॥ 

वेदांतका एक पक्षकारका यू कहना हे कि माया वा अज्ञानकी दो वृत्ति हं 
सविया ओर विद्या. विद्या याने ज्ञानको माया वा अज्ञानके ना होनेमे निमित्त 
मानता हे. जेसे # स्वप्रजन्य सिंह उपादान सहित स्वभके नाश दोनेमं निमित्त 
हे, एसा कहता हे. परंतु सूक्ष्म विचार करके देखोगे तो यदह मंतव्य सिद्धन 
होगा ॥ ८८ ॥ 

कारण स्वकार्यका दिषयभीही जन्य जनक वत्‌ (अ. ) ॥ ८९॥ 

अर्थ. कारण अपने कारका विषय होतामी हे, एसा निश्चय होता हे; 
जेते क संतान अपने जनकको विषय करती हे; यह पक्ष बोद्ध, न्याय ओर जड- 
वादिको संमत हे; इसक्री असमीचीनता सू. २९८ । ४४५ से स्पष्ट हे ॥ ८९ ॥ 

क्षणिकविन्ञानकी सिद्धिम विज्ञानके परिणामकोही मानना पडता हे. आत्मा 
ओर मनके सेयोगसे उतन्न हवा जो ज्ञानगुण उसका विषय आत्मा हे एसे न्याय 
मानता हे. विच्छ उत्पन्न हा$ अपनी माकेही डंक मारता हे. पुत्र अपने माबापको 
विषय करवा हे वा मारत्रामी ह. बेदातपक्षमे जक्ष वाणि रदित-निरविर्कस्प हे; जीव 
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अविदया वां अंतःकरणविशिष्टवेतन, वा अविद्य(-वा .अंतःकरणरउपहितचेतन, वा सा- 
पिष्ठानेचेतनका आमास मानाजाता हे; सो फाययरुप जीव, ब्रह्मसत्यं जगतमिथ्या 
वा अहुह्मादि कहता हे आर रक्षणा करता है. इस प्रंगमं कारण ॐ ब्रह्म ओर्‌ 
भाया उसको विषय करता है, उसका स्वरूप वणन करता हे, एसा मान्ना पडता 
डे; परंतु जीव अपनेकोही विषय नहीं करसकता ( ३७५। ४४५ ) तो अपने 
कारणके विषय करनेकी तो बातदी क्या करना. 

विच्छु वा पुत्रका उपादान-जननी, जनकसे भिन्न होक अन्य हे; अतः विषम 
इृष्टांत हे. आसा वा मन वा इन उभमयका संबध ओर मेद यह जन्य--ज्ञानगुणके 
विषय नहीं ह, किंतु इससे अन्य प्रकार हे. 

उपरोक्त अकथ्य-अनिर्वाच्य विषय हे, जेसे मानाजाता हे वेसे नहीं हे; 
रितु स्वतोगरह-स्वपरकाश-स्वतःप्रमाणरुप हे. अनुभवकाही विषय टे. अ. ४ मं 
वांचोगे. 

पद्‌ाथेकी उत्पत्ति ओर नाशचभीष्टी (ज. ) ॥ ९०॥ 

अथ. खष्टिम नवीन पदार्थो्ी उत्पत्ति ओर उनका नाभी हे, एसा 
निश्चय होता हे; यह पक्ष विश्वासी, योक्तिकं ओर अयुकरुपमे जडवादिकोभी संमत 
हे. इसकी असमीचीनता सू. १३७। १३९ । १८४ । १९६।३०७ से केके 
३१४ तकसे ओर ३५० से ठेके ३५५ तकसे स्पष्ट होजाती टे ॥ ९० ॥ 

विश्वासी अभावसे नवीन उत्पाते आर कोहं उसका नार, कोई अनाश्च मा- 
नता हे, नेयाय घटीदिको नवीन उदन्न होना ओर उनका नाद मानते हं तद्रत्‌ 
साम्यकञभावक्रौ. जडवादि दो पदार्थं मिरुके उनसे अन्य प्रकारका तीसरा उन्न 
नाश होना मानते हं, जेप ॐ जल. परंतु यह सब म॑तभ्य असंगत ह ॥ ९० ॥ 

, उत्पत्ति नान्न अनिितदी (अ. )॥ ९१॥ 

अथ.- पदार्थोकी उत्पत्ति ओर नाशक संबधर्मे जितने पक्ष हं उन सने 
दोष आनेसे उत्ति नाशका प्रकार निश्चित नहीं होता; इसखिये पदार्थोकी उत्पति 
नाद, यह विषय अनिश्चितही हे. यह्‌ म॑ंतव्य अश्ोधकको संमत होसकता ह. इसष्ी 
असमी चीनता १३७ । १२३९ । ३५० । ३५२ । ३५३ । ३५५ । ५६९ । ३६१ 
ओर ३६३ से स्पष्ट हे; क्योंकि पूववत्‌ एकांत हे. ७७ । ४८४ भी देखो, 
ई विशेष अगे) ॥ ९१॥ 

कायं, निमित्त बिनामीद्यी (अ. )॥ ९२॥ 
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अथे.--हरकोईं कायं निमित्तकारणके विना न हो एसा नहीमी ह, एसा 
निश्चय होता हे; यह मंतव्य स्वभाववादि, प्रवाहवादि, बोद्ध, जेन, मेमांसिक, 
ओर जडवादिको संमत है; इस म॑तव्यकी असिद्धि निमित्तापिकरण २७२।२२४) 
२१९।२३३। २७० ।३३७। ३५२ । २१६ । ११३ । उत्पत्तिप्रकरण ओर्‌ 
आधारअधिकरणसे होजाती हे ॥९२॥ जड हवा खाली जघेमे निमित्त विना जपही 
दोड आती हे; इसप्रकार निमित्तविना काथं होते हं यह सायंसको संमत हे. 

वीज, शरीर, सूय-चंद्रादि ( खष्टि ) स्वभावतः उसन्न स्थित ओर नाश 
होते रहते हँ, उनका कोहं प्रयोजक-निमित्त नदीं हे, यह मत स्वभाववादि ओरं 
प्रवाहवादिका हे. सृष्ट अनादिसे एसीदी हे, इसके वन्नेका निमित्तकारण कोईमी 
नहीं हे, ग्रह वगेरे वहांकेवहांही उपचयापचय होते रहते हे; यह जेन ओर मे- 
मांसिकको संमत हे. वासनिकविज्ञान स्वभावतः क्षणिकपरिणामी हे सो पदाथा- 
कार होता हे, उसका प्रक वा प्रयोजक-निमित्त अन्य नहीं हे, यह क्षणिक बा- 
द्धका पक्ष दे. सांख्यका एक पक्ष कहता हे छि प्रकृति स्वतंत्र याने अपने आप 
पदार्थरूप परिणामक पाती हे. एक जडवादिका यह ॒मंतव्यदहे कि परमाणुओमं 
स्नेह, अस्नेह, गुण वा शक्ति रदी हुई हे, सजार्तीय भिरना चाहते हे, बीचमें विजा- 
तीयभी ब॑धाजाति ह, गरमी गतिम होती हे ओर पदार्थेमिं चुसाती हे उसके साथ- 
मी परमाणुंका मिश्रण होता हे, इसप्रकार मरहादि बनते निगडते हं ओर अहोंके 
अंतरगत बीज, वनस्पति, प्राणी, शरीर वगरेभी इसीप्रकार उव्यन्न नाश होते ह, 
कोई संयोग वियोग करनेवाखा वा सृषटिकतो नहीं हे. परंतु "यह पक्ष असंगत हे, 
सर्वाधार ओर निमित्तकारण मानेविना छुटकारा नदीं होता ॥ ९२ ॥ 

( काय ) अनुपादानभीदही, जडजन्य चिद्‌ वत्‌ (अ. ) ॥ ९६॥ 

अर्थ. कार्य, उपादान विनाभी होता हे, एसा निश्चय होता हे; जसे के 
अमुक जडसमूह हुये चेतनत्व उत्पन्न होजाता है, जो कि जडम नहीं था; यह पक्ष 
विश्वासी, अमाववादि, शूल्यवादि, स्वभाववादि, प्रकृतिवादि. ओर योरोपके को< 
फिलोसोफरको समत हे; इस पक्षकी असमीचीनता सू. २७० । २७५। २८९ । 
२८५। २८७ । २९६।२०२।३०३। १३७ ओर १३९े स्पष्ट होजाती दे; 
तथा अ. १ चिदचिद्‌ विवेकमे इसका निषेध हे ॥ ९३.॥ ८ 

श्रते अनुषादान ( अभावमँते ) जीव-जगत बनाया, एस विश्वासी मानते. 
कोर पुराणीमी एसां मानलेता हे. बीजे नं थाः जोर हुवा एसे अभाव हं, भोर ` 
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वादि वा स्वमांवसे खष्टि हुईं हे, एसा स्वमाववादि मानता हे. वृक्षादि पूर्वोत्तरे 
नहीं; अतः शल्यसे खष्टि एसा शूल्यवादि मानता हे. ओक्षजन हार्डोजन जलक़्ी 
योग्यतावाङे (शीत, स्वाद, द्रवत्वे) नहीं हँ, उनके मिश्रणसे नवीन (अनुपादान) 
जरु बनता हे, दोकी रगडसे अनुपादान नवीन अमि ( गरमी ) उदत्र होती हे, 
एपे पश्चिमके नवीन फिखोसोफर मानते हं. तथा अमुक परमाणु्जमिं चेतनशक्ति 
वा गुण रहा हे, जब उस प्रकारके अनेक परमाणु मिखजाते हँ, तब उन वचेतनश- 
क्तिका समूह वा उन चेतनगुणोकासमूह्‌ हके उन ॒( चेतनशक्ति वा चेतनगुरणो ) 
का उपयोग होता हे; मानो कोहं एक वेतनक्ति वा एक चेतनगुण होय नहीं, 
एसे रुपमे उपयोग होता हे ( यथा प्रोरोपखाजम-सेटूस-एमीबा वा प्रेमेटर-मगज 
वगरेका उपयोग होता ह-जिसे जीव याने सोरभी कहते ह); एसे योरोपकरे कड्‌ पक्ष- 
कार मानते हं. परंतु उक्त तमाम पक्ष-सृष्टिनियम, युक्ति, परिक्षा जोर अनुभवको 
नहीं सहारते हं ॥ ९२ ॥ 
( कायं ) निमित्त मात्रसेभीदही (अ. ›) ॥ ९४॥ 

अथे.--उपादानकारणकेविना निमित्तकारण मात्रसेभी कार्यं होते ह अर्थात 
नवीन पदाथे बनते हं. यह्‌ पक्ष विश्वासि्ओंक्रो संमत्त हे. इसकी असमीचीनता सू. 
२७० । २७२ ।२८२।३२०।२८५।३१०।३०८।३०२ ओर ३०२ से 
स्पष्ट होजाती हे. ॥ ९४ ॥ 

विश्वासी एसा मानते ह कि पूर्वो्र दृश्वरही रहता हे, उस निभित्तमात्रसे 
अनुपादान जीव गत हुवा दे, सो दश्वरक्रा परिणाम नहीं हे. ॥ ९४ ॥ 

(कायं) अ गीर उपादनिमात्रसभीही मटक्रमीवत्‌ (अ. ) ॥ ९५॥ 

अर्थ.--निमित्तकारणफे विना केवल यथायोग्य उपादानमात्रतेमी स्वयं 
यथायोग्य उपादेय (कायं) दते, एसा निश्चय होता है; जेषे के मलमसे स्वय 
प्राणी पेदा होजाते ह. यह पक्ष जडवादि ओर एक सांल्यानुयायीकामी हे; इसकी 
असमीचीनता सू. ८२ । २७२।२८०।३२०।२१६।२२४ ओर २९१। 
से स्पष्ट होती हे ॥ ९५ ॥ 

अमुकं प्रकारके मल-मेटरसे अमुक प्रकारकाही फोमं बने जन्य नही, एसा 
नेम कोर न कोह अन्य निमित्त हे. विक्रासवादके प्रोरोपलाजम ओर एमीवा 
(अ. १ विकासवाद देखो ) मँ ओर बीर्जोमं जो उसादक, वधक तथा अनुरुष- 
अरण शक्ति हे उसमे फोर न कोई अदृष्ट निमित्त है. उपर कहे जेषे राक्ते-गुण- 
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वारे वीरजोकी अद्भुत्‌ योजना स्वयं नहीं होसक्रती. जडमलजम्यक्ृमीमे ज्ञानशक्ति 
नहीं होसकती; अतः उपादानमात्रसे कार्यक्षौ अनुत्पति हे ॥ ९५, ॥ 
निराकारका निपित साकारमीही तत्‌ सिद्धि वत्‌ (अ.) ॥ ९६ ॥ 

अर्थ. निराकार याने असीम व्तुकेलिये साक्रारभी निमित होजाता हे; 
एसा निश्चय होता हे; जेसे के मिराकारक्ी सिद्धिक्रा निमित्त साकार होता है. यह 
पक्ष जीववादिको संमत हे; इसकी असमीचीनता सु. २२६्से स्पष्ट होजाती दहे 
॥ ९.६ ॥ 

जो जीव (ससीम-साकार)नदहोतो इश्वर ( निराकार की सिद्धिनदो 
१, एकपक्ष परिच्छिन्न जीवको निराकार मानता हे इस निराकारके कवृत्व-भोक्त- 
त्वमे साकार प्रकृति निमित्त हे २, सांख्य ओर योगका जीव असीम विमु हे हसक 
कतृत्व भोक्तसवमे प्रकृति निमित्तकारण हे ३, इसप्रकार जीववादि मानते ह.-परंतु 
जसे प्रकाश स्वर्यपरकाश हे, चश्च उसकी सिद्धिं निमित्त हे, एसा कहना स्थूरट- 
्टिसे हे; कारणे अंध हो तोमी प्रकाश स्वतः सिद्ध हे. तद्वत ईरादि निराकार 
हों तो वे स्वतःसिद्ध हं. विभुम कलत -भोक्तसवासंभव हे; वयां फ विभु, आकाशवत्‌ 
सम होता हे. परिच्छिलको निराकार कहना हांसी उपजावक़ बात हे, इसका नि- 
ेध उपर (अ. ३। ५२म) जाचुकराहे ॥ ९.६ ॥ 

निमित्तउपादान भिन्न नहीभीही मकडीततुवत्‌ (अ. ) ॥ ९७ ॥ 

अर्थ.--एकही उपादेय-परिणामका निमित्तक्रारण ओर उपादानकारण मिन्न- 
ही हो, एसा नियम नहीं हे; कितु एकी अभिन्ननिमित्तोपादानमी होता हे; जेसे 
करे मकडीका शरीर उसके तंतुका उपादानभी है ओरं निमित्तमी हे; यह पक्ष अ- 
दितवादियों ८ क्षणिकबोद्ध, एक्वेदांती, परिणामवादि, सूफी, थीओसोफी, शद्रा 
रेत, हेगर, वगेरे ) का है; इसकी असमीचीनता सू. ३२८ । २७६ । २७२ । 
३२० | १०५ । ३५४० । ३५० । ३५२ । ३७५ । २४३ । २६१ । १८० | 
१७६ । १७८ । १७९ । १९८ । २०० | २०२ | २०५ । २०७ । १६८ ॥ 
३०२।३०३।२०४।३१६। ओर ३१८ से स्पष्ट होजाती है; ओर मकडीक्ा 
शरीरां त॑तुका उपादान हे ओर इच्छावाला जीव निमित्तकारण हे, अतः उपादान 
निमित्त जुदाजुदा हं ॥ ९७ ॥ 

क्षणिकविन्ञानवादि, निमित्त ओर उपादान एक निरवयव विज्ञानकोदी .मा-. 
नता हे. अनीश्वरवादिसांस्य, प्रकृतिकोद्यी निभित्तोपादान कता है. सवैखलििदं 
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ग्रह्म-एसे शुद्धाद्रेत, थीजसोफी, वेदांती जर ठुफी कहते ह--याने ब्रह्मको अमि- 
न्ननिमित्तोपादान मानते हं. हेगरुश्री एक शक्तिकोदी अभिन्ननिमित्तोपादान कहता 
हे, वेदांतका एकयपक्ष मायाविशिष्टचेतन-इ्धरको अभिन्ननिमित्तोषादान बताता हे, 
तहां मायाभाग 'उपादान ओर चेतनभाग निमित्ते एमे मानता हे. इन सव 
पक्षौमं उत्तर पक्षसे इतर सब असिद्ध ठेते ह ॥ ९७ ॥ 
गुण, गुणीसे अन्यभीही पुष्प वत्‌ (ज. )॥ ९८ ॥ 

अर्ध.-- गुण, अपने गुणाते जुदा देशमेमी जाता हे-याने गुणत गति 
होतीभी हे, एसा निश्चय होता हे; जेषे फि पुप्पक्री गंध पूप्पसे दूर्‌ जाती हे; यहं 
पक्ष जडवादि, किसी विश्वासी जर किसी यौक्तिककोभी समत हे; इसकी असिद्धि 
सू. २३२। २३३४ ओर ३३०से स्पष्ट दोजाती हे; क्योकि गुणक्रा गमन गुणी 
विना नहीं होसकता ॥ ९८ ॥ 

चंदनक्रा शीतत्व तमाम दारीरमं १, दीपककरा प्रकाञ्च दीपकसे अन्यत्र २, 
अणु जीव चेतनका ज्ञानगुण तमाम शरीरमं ३, मातापिता वा गुरुफे गुण सेतान 
वा शिष्यम ४, इरी अथबोधकशक्ति पदमे ५, इधरकी शक्ति वा ज्ञान जीवर्मे 
६ जाते हं, एसा मान्नेमं आता हे. तदां न. १, २, ३ यह जीव अणुवादि्योंका 
ने. १, २, ४ जडवादियौका, न. ५ नैेयायकौका, ओर नं. ६ किसी विश्वासीका 
पक्ष हे, सो उपर र्वि अनुसार असंगत दँ ॥ ९८ ॥ 

दाक्तिका पमे विनिमयमीही संतानवत्‌ (अ. ) ॥ ९९ ॥ 

अर्थ.--एककी राक्ति अपने शक्तिवानफ्ो छोडके दूसरे नहीं जाती हे, 
एसा नहींमी है| अर्थात जातौमी हे; जेपे के माताकी शक्तिका संतानमे पिनिमय 
होजाता हे; यहं पश्च उपरोक्त प्रकृतिवादि वगेरेका हे; इसकी अयिद्धिभी ३३२। 
९३४ । २३३० । २२८ से होजाती हे ॥ ९९॥ 

मनुष्य, गेंद वा बाण फेकता हे उसमं मनुष्यकी शक्तिफा बदल होता हे, 
एसा जडवादि कहते ह. तद्वत्‌ संतानमं शक्ति जाना मानते ह, परंतु एसा नहीं हे. 
उपरोक्त सूत्रोंका व्याख्यान वांचो. ग्रहों गुरुत्वशक्ति यदि हो तो वोह दूरे 
हके पास गयेमिना ( संयोग सं्वेध हये भिना ) दूसरे ्रहको कैसे खंचसकती हैः 
नहीं, एसा इसमे सिद्ध होजाता हे ॥ ९९ ॥ 

परिच्छिननकी सत्ता न्यापकमीही दीपक 
पका वत्‌ (अ. ).॥ १०० ॥. 


७२. 
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` अर्थ. परिच्छिन पदाथक्ी शक्ति शक्तिमानसे इतर देशमेभी व्यापक होती 

हे, एसा निश्चय होता है; जेसे फि परिच्छिन्न सूये वा दीपकका प्रकार इतर दे- 
शमैमी व्यापक होता हे. यह पक्ष विलक्षणवादसे इतर भनेकोका हे; इसकी अस- 
मीचीनता सू. ३३२ । २६५। १७२। १७२ । २५३ । ३७८ ओर १७६ से 
स्पष्ट होजादी है ॥ १०० ॥ 

परकरतिवादि, आकरर॑गक्रा स्वाश्रयपे इतर देर्मभी उपयोग होना ओर श- 
क्तिफो द्रव्ये संकुचित होजाना वा चुनाना मानते ह. सूयं उपासक सूर्ैकरे परका- 
शको उसमे अभिन्न मानक्रे अन्यत्र व्यापक होना कहते ह. शक्तिवादि अभिक प्र 
कारको सूर्यं प्रकाशवत्‌ मानते है. देवतावादि एक देवकी शक्ति एककारविषै 
अनेक मूर्धिओंमिं आना कहते द. जेनीभाईं मुक्त जीवको परिच्छित्र मानफेमी उ 
सकी ज्ञानशफिको व्यापक मानते ह. दयानंदश्री ओर दूसरे द्रतवादि * अणुचेतन 
जीवको शारीरम एक देशस मानके उसकी ज्ञानशक्ति ( वा ज्ञानगुण )को शरीरके 
तमाम प्रद्रश्ोमें व्यापक मानते हे. सगुणवादि इ्धरको परिच्छिन्न एक देशख मा- 
नफेमी उसकी सत्ता (ओर ज्ञानगुण)को सये ब्रह्मांडमं ग्यापक स्वीकरारते है. तद्त्‌ वि- 
श्वासियोरसे फितनेक माविक-भक्त एसा कहते हं. नेयायक एसा मानते हं फि 
विभु अत्मा भिदु प्देशके साथ जव मनक्रा संयोग हो तव जीवम ज्ञान ओर्‌ 
रागादि उसन्न होते हं सो आत्माके सव प्रदेशषवर्ती दोजाते हं. परंतु यह सव पक्ष 
असमीचीन हं ॥ १००॥ 

एकमे विरोधिधमेमीही पृथी वत्‌ (अ. )॥ १०१॥ 

अथ.--ण्क वस्मे विरोधी धमं होतेमी ह यथतत विरुद्धधमाश्रयत नि- 
श्रय होतादटे; जेस फ एक कंडे मारी उसके कटु, मिष्ट, दुभषि, युगंभिवाङे 
बीज बे तो वेसेदी फर होते हं अथाप मिद्ध कटु, मिष्ट, दुर्मध, युगंधवाठे वि- 
रोधीधमेषाली जान पडती हे. यह प्रक्ष अभिन्ननिभितोपादान-अद्धैतवादि ओर 
अनिको समत हे. इसकी असिद्धि सू. ३४०।३४२ | १३०।९५ से स्पष्ट 
होजाती हे; ओर अ. ३ कासू. ६७ भी वांचो-उसफ़े विवेचनको विचारो ॥१०१॥ 

योवगादि जीप रागदरेष पिरोधीगुण वा धमं मानता दहे, परंतु समकराशीन 
नदीं, जोर आगमापाईं कहता हे. शुद्धाद्रेत, थी भोसोफी, देगर जर वेदांतका 
एकपक्ष तथा पौराणि ब्रह्मो विरुद्धधमोश्रय मानते हं; क्योंकि सब जगत (तम, 
भकार, उष्ण, शीतादि) उसका परिणाम कडते हं. ईश्वरका अवतार सद्‌ असड गु- 
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णवाला हुवा था, एसा पौराणि मानते हे. जैनी हरेक वस्तुको सदसद्काभी वाच्य 
मानते हे. भेमांसिक्र जीवको जडचेतनात्मक क्ते ह ओर जाति व्यक्तिको मेदाभेद्‌ 
सबेधवाखी बताते है. सूल्यवादि वस्तुको भावअभावरुष मानता हे. एक नैयायक 
प्रागभावको भावरूप (घर ) कहता हे. विश्वासिययोके ईश्वरे मनुप्य (जव) को 
यथेच्छा बनाया, यथेच्छा योग्यता, बुद्धि दी ओर फेर जीवको जवावदार बनाता 
हे; इधर अन्यथाकती हे (केरभी जीवक्रो स्वै नरक देता हे) अथौत न्याय, अन्याय 
हन विरोषीधमेवाा हे. तद्रत्‌ कई पौराणियोक। ईश्वर अन्यथाकतां होनेसे विरुद्ध 
धर्मवाला हे. सांख्यकी प्रकृति तम, मकराश्च, आकाश, परमाणुकी उत्यादक विरुद 
धर्मवाली है. तद्वत्‌ वेदांतिर्योकी माया विरुद्धधमंवाली हे. इत्यादि मेतम्य ( पन्च ) 
हं; परंतु सिद्ध नदीं होते. प्रथ्वी सावयवं हे, एक स्वरुप-तत वस्तु नहीं; अतः 
सूत्रोक्तं दृष्टांत विषम हे. किसी अथिष्ठानके आश्रय दो विरोधी वस्तु रहना वा 
दो विरोधीका संयोग होना दूसरी बात हे; परंतु एक द्रभ्यमे दो विरोधीगुण-धरम 
एक देराकालमे नहीं होते, यह नियम हे. (राग-द्रेष, मध्यम ( अतत )की अ- 
समकाीन अवस्थाका नाम हे). एक वस्तु (ब्रह्म)पे दो विदेधीगुणधभं उदयन 
नहीं हासकते (३०२। ३०३ देखो ), एसा आय हे ॥ १०१॥ 
विरोधिसे निदत्त नहीं भीरी, व्यापक 
तम भरकञ्चि वत्‌ (अ.,)॥ १०२॥ 

अथ.-- दरो विरोधियोकी उनमसे एक द्वारा अन्यकी निदरत्ति होती हो एसा 
नियम नहीमी; एसा निश्चय होता हे. जेषे के एक मढम तम प्रकाश व्यापक हुये 
रहते ह; यह पक्ष विरुद्धधमोश्रयवाद्वि ओर किसी प्रक्रृतिवादिकाभी हे; उसकी 
असमीचीनता सू. ३४४ । ३४६।३४८ से पिद्ध्‌ दोजाती हे ॥ १०२॥ 

उप्णताकरा अभाव यही शीत आर प्रकाश्चक्रा अभाव यदी तम, एसा मन तोभ 


भ 


प्रतियोगीका उसके अभावसे विरोध हे, एसा मान्नाही होया. विजलीक्रे एक कि- 
नारका रोहेषे अविरोध आर्‌ दक्षणवारे पिनारसे विरोध हे; क्योकि विजली सा- 
वयव हे. विकशेषज्ञानसे अज्ञानका विरोधदीं हे, इसलिये उससे अज्ञानकी नित्रृत्ति 
होजाक्ती हे ॥ १०२॥ 
~ [९ ५ © & 
मूटपरकृतिका परिणाम नवीन पदाथ (ज. ) ॥ १०३॥ 

` अथे.--मूरप्रकृतिका जो' परिणाम होता हे वोह नवीन पदार्थ है, एसा 

श्य 0 कि पूर्वमे ८, 9 „ न 
निश्चय होता हे; क्याकि-पूवेमं नै था भोर पीर इवा हे; यह मंतम्य योक्तिश्का 
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हे; इसकी असिद्धि सू. ३६१ २७५। २१५। ३५२ । १३७ | १३९ ओर 
१९६ से होजाती हे; क्योकि परिणाम किसी पुंजकी अवस्था हे. नीके नवीन 
पदाथ ॥ १०३ ॥ 

व्रिगुणाल्मक होनेसे संयोग वियग नहींही (ज. ) ॥ १०४॥ 

अथ.-- तमाम पदार्थं तीन गुण पुंज प्रकृतिके परिणाम हें, इसल्यि संयोग 
वियोगजन्य नदीं हं; एसा गिश्चव होता दहे; यह पक्ष सांख्य-प्रकृतिवादि वा 
मायापरिणामवादिका है; इसी असमीचीनता सू. २५० । ३५२ । ३५२ आर 
३४५५ से होजाती हे; क्योंकि तीनां गुणक्रा पुंजभी संयोग वियोग संबधसेही मान्ना 
पडेगा (३८२ देखो ). ओर मायावादिको अभेद तथा विरोधअयिकरणवदच स- 
मूहासक कहना होगा अथवा अनिवेचनीय कफे पीछा द्ुडाना पडेगा ॥१०४॥ 

उत्पत्यादि क्षणिकही स्वप्न दय वत्‌ (अ. ) ॥ १०५॥ 

अथ.- पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर नाच क्षणिक हं, इन तीनों कार्यं 
होनेकी एकसे अधिक्र क्षण नदीं है; एसा निश्चय होता हे; जेसे के स्वप्नम दद्य 
क्षणिक होते द वेसे. यद्‌ पक्ष क्षणिकवादि बौद्धको सेमत दे ओर रब्द अनित्यवा- 
दिभी एसादी मानता हे, इसका असिद्धि ३५७। २१३ । ३५८ ओर ३५९ से 
होजाती हे ॥ १०५॥ 

कोई तीनोकी एकक्षण दीपककी सिखाके अंतिम माग समान, कोई उत्पति 
ञओर ठय यह दो क्षण कहता हे, स्थिति ( प्रतीति ) उभयके अंतरगत मानता हे, 
साब्दवत्‌ ॥ ओर कोई तीन क्षण कता हे जसे के कुहाडषे' ककडीकी फाड की- 
जाती टे, तद्वत्‌ ॥ इनमे अंपिम पक्षी सिद्ध होता हे ॥ १०५॥ 

खष्टिका पवाद नीह पन्न दशनसे (अ. ) ॥ १०६॥ 

अर्थ.- इस सरष्टिकी उस्पत्ति नाशका प्रवाह नहीं हं, एसा मिश्चय होता हे; 
क्योफे इस विषयमे नाना कल्पना दै; यह पक्ष विश्वासी जोर जैन तथा भेमांसिक 
जरं वेदांतके एक पक्षकारका हे; इसक्री असिद्धि सू. ३६७ । ३६९ । ३७०। 
१२७। १३५। १३७। १३९ र १९० से स्पष्ट होजाती हे ॥ १०६॥ 

सृष्टि, पूवम कमीमी नदीं थी, यह इृशरने अभावे पदा की, एमे भिश्वासी 
मानते है. ञन ओर भेमांसिक कहते हं कि नपेदाहु्टे रन नाश हे; अतः 
प्रवाह नही. पेदांतपक्ष मायाकरो अनादिसांत मानता है; अतः सृष्टिक निलय प्रवाह 
नष कितु सृष्टिका उच्छेद कहते हं. विश्वासियमिसे एक युं मानता हे फि सिका 
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अत्यंतअभाव ८ उच्छेद > दोजायगा. जीवांकी मोक्षसे अनादृत्ति जो मानते ह 
उनको सष्टिका उच्छेद स्वीकारनाही होगा. इन पक्षौ की दष्टिसे सृषटिकी उसि, 
स्थिति ओर कयका प्रवाह नहीं माना जासकता. परंतु यह सबपक्ष॒ असमीचीनं 
रहते हे, सष्टिका सवेथा उच्छेद अथवा नित्य सिद्ध नहीं होता रतु प्रवाह 
( सव ब्रह्मांडकी उप्पत्ति, स्थिति, छ्यका प्रवाह अथवा अर्की उत्ति, स्थिति, 
लयका प्रवाह ) सिद्ध होता हं ॥ १०६॥ 
उपयोगकामी नहह मुक्त दानेसे (अ. ) ॥ १०७॥ 

अथे.--सष्टिका हमेये उपयोग होता रहेगा, एसाभी प्रत्राह नहीं हे, यह 
निश्चय होता हे; क्योकि इस भोक्ता तमाम जीव जब मुक्त होजार्थेभे तव उसके 
उपयोगका अभाव होजायगा. यह मतव्य मोक्षसे अनावृत्तिवादियांको स्वीकारना 
पडता हे; इसकी असिद्धि सू. २६७ | ३६९ । ३७० । १२७ । १४७ । १४९। 
१५१।१५३से सिद्ध दोजाती टे; ओर अ. ३ सू. ४४।४५मी याद कीजे ॥१०७॥ 

स्वरूप इतरेतर नही एकका स्वरुप होनेसे (अ. )॥ १०८॥ 

अथं.-- सर्वं दृश्रुत, परिच्छि्-नाना नदीं हँ मतु एफ स्वरुपही हें, एसा 
निश्चय होता हे; क्योकि इन सवका उपादान एकी हे ओर उपादान उपादेय 
एक स्वरुप होते हं. सू. ३०६। ३०२ देखो; अतः हदय एकका स्वरूप होने 
इतरेतर (मेद ) का अभाव हे; यह पक्ष सवै अद्वैतवादि वा माया (प्रकृति >वा- ` 
दि्योको संमत है; इसकी असमीचीनता सू. २७२ । ३७४ । २७५ । ३८४। 
२८६।२४ ०।१७४।१७८।१८०।२०२ आर्‌ ३०३ स्पष्ट हो जाती हे ॥१०८॥ 
सांख्य भोर योग टर्युको एक प्रकृतिका, वेदांत एक मायाका, क्षणिकवादि 
एक विज्ञानका, शृद्धाद्वैत ओर थीओसोफी एक ब्रह्मका, सूफ़ी ओर एक वेदाती एक 
ब्रह्मका ओर हेगरश्री एक शक्तेका परिणाम मानते है; अतः इतरेतरत्वका अभाव 
हे. परंतु यह पक्ष समीचीन नदीं हे; क्योके (१) संसारम विरुद्धगति देखते 
हं परंतु एककी विरुद्ध दिशम अनेक गति नदीं दोस्ती, (२) ओर एकक 
विरोधी परिणाम नदीं होते, परंतु इस पक्षम विरोधीपरिणाम होनामी माना हे; 
अतः दद्य एक स्वरुपक्रा उपादेय नहीं होनेसे इतरेतरकी परसिद्ध सिद्धि दोषी 
हे" ॥ १०८ ॥ | 


"यह्‌ पक्ष विचारणीय हे. इसका सेताषकारक खुखसा अध्यस्तवादही कर- 
स्ता हे. ब्रह्मसिद्धातमत उत्तरफिरोसोफीम इसरा विश्तार है, कुछ आगमी वां चोगे. 
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गुणादि गुण्यादि इतरेतर नही संयोग 
अदश्ननसे (अ. ) ॥ १०९ ॥ 

अथ.--गुण-गुणी, गति -गतिवान, राक्ति-शक्तिमान, प्रभाव-प्रमाववान, 
अवसा-अवस्थावान, स्वमाव-स्वभाववान, धमे-धरमीं ओर संबेध-संबषि, यह 
( १६ ) स्वरुपसे जुदाजुदा वस्तु नहीं हं. यथा गुण ओर गुणी यह स्वरूपतः 
जुदाजुदा दो वस्तु नदीं हं, एवं शक्ति राक्तिवानादि जुदाजुदा वस्तु नदीं ह; 
क्योकि इन उमय उभयम परस्परका सयोग नहीं देखते ( नहीं सिद्ध होता ). यह्‌ 
मेत्तव्य सर्यकरो समत होता हे. परंतु रक निर्गुण निर्िकल्पवादि ( केवल्यद्वैतवादि ) 
को अंगीकार नहीं हे, इस मेतम्यकी असमीचीनता इतरेतर (भदअधिकरण) आदि 
सूत्रांसे स्पष्ट होजाती टे ॥ १०९ ॥\ 

गुणहीन वा शक्तिद्यीनसे कायं नदीं होते, धर्मा धर्मके विना व्यवहार नीं 
होता ओर करमपि क्रियाके विना पदाथं नहीं बनते; अतः गुण-~-गुण्यादि स्वरूपतः 
जुदाजुदा सिद्ध होते है. परंतु जो गुण्यादिको गुणादिमेसे वा गुण्यादिमेसे गुणि- 
दिको निकारं तो कुछ रोष नहीं रहता. यह एसा अनिवेचनीय विषय हे कि 
जिसके भेद ( इतरेतर ) होते हुयेभी प्रयोगसे सिद्ध नहीं फियाजाता. एसी मूल- 
त्रिगुणारमक अनिवेचनीय प्रकृति हे. गति, प्रभाव, अवस्था ओर संवेध यह स्वरूपतः 





"जाति ( धरम ), व्यक्ति ( धमी ) इतरेतर पदाथ नहीं ह किंतु व्यक्तिमात्रही 
सिद्ध होती हे; कारणके जाति (सामान्य प्रत्यय) बुद्धिकी कल्पना है, एसा सिद्ध 
होता हे. यदि जातिको पदाथ मानें तो व्यक्तिकी उत्ति नाशक साथ उसकीभी 
उत्ति नाश मानना पडता दहे; यथा धरादिके साथमं घटत्रादिका उत्ति नाश्च 
मान्ना होगा; यहां घरादिका उपादान तो मृतिकादि है, परंतु जातिक्रा कोई पका- 
रका उपादान सिद्ध नहीं होता. इसल्यि उसको नित्य मानं तो सजातीय रहित 
थ < = द्ध = 7 कि ध [र जके जं ० 
जो एक आकार, एक ईशर, एक सूय, उनमें सिद्ध न होगी; क्योंकि अनेकमं जो 
एक सामान्यधर्म, उसे जाति कहते है; आकाशादि अनेक नदीं; जतः जाति रहित 
मानेसे अन्यापि दोष आवेगा. इत्यादि. विदेष अ. २ गत स्वरूपसंमावनाके विवे- 
चनम दस विषयका विस्तार किया गया हे ॥ ओर गति, प्रभाव, अवस्था न्नर 
सबेधका भाव स्पष्ट हे.-याने वे स्वरुपतः कोड वस्तु नदीं हं; कितु द्रव्य-पदा- 

॥ ९ । ष्मै (+ य ह ` 
थोक अवस्था. विशेष है ॥ गुणं तथा शक्ति वासते विवेचनमे कदादी हे ॥ 
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कोई वस्तु नहीं ह कितु द्रव्योंकी स्थिति-अवस्था हं, इस भावम वे इृतरेइतर नहीं 
ह्‌; परंतु जो उनको वस्तु मानो तो गतिवानादिसे जुदा कहने पड़गे ॥१०९॥ 
हृष्टा द्य भिन्न नही एक्रकी अवस्था हानेसे (अ. )। ११०॥ 

अथ.--दष्टा मोर दृर्य उमय स्वरुपसे भिन्न नहींही, एसा निश्चय होता 
हे; क्योकि दोनों एककी अवस्था होती हं. यह मत्य रम््रेशनवादि ओर अद्टैत- : 
वादिको संमत हे; इसकी असिद्धि सू. ३७५ से होजाती हे ॥ ११० ॥ 

क्षणिकविज्ञानवादि उभयको एक विज्ञानका पूर्वोत्तर परिणाम मानता हे. 
दम्परेरानवादि मगजक्राही परिणाम कहता हे, उससे इतर दष्टा-रदय नहीं मानता. 
ब्रह्मवादि ब्रह्मकोदी दएा-ददयरूप कता हे, मतु त्रिपुरी उसक्रा परिणाम मा- 
नता हे; परंतु उभय भिन्न नहीं तो व्यवहारी असिद्ध रहता हे. ओर एक त- 
स्वका जवस्थादही नहीं होती; अतः उभय एकके स्प नही. दृष्टा-दृश्य समकारीन 
हानेसे सावय्वोका भिन्न २ भाग मानसकते हं; परंतु एकका परिणाम नहीं मान्‌- 
सकते. इम्परेशनका दृष्टा वा सिद्धकतां उससे भिनी मात्रा होगा, अन्यथा ईम 
दानकीही सिद्धि न होगी. जेसे दष्टा-दरय मित्र हँ, वेसे ज्ञाता-ज्ञेय, प्रकाश-प्रक- 
द्य, भोक्ता-मोभ्य भोर कतो-कममभी जुदाजुदा होते हं एसे जानकर आमा, अ- 
नास्माका विवेक कतेम्य हे ॥ ११० ॥ 

उपादान उपादेय भिननही उपयोगके 
, ` * भेद होनंसे (अ. )॥ १११॥ 

अ्थ.- {उपादान ओर उपादेयके उपयोगमं भेद होनेसे पे दोना एक स्वरुप 
नहीं, पितु भिन्न स्वस्प हं, एसा निश्चय होता हे; यद्‌ पक्ष नेयायक, जडवादि 
किसी यूनानी भर पच्छमी साययसको संमत हे. इसकी अधिद्धि स्‌. १३५७।१३९। 
३०२ से ३१० तक । २९४ आर ३५२ से स्पष्ट टे. (३१६ ३१८ भी 
देखो याने परिणामी-परिणाम ओर अवयव-अवयवीभी भिनन नहीं हे, एसा जान- 
रोगे )॥ १११ ॥ | 

भेयायक धघटादिकांको नवीनउसनन होना मानते ह; क्योकि मिदर ओर 
घरक उपयोगे अंतर हे, ओर धटादि पूवम नहीं थे. जडयादि जीवको शरीरका 
परिणाम शरीरसे जुदा भाग मानते हँ, ओर मगजके नाशसे उसका अभाव कहते 
है. यूनानके कमान वगेरे हकीमभी एसादी मानते हं. ओ. हाइङोजनसे जो जक 
बनता हे वोह ओ, हाई. से नवीन भिन्न है; क्यङि उसकी योभ्यता ओरं उष- 
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योगम उनसे अंतर हे, एसा पच्छमकी सार्यस मानती हे. जडअवय्वफि मिश्रणं 
तद्धिन्न योम्यतावाला चेतन (चिद्शक्ति) उतन्न होता हे, एसा जडवादि मानतां 
हे. परंतु यह सब म॑तव्य समीचीन नहीं हं ॥ १११ ॥ 
संयोगसं इतर साक्षात संब्रधमीही गुणगुण्यादि 
वत्‌ ( अ. ) ॥ ११२ ॥ 

अथं.-- नित्य वा अनित्य-सयोगसंवंध प्रसिद्ध हे, उससे इतर साक्षातसंव॑ध 
नहींही, एसा नहीं हे. जेसे के अ. २। १०९ गत गुणगुणी, शक्तिशक्तिवान (२७४) 
३३० देखो ›) आदि १६का संयोगसंब॑ध नहीं हे, तोभी साक्षातसंब॑ध हे. अशीतं 
संयो गसंवंधसे इतर व्याप्यव्यापक. तादासम्य, भेदाभेद, ओर समवाय यही सा- 
क्षातसंब॑ध हं. यह मंतम्य बहुत पक्षकारोका हे. इसकी असमीचीनता सू. ३२७८ 
२.५० । ३८२ । ३८४ । ६८९ । ४९.३। ९२ । १५५४ ।३३८ । २४२ । ३७२ 
। ९५ ओर २४५ से स्पष्ट होजाती दे ॥ ११२ ॥ 

गुणादि ओर गुण्यादि क्या £ उनका परस्परम संबेध क्या ! वोह संवंध नि- 
त्य वा अनित्य ? इत्यादिका विचार करनेपर यही परिणाम आवेगा के संयोगे 
इतर साक्षातसंबेध नहीं ओर इससे इतर माने तो स्वम्रवत्‌ अनिवेचनीय-कस्पित- 
संबंध (३८० देखो ) मात्रा पडेगा; जेसा के वेदांतपक्ष (श्री शंकर) मानता हे. 

न्याय, वैशेषिक नित्य-समवाय, भेमांसिक़ भेदाभेद, जेनभी सदसद्‌ वा भे- 
दामेद्‌, आर्यसमाजी व्याप्यन्यापक, सांख्य ओर योग तादास्य, विश्वासी तादा- 
रम्य, मिभ्रित थी. सो. वगेरे अनेकधा ओर अनिश्चितवादि अनिधितसंबंध-मानते 
ह; परंतु यह तमाम संबेध सयुक्त, संङाय रदित ओर सतीषकारक सिद्ध नदीं होते. 
भस्तुत प्रसेगमे ( गुणादि-गुण्यादि इन श ६ ) गुणगुणी ओर कक्तिशक्तिवान इनं 
से इतर अन्य १२ बावत इस विवादकी विषय नहीं ह; करयोक्रि उनउनके दो रुप 
नहीं है. चर्चीके विषय उक्त ४ हीं हे. अथोत गुणगुणी जोर शक्तिशक्तिमानका 
क्या संबेध मानना, यदी निणयक्रा विषय है. 

निरावरण ओर सृक््मस्वरपोका पवेश स्थूल भिन्न विरोधि न 

होनेसे, आक्राज्ञ परमाणु वत्‌ (अ. ) ॥ १८३॥ 

, अर्भ.--जा पदार्थनिरावरण ( पारदशक ) सृक्ष्म-अमूते हं उनके स्वर्पोका 
परस्परम ओर मूच -म्थूढके स्वरम प्रवेश होतादी हे; क्योकि जितने स्थूलपदां 
ह उनका परस्परम प्रवेश नहीं होता-वे अपने देश वा खरुपाधिकरणमं दूसरेकै 
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खरुपका प्रवेद नदीं हाने देते; कारणक देशके निरोधक होते हँ; उनसे भिन्न प्र 
कारके याने जो निरावण, सूक्ष्म स्वरुप हं वे देसे वा स्वरुपसे दृसरेकरे विरोधी नहीं 
होते अथात उनके स्वरुपांका उन परस्परम ओर स्थका उनके स्वरूपम ओर 
उनके स्वरूपौका स्थूलमे प्रवेश होता हे याने वे ओत प्रोत्त-तादास्म्य संबेधसे रहते हँ; 
एसा निश्चय होता हे. जेसे कै आकाश्च आर परमाणु ओत प्रोत-तादात्म्य रहते है 
याने एक दूसरेके स्वशरूपका एक दृसरेमं प्रवेश्च हे, वेसे सब सूष्ष्मोका स्वरुप हे. यह 
पक्ष केवरुद्वितवादिसे इतर सबको संमत हे. इस पक्षकी असिद्धि, भद (इतरेतर) 
अधिकरण ओर सू. २५०।६८९।९२।९५ ओर ४४१ से होजाती हे ॥ ११३ ॥ 

जो दो प्रकारके सत्‌ पदाथ ( समसत्तावाके पदार्थं ) मानते हं--अर्थात विभु- 
परिच्छिन्नवाद, नानाविभुवाद, अनेक गुणशक्तिवाठे नानापरिच्छिन्नपदाथवाद जो 
मानते ह, उन सब द्वैतवादियोंको यह पक्ष मान्ना पडतादहे. 

दृश्वर, जीव, गुण, शक्ति, स्वभाव, धम, गति, संबध, सामान्य, विरोष, 
अमाव, कार, प्रकाश्च, तम, विजखी, गरमी, शब्द, इधर, मन वगेरे सूक्ष्म पदार्थं 
हं वे समसत्तावारे ह तोभी देशको नहीं रोकते, उनके स्वरुपांका परस्परम ओर 
स्थूलमें प्रवेश होता हे; एसे अनेक पक्षकार मानते हे. 

जेन, धमौस्िकाय--देश तथा परमाणुओंका स्वर्पप्रवेश कहता हे, ४५ 
लाख जोजनकी मोक्षसिखामं अनंताअनंत जीवोंका रहना मानता हे, ओर द्रव्ये 
असंख्यात शक्तिं होना स्वीकारता हे. दृस्रे जो स्वगे वा नरकको मानते ह उन- 
कोभी, एसाही मीन्नापडता हे. आर्यसमाजी, नैयायकादि-अनेक जीववादि जीवम 
रागादि गुण आत प्रोत रहनी कहते हं. ओव ओर मन, देको नहीं रोकके एक 
विदुमं असंख्य समाजाना मानते हे. न्याय, वैरोषिक, योग, सांख्य अनेक जीव विभु 
( व्याप्य व्यापक ) हँ, एसा बताते ह. कितनेक पक्षकार, गुणादि पदार्थोिंसे कि 
तर्नोकको विमु (याने गुणिजदि विभु तो तद्गत गुणादिमी विभु), कितनोंकको 
परिच्छिनन ( याने गुणिओदि परिच्छिन्न तो तद गुणादिभी परिच्छन्न ) मानकेभी 
देविना गुणीञदिमे ओतपरोत रहना कते हं. एसेदी कोड यूनानीफिरोसोफर- 
भी मानता हे. दधरवादि दधरको विभु मानकर उसमं गुण-शक्तिका प्रवेश ओर 
गति मानते ह. विश्वासी आकाशकी उत्पत्ति स्वीकरारते हं अथात इधर ओर जगत 
देशे विना ओतप्रोत रहना कहते हं --याने जगत ओर ई्धरक्रा व्याप्य व्यापक- 
भावं संबेध वताते हे. मैमांसिक गुण गुण्यादिका भेदाभेद सेयध ओर नेयायङ़ स- 
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मवाय ( नित्य ) संबैध मानते हे. बौद्धमेसे एक पक्ष पदाथोको देशविना होना 
कहता हे. नवीन सायंस -गुण, चक्ति, विजडी, गरमी ओर प्रकाश-यह सरव दे- 
शको नहीं रोकतेहुये ओतप्रोत रहना मानती हे ओर विजखीम विरोधीगुणभी 
कृहूती हे. परंतु यह सव म॑तव्य असंगत ठेरते हं. वेदांत कैवल्याद्रैत पक्षम यह 
दोष नहीं आता; क्योकि इस पक्षम सत्सतावाला एक ब्रह्मद माना हे; दो पदार्थ 
समसत्तावारे नहीं माने हं. अभिन्ननिमित्तोपादानवादमं ' ब्रह्मो परिणामी माननेसे 
सावयव याने समसत्तावाछे अनेक अवयव मान्ने पडनेपे उपरोक्त दोप आजाते ह; 
परंतु मायाअनिमैचनीय-विलक्षण, इस वेदांत पक्षम स्वरूपप्वेश्च दोष नदीं आता. 

काचक कोरदमं वायु वा शब्दकरा प्रवेश नदीं होता, ओर गरमी प्रकाशका 
होता हे, अमुक पदाथ गरमी प्रवेश नहीं करती (नदीं चुसाती), प्रकाश्चका जुत्थ 
अधिक होनेसे अक्षर नहीं दिखाते, तम अवरक होता है, गरमी ज्यादे दोनेमे 
पानी वेरेका प्रथक्‌करण होजाता हे, प्रकाश आर्‌ तमश भिन्न २ अधिकरण रहँ, 
एक फोटो (परतिभिव) पर दूसरा फोटो नदीं होता याने किरणेभी परस्परम प्रवेश 
नदीं करती, दूर्‌ गया हुवा पक्षी वायुभादिकी डमं आनेसे नहीं दीखपडता, 
अनेक काच नीचे उपर दहतो किरणे, प्रका्च आर गरमीभी एकदम प्रवेश नहीं 
करेगे अथौत प्रवेश करगे तो आड टेदेहुये छिद्वम॑से जर्येगे; इत्यादि स्थूर वार्तो- 
कोभी जो ध्यानम ठेलोगे तो एक स्वरूपका दूसरेके स्वरूपम प्रवेश नहीं होता, यह्‌ 
बात समञ्चन आने र्गजायगी. | 

( रं. ) लोहतप्तपिडमे अभिका प्रवेश्च हे, एवं ब्रह्मे स्वरूपम जगतका वा 
जगतके स्वरुपमें ब्रह्मकरा प्रवेश होता हे; अतः स्वरृपप्रवेश बनता हे. ( उ. ) 
लोमे छिद्र हे, अभिके सूक्ष परमाणु उसमे धुसजति ह ओर समीप सृष्षम होनेसे 
रोहपिंड अभिकापिंड जान पडता हे, एसा प्रकार होनेसे अभिक्रा प्रवेश टे; अतः 
विषमदृष्टांत हे. ओर इससे ज्यादा सृ्ष्मांका वणन अ. २ सू. ३८२ फे वियेचनरमे 
हे; अतः स्वरुपप्रवेश सिद्ध नदीं होता. 

( विभुप्रिच्छिन्नवादका फेसला याने स्वस्पाप्रवेशका। निणेय अ. २।४२६॥ 
अ. ३ ओर अ. ¢ तथा बस. गत उत्तरफिरोसोफीम हे) ॥ ११३॥ 

भेद पदाथंही विशेष वत्‌ (अ. )॥ ११४॥ 
अर्थ. परस्परका जो मेद ( अन्योऽयाभमाव ) यह पदार्थही हे; जेसे के 


'शरद्धाद्वैत, थीओसोफी, सूफी, शक्तिवादिः श्रीहेगल-. 
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वेरोषिक मतम विशेष पदार्थ हे वेसे. यह पक्ष नेयायक्रादि मेदवादिओंको संमत हे. 
इसकी असिद्धि सू. ३८६।४९.४।४९६।१५४ ओर १५९से जाती हे ॥११४॥ 

भेद यदि पदाथं मानें तो अनवस्थादोष, ओर परिमाणञ्ून्यदोष आता हे; 
अतः अधिकरण, देश्च वा स्वरुपके वैलक्षण्यका नामही मेद दे. वैशेषिकं मत हर- 
कमे ‹ विशेष › एक पदार्थं मानता है-यथा यदि दो सजातियप्मकनककी गोखी 
योगीको आगे पीछे दें तो योगी उनके वरिशेषरखपे उनको जुदाजुदा वतवेगा. 
परंतु यह्‌ विशेषलमी देश, कार, वस्तु ओर संवधकरा वैक्षण्यही हे, पदार्थ नरी 
हे. बस. म इसका विस्तार है. एवं मेद ८ अन्योऽमाव ) भी कोई पदाथ नहीं हे, 
स्वरूपसंमावनाफे विषवेचनमे इसका विस्तार हे ॥ ११४ ॥ 

चेतन प्रकाश्च नहह चित्तका प्रमाव्र हानेसे (अ. )॥ ११५॥ 

अथ.--फ़ोरं चिद्काश ( ज्ञानप्रफश-चेतन ) व्व नदीं हे, एसा 
निश्चय हीता हे; क्योकि जिसे ज्ञान वा चेतन कृहते हँ सो प्रङ्ृतिकरे काय॑ चित्त 
( मन-वुद्धि ) अथवा ब्रह्मरधगत भ्रेमेटर ( मगजका भाग सैटर ) की सृक्ष्मावया 
रूप प्रभाव अथात दम्पेशन हे, यह पक्ष विज्ञानवादि, वतमान पश्चमीयशारीरि 
दाख ( फीजकरसाय॑स ) ओर जडवादिकामी हे. इसकी असमीचीनता प्रकाशाधि- 
करण ओर सू. ७७। ७८ से सिद्ध होजाती हे. अ. १ गत चिदचिद्‌ विवेकरममी 
इसकी असिद्धि की है. नैयायक चित्‌ (ज्ञान) को आसाका गुण मानते ह ओर 
उसकी उत्पत्ति-द्राश बताते है, सोभी एसाही असमीचीन पक्ष हे ॥ ११५॥ 

सवेश ओर सवेशक्तिमानत्वकी सिद्धिरी सवेमान्य 
होनेसे (अ. ) ॥ ११६॥ 

अथे.- करं ईश्वर वा योगी सर्वज्ञ हे वा कोई ईधरादि एक व्यक्ति सर्व 
दाक्तिमान हे वा होसकती हे, इस विषयकी सिद्धि हे, एसा निश्चय होता हे; करपरौकि 
फिसी जडवादिसे इतर सब (मानवमंडर) इस बातको मानते आये हँ ओर मानते हं. 
इस अविवेकरूप मेतव्यकी असमीनचीनता ओर उसका विवेक, असवेज्ञअधिकरण 
सोर अशक्तिअधिकरणसे ओर सू. ४६९ । ४७० | ६३ तथा ९५ ओर ४१० । 
४११ तथा प्रकाशचञधिकरणसे सिद्ध होजाते रह. ओर अ. १ अचिदवादर्मेभी 
टसक्री असमीचीनता तथा इपक्रे विवेकका विस्तार टे ॥ ११६ ॥ 

जितने हृ्यपए्वादि हे वे सव, द्रक्ो सर्वज्ञ-स्यश्क्तिमान मानते ह. जनमत 
कदुषभदवाद्धि तिथकरोको सव्रज्ञ कहन दै. सतमतवार योगीको सर्वज्ञ ओर सम 
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रक्तिमान मानते हे. बोद्ध वुद्धोको सरमज्ञ कहते द. पौरागिःविप्नु, महादेव, राशि, 
राम, कृष्ण तथा व्यासको सर्वज्ञ कहते हं. सप्रदायी माईै-श्रीशंकराचाय, श्रीरामानुज, 
श्रीवह्म वगेरेकोभी सवेज्ञ मानते ह. विश्वासीमंडल ईश्वर सिवाय अन्यको स्व्ञवा 
सवरक्तिमान नहीं मानता. ओर जडवादि किसी ईश्रादिको सर्वज्ञ वा स्वशक्ति 
मान नदीं स्वीकारते. भेमांसिक बेदको ओर सास्य सिद्धको सबेज्ञ मानता हे. वेदी- 
संसार, जेनसंसार, पारसी-याहदी-खिसि ओर ससलमीन संसार, स्वलोक मंथभी 
मानती हं जो उनउनकी संप्रदायमें मान्य हं. थीभोसोफी सीकेटरडाकररनको 
सवैज्ञ महासाद्वारा होना बताती हे, ओर ध्यानचोहार्नोको सर्वज्ञ कती हे तथा 
रोगोसको सवेशक्तिमान ओर सवन्ञभी मानती हे. परंतु यह सव पक्ष असिद्ध र- 
हते हं. जिसप्रकार्‌ सभेज्ञता ओर समेशक्तिमानत्व मात्रा चाहिये वा सिद्ध होता 
हे, वोहभी उक्त अधिकरण ओर सूत्रसे जानसकोगे ॥ ११६ ॥ 

सत्ताका भेद कल्पितदही अस्ति समान होनेषे (अ. )॥११५७॥ 

अय.-- पदाथि अज्िलप्रकारमे जो मेद्‌ मानाजाताहे (ज. २, ४२१। 
४२३ याद्‌ करो) सो बुद्धिकी कल्पना मात्रही हे; क्यांकरि अस्िमात्र अस्ति. 
त्वविशिष्ट ॒दहोनेसे समान होता हे. यद पक्ष कैवल्यद्भितवादि ( मायावाद-विवतं- 
वाद्-विरक्षणवाद-अध्यासवाद-बाधवाद्‌-दष्टियष्टिवाद )से इतर सबको संमत हे. 
इसके) असमीचीनता ओर सत्ताक भेदक सिद्धि सत्ताभभ्रिकरणमे स्पष्ट होजाती हे; 
विसार भू. आर बस. महे ॥ ११७॥ 

स्वगत दद्य ओर दृष्टा विलक्षणल, म्वम्मरि तथा जाम्रतदष्टिसे अनुभव 
कीजिये. ओर अध्यासअभिकरणकरोभी विचारिये. विशेष अगे वांचोगे ॥ ११५७॥ 

जाग्रत ओर्‌ स्वञ्जका अस्तित्व समान नदीही 
स्वप्न बाधित हानेसे (अ. )॥ ११८॥ 

धर्थ.--जायरतसृ्टि ओर स्वम्रघृष्टिका अस्िखप्रकार (सत्ता ) समान नहीं 
हे, एसा गिश्चय हीता हे; क्योकि स्वभ्रसृषटिका असिख वाध होजाता हे--उसके 
अभावहुये पीठे वोह कदीम नदीं होता आर जाग्रतकरे पदाथोका अलति पूवे- 

"वेदांतका एक पक्ष मायाको अधरित घटना करनेवारी मानते ह, यने 
सर्वशक्तिमान ठे; परंतु वोह जड ओर चेतनशक्तिश्टी परतंत्र है, एसा कहते है; 
अतः सवैशक्तिमान नहीं. वोह ब्रह्मका नाञ्च नही करसकती, दूसरा व्रह्म वेतन नहीं 
बनासंकती, इत्यादि कारणसेमी सवेशक्तिमान नदी है. 
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ब वतेमान होता है--याने अबाभित हे. यह पक्ष ओर उसकी असमीचीनता अ, 
१ अध्यासप्रसंग ओर्‌ अ. २ उभयस्मान इसप्रसगके अनुसार जानना चाहिये 
॥ ११८ ॥ 
ब्रह्मांडम मूकउपादान समसत्तावारे हं, विषमसत्तावारे नहीं; अतः स्वमके 
उपादान ओर उष्के उपादेयकौ तथा जाग्रतके उपादान ओर उसके उपादेयकी 
समसत्ता होना स्पष्टे. सू. ४३४ । ४२३७ कोभ विचारो. विशेष आगे वांचोमे 
॥ ११८ ॥ 
आधिष्टठानाध्यस्तका ( आस्तत्व ) बिखक्षण नही 
अग्याप्रेसं (अ. )॥ ११९॥ 
अथे.--जो जिसके आश्रव होता हे उस अध्यसतका ओर उसके अधिष्टानका 
असित्व प्रकार समान ( समसत्तावाखा ) दती हे, परस्परम विलक्षण नदीं होता; 
एसा निश्चय होता हे; क्याकि इनकी विलक्षणताकी व्यापि नहीं मिर्ती. इस 
पक्षकी मान्यता जर उसके निषेधके सवधम स. ३ सू. ४०४ । ५३५ समान 
योजलेना चाहिये. ओर आधाराधेयञआधेकरण तथा सू. ३८२ को विचारं ॥११९॥ 
विषमसत्ता बाधकटी स्वप्न जाग्रत वत्‌ (अ. ) ॥ १२०॥ 
अथे.--जिन पदार्थोी विषमसत्ता हे बे आपसमे बाधकही होते टे, साधक 
नही होते; जसे फ जाग्रत ओर स्वम परस्परम विषमसत्तावाडे हं वे एक दृसरेके 
बाधक होते हं. यह्‌ म्रतव्य जडवादिको संमत हे, इसकी असमीचीनता सत्ताज- 
धिकरणसे तिद्ध होजाती हे ॥ १२० ॥ 
अनहयेकी भतीतिभीदही रञ्जु सपे वत्‌ (अ. )॥ १२१॥ 
अथे.--जब कुछ अस्ति प्रकार हो तबही प्रतीति दो, एसाही नदीं हे; 
किंतुन दहो उसकी याने स्वअभावअधिक्ररणमंभी प्रतीति होती दहे. जेसे के डोरी 
सपे न था, वतेमानम नी ओर उत्तरम॑मी नही-तोभी अनहवा प्रतीत होता हे. यह्‌ 
पक्ष वेदांतके एक पक्षका हे. अजतवादि ओर श्ूल्यवादिको संमत है. इस अ- 
विवेकका विवेक सत्ताजधिकरण ओर अध्यासअधिकरणसे दोजाता हे ॥ १२१ ॥ 
रञ्जुसपादि-तमाम अध्यास प्रसंगे सत्ता हे याने इदंव अधिष्ठानकाही प्र 
सतीत हातादहे ओर स्पादिका नाम कल्पन द्योता हे, अथवा वे सर्पि शरीरस्थ 
रोषा (अविचा) के परिणाम होते हं. अ. १ गत अध्यासपरसंगमेभी विवेचन हे, 
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अमप्रसंगमं अनेक मत वा स्याति हँ उनके नाम यह है. (विस्तार मूलम हे). 
१-सत्ख्याति ( प्रहृतिवादि ). सपे सत्य हे. 
२-असत्‌घ्याति ( श्ूल्यवादि ). सपं असत्‌ हे. 
३-सदसदरूयाति (अनेकांतवादि). एक दष्टिपै सपं सत्‌ हे, परदष्टिसे असत्‌ हे. 
४--आलसस्याति ८ बोद्ध क्षगिकविज्ञानवादि ). सपेविज्ञानका परिणाम हे. 
५५--अन्यथाख्याति (न्याय, वैशेषिक, एक आ्य॑समाजी ). इसके चार मेद हे. 
( १ ) अन्यका धमे अन्यम प्रतीत दोना. (२) अन्य देशस्थ अन्ये 
प्रतीत होना. (३ ) वोह ( अधिष्ठान ) ही अन्यरुपपे प्रतीत होना. (%) 
वोहही अन्यरूप हके प्रतीत होना ( परमाणुवादि वा ब्रह्मवादि ). इसको 
अन्यख्याति वा परिणामख्याति कहते ह. 
<-अख्यातिख्याति ( सांख्य, योग ) याने इदं ओर स्शृतिका अविवेक. 
१ ०--अनिवैचनीयख्याति ८ केवल्यद्वितवादि--विवर्ववादि--मायावादि ). सपं ओरं 
उसका ज्ञान अविद्याका परिणाम हे; सत्‌ असत्‌से विरशशक्षण है. 
१ १--विलक्षणख्याति ( ब्रह्मसिद्धांतकार ). सपं मायाके कायक्रा परिणाम हे, अधि- 
छठानसे विलक्षणसत्तावाखा होनेसे विलक्षण हे. अनिर्वचनीय जेसा पक्ष हे. 
१२-सनिश्ितख्याति ( अनिश्ितवादि ). अम अमकालमं ्रमरुपसे महण नहीं 
होता, इसर्ये वोह ( सपदि ) क्या था, इसका निश्चय नहीं होसकता. 
१२-अनेकांतख्याति ( एक पक्ष ). सवे एकांत नहीं किंतु जितने पश्च कटं वेभी 
ओर उनसे अन्यप्रकारकराभी हो; क्योकि मूलवस्तु कों नदीं है-पू्वसे उत्त. 
रोत्तर नानाप्रकारके परिणाम होते आते हँ. याने रञ्जुसष श्रमप्रसंगमे सर्पभी 
हे, जल्धाराभी हे, रुकडीभी हे, डोरीभी हे. इत्यादि. 
१४-संशयख्याति-( सोधक ). रञ्जुसपादि वा जगतके पदाथ केषे ह यह नहीं कहा 
जाता, इसविषयमें संशयदी रहता हे; क्योंकि मनुप्यका ज्ञान परिच्छिन्न, 
अल्प ओर्‌ अपूणे हे. 
१५५-कस्पितख्य(ति ८ परवश अज्ञानादिसे नामही कल्पन दोजाना. अथेशून्य ). 
१६-दइत्यादि (कदाचित इनसे अन्य ओर प्रकारभी हो." 
इसप्रकार १५ पक्च हँ. इनमेसे अनिवेचनीय-विलक्षणपक्ष रिक्ता हे, अन्य 
सव सदोष होजाते हं. इन सबपश्षांयै उनउनकी रीतितते जगतकरे स्वस्पका निश्चय 


खोमा मानम 
४७ 


ग्यथा-अभावख्याति, विकासख्याति, विकासभविकासस्याति अ. १ मंजनाश्ह. 
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होताहे. सो प्रकार मूरमे हे. विषय गहन हे. विस्तार देखना हो तो स्यातिवाद 
ओर वृ्तिप्रभाकर रथम देखो. अ. १ ममी बयान होचुका हे" ॥ १२१॥ 
यह्‌ रपद अग्रहण होनेसे सप्नवत्‌ (भ. ) ॥ १२२॥ 

अथ. यह दृश्य ब्रह्मांड यने त्रिपुरीमात्र श्म ८ अर्थशून्य--नाममात्र ) 
ही हे, वयाक्रि यथावत्‌ अहण नदीं होता; जेसे के स्वप्रकारमं स्वस भ्रमरूप 
हुयेभी स्वप्ररुपसे ग्रहण नहीं होता, वेसे यदह दृश्य हे. यह पक्ष अ्रमवादिओंको 
संमत हे. इस गत अविवेकका विवेक सू. ४४१ । ४४२ । ६५१ । ४२६ ओर 
४६० से होजाता हे ॥ १२२॥ 

भ्रम वा अध्यास, अरम वा अध्यास्कालमं भ्रम वा अध्यासरुपसे विषय नहीं 
होता; अतः उसकी हयाती तकर उसको अम कहना भूर हे, विश्वाससे मानञेना 
दूसरी वात हे; क्योकि विश्वास्भी भ्रम कटाजायमा. सारांश्च मितना कुछ मान रहे 
हो सो सब अरम कहाजायगा ओर्‌ जो भावेप्यमं मानाजायगा सोभी भ्रम कदाजा- 
यगा. उक्त नियमभी अमक्यांन द्यं? ब्रह्मभी अमका विषय क्यांन दो? जीवन 
व्यवहारभी अमरूप क्यों नदो? जब एसा मनेंतो जीवनही न दोगा; प्रश्न 
उत्तरममी आर उसक) सिद्धि असिद्धिमेमी चुप रहना पडेगा, याने कुछ परिण।म 
न आया, 

इसख्यि , जहांतक उसका वाध न हो वहांतक अमकथन ओर मंतम्यकी 

अव्याप्ति हे; एप्ना मानना पडता हे; जेषे फे स्वमर्मे व्यवहार होता हे. इसीपरकार 
जगतक। स्ैथा, बाध न हो वहांतक उसका ज्ञाता उसको अम नदीं कहसकता, 
नहीं मानसकत, क्योकि साक्षीमं ग्रहण नहीं होता ओर भ्रमका प्रकाशक भरमरुप 
नहीं होसकता. यदह विवेक हे. विस्तार बसत. गत उतरफिञसोफमं हे. ओर 
अ, १ अध्यास प्रसंगमभी हे. इसरखियि दर्यो भरम नहीं कहसकते ( विशेष जागे 
अ. ३। ४०० के विवेचनमं वांचोगे ) ॥ १२२॥ 
विषय अविषयभीही ब्ञानवत्‌ (अ. ) ॥ १२२ ॥ 
अथे.--सव विषय किसी न किसीके विषय हाँ एसा नहीभी हे फितु विषम 
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"न. १२ ओर १४ समीप समीपं. अ. १ न. १४ ओर १५ यद्‌ 
दो प्रकार जुदा नदीं जनाय हं; क्या उनक्रा समावेश उपरक ख्यातिभोभं होजाता 
हे. इसख्यि अ. १ यै १३ ( पृष्ट १८८मे २१२ तक्म १३) ओर्‌ यहां १५ 
ॐ =) न्थ 
जक र्षि दहं॥ 
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किषय नहो एसाभी होता दहे; जेपे के ज्ञानपकास किसीकाभी विषय नहीं होता. 
यह मंतत्य स्वतः प्रामाण्यवादि्याका हे परंतु इस अविषेकका विवेक्र (सत्यासत्यका 
निणेय ) सू. ४४३ । ४४४ | ३९१ ओर ३९४ से होजाता हे; क्योकि वोह 
स्वप्रकारस्पनदहदोतो ज्ञान इस शब्दका कथन वा कल्पनमी नहीं होता ॥१२३॥ 


परतोग्रहवादि ( न्याय-जडवादि ) ज्ञानको अनुमानका विषय मानता दे. 
स्वतः, परतः इन उभयपक्षकी अथापतिषे ज्ञानको छक्ष्ारक्ष्य कहते हं. उससे इतरको 
ज्ञेय सूत्रके अनुसार मानते हं. ( विस्तार बस. मंदे) ॥ १२३॥ 

अपना आप विषयभीही भ्रका्चवत्‌ (अ. ) ॥ १२४॥ 

अथ.---दरकोरं पदार्थं ( जीव, ईश्वर वगेरे ) अपना आप दृष्टा-ज्ञाता-मोक्ता 
कती अथवा अपना आपद्य, ज्ञेय, भोग्य, वा क्मभी होता हे, एसा निश्चय ह्येता 
हे. जेते के प्रकाश, परको जसे प्रकाशता हे वेसे अपने आपकामी प्रकाशक ओरं 
आपही प्रकाश्य हे, वेते चेतनपदाथंभी अपना आप विषय ओर विषयी है. यह्‌ 
पक्ष एक जडवादि ओर अभिन्ननिमित्तोपादानवादि तथा एक शाक्तिवादिका हे. 
हस अविवेकका विवेक सू. ४४६। ओर ३२७५ से होजाता हे; क्योंकि प्रकाञ्च अ- 
पना प्रकाशक नहीं हे किंतु प्रकाश स्वरुप टे. तद्वत ज्ञानप्रकाश, ज्ञानप्रकाश स्व- 
रूप हे; इसथियि ज्ञानकोक्ञानकी, ज्ञानकेन्ञानका ओर ज्ञानमज्ञानकी अपेक्षा नहीं 
होती. ओर जड अपना आप विषय नदो यह तो स्पष्ट हे ॥ १२४ ॥ 


विषयकी सिद्धिम ज्ञानकी अपेक्षा नहीभीदी 
शक्तिवत्‌ (अ. ) ॥ १२५.॥ 

अर्थ.-- मनुष्य जिस विषयको नहीं जानसकता याने जो मनुप्यका अञियं 
हे उस विषयकी सिद्धिम ज्ञानकी अवेक्षा नहीं हे, एसा निश्चय होता हे. जेसे के 
पदा्थोकी शक्तिको मनुप्य नहीं जानसकता; अतः उसकी सिद्धिम ज्ञानकी अपेक्षा 
नहीं हे. यह्‌ पक्ष अज्ञेयवादका हे; इसकी अयुक्तता सू. ४४७॥ ४७७ ओर्‌ ५६२ 
से सिद्ध होजाती हे ॥ १२५॥ 

मूक्ति वरे मनुप्यसे इतर किसी अन्यके ज्ञात क्यों नहोँ £ यदि सवथा भ- 
ज्ञेय तो शक्ति नाम कथनमी दंभ वा असत्‌ टे; क्योंकि भसे शक्ति मानते दो उसे 
व्यासषिद्रारा अनुभितिज्ञानका विषय मानते हो; अतः विषयक सिद्धि, ज्ञान (प्र 
त्यक्ष, व्यातिन्ञान वगेरे ) फे विना नहीं दोती, यह स्पष्ट दे. भपरोक्ष (विषय दाना) 
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ओर किसीकी परतः द्वारा सिद्धि होना, यह एक बात नहीं हे, किंतु जुदाजुदा 
विषय द, यही सूत्रम रहस्य हे; च्च श्रोत्र जिब्डादि उसमे उदाहरण हे ॥१२५॥ 


्ञेयायुखारी ज्ञान नहीदी वाह्य अज्ञेय हानेसे (अ. ) ॥ १२६॥ 

अथै.--मनुप्यको जितने ज्ञान होते ह वे ज्ञेयके अनुसारही होते है, एसा 
नही हे; कर्योके जो इससे इतर बाह्यपदाथं हँ वै उससे अज्ञेय हं, उनका उसको 
ज्ञान नहीं होता दे. यह पक्ष योरोपकरे प्रकृतिवादिओंका दे; ओर बाद्यानुमानवादि 
योद्धकाभी हे. इसका असमीचीन भाग आर विवेक सू. ४५१ से ४५५ तफ़--इन 
द्रारा जामखियाजाता ह ॥ १२६ ॥ 

मिथ्यासे सत्यक सिद्धिभीदही माया ब्रह्म वत्‌ (ज. ) ॥ १२५॥ 

अथ.--मिथ्यावस्तुसे सत्यकी सिद्धिभी होजाती हे, एसा निश्चय होता हे; 
जेसे के सत्‌ब्रह्मक़ी सिद्धि मायाका काय जो विया उससे होती हे. यह्‌ पक्ष किसी 
मिथ्यावादिका हे. इसकी असिद्धि सू. ४६० । ३९१ । ७७से होजादी हे ॥१२७॥ 

उद्ैतन्ञानस्वरप सद्ब्रह्मकी सिद्धि ओर उससे इतर दवैतका मिथ्यात्व, भि- 
थ्यात्वका सत्यत्व ओर द्रैतका अभाव--यह सब बुद्धिकी। अवेक्षासे हें. स्वप्रजामरतके 
जन्वयव्यतिरेकका रक्ष्य स्वप्रकाशमं स्वतोग्रह होनेसे संस्कारीवृत्तिके यह परिणाम है. 
अन्यथा जडमाया ओर उसके कायै जो बुद्धि-वाणी इनका विषय ब्रह्म नहीं हे. 
अतः यदि ब्रह्मे ओर सत्‌ हे तथा उससे इतर सव यदि सत्‌ नहीं तो यदह उ- 
सकी सिद्धिम क्था उस्रके नामकल्यनमेभी जसमथे हं; कयांकि स्वकाय सदित माया 
जड ( अनिर्वचनीय ) होनेसे अनेको ओर ब्रह्मफो भिषय नहीं करसकती ओर 
ब्रह्म, ज्ञानस्वरुपः स्वप्रकाश होनेसे किसीका विषय नहीं तथा मनवाणिरहित नि- 
विकल्प हे तो फेर माया ओर ब्रह्मी सिद्धि केसे हो; तथापि लक्ष्यारक्ष्यरुप सि- 
द्रात होतातो हे; सो पूवम कहे अनुसार स्वताग्रह हे; परंतु यह भेद स्ववेय, स्वतः 
प्रमाण, अवर्णीय ओर अकथ कहानी जैसा है, जीवभी जिसे नहीं जानता कफेरभी क- 
क्ष्यारक्ष्य हे; इसल्यि ब्रह्मक्षी सिद्धि, उसे इतर क्या ओर केसा, इन विषयमे 
ज्यादा कटनेका अवसरहौ नदीं दे. जिसदिन कपडका जुक, काष्टक्री पूतखी, 
फोनोग्राफ ओर स्थाणुक्रा पुरुष स्वय सवालक्रा उत्तर देगे उसदिन शायद इन वि- 
षयोकामी उत्तर होसकरे. वस. म इसक्रा विस्तार हे ॥ १२७ ॥ 

सत्‌ स्वतःसिद्ध नही सव्रका रुपांतर होनेसे (अ. )॥ १२८ ॥ 
अथ.-- कोई सत्‌ पदाथ वा विषय स्वतःसिद्धं नदींहे, एसा निश्चय होता 
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हे; क्योकि पूवे पूवसे उत्तर उत्तर सबका रुपांतर होता रहता हे. यह्‌ पक्ष वित्‌ 
परिणामवादि याने योरोपके जडवादिका है; इस पक्षकी असमीचीनता सू. ४५६। 
४५९७ | मूख अधिकरण, स्वरूपज अधिकरण ओर सू. ३२१२ । ३१४ से दोजातीं 
हे ॥ १२८ ॥ 

( पक्षकार ) जेसे मारसीसे बीज, वीजसे व्रश्च, उसमे फल, उससे अन्य वीज 
वा मल, उससे वनस्पती, उससे लोदी, उससे वी, उससे चरीर-इत्यादि क्रमसे 
रुपांतर होता हे वेसे भिद्धीमी उसके पूर्वक स्पांतर हे, एसे पू्ैपूयेसे उत्तरउत्तर 
विकरृतपरिणाम होते आये है, हरै ह ओर ह।गे; इसखियि इनमे करिसीक्रो अबाध्य 
८ सत्‌ ) नहीं कदटाजासकता. जिसे एक सत्‌ मानता हे उसे दृसरः सत्‌ नदीं कहता; 
यथा शब्दादि विष्रयम मतभेद हं. जिसे उ्यवहारमं सत्‌ वचन कहते हो वोहमी 
सत्‌ नदीं हे; जेमेकेमकोतू ओरतुकोमं मानतेदहं.म कराना, मेरी आंख, मेरा 
रारीर में दुबलापतला इत्यादि वदतोग्याघात हे (५९६ दे ). इस अविवेकरूष 
मंतव्यका विवेक उपरोक्त सूत्रीसे दोजाता हे. मूलस्वरूप, अध्यास, रुढी, कुदरती- 
सत्य--ईइन चारोके विवेकसे इस विषयका खुरखासा होजाता हे ॥ १२८ ॥ 

किरणोंका स्पर्श! वत्‌ रुप असंभवदही तत्व 
होनेसे (अ. ) ॥ १२९ ॥ 

अथ.--किरणें जिसको स्पशं करं वेसाटी आकार ओर रंग कर्ती हं, 
यह बात असंभव हे; क्योंकि वे तत्वर्प होती द (४६३ देखो ); यह पक्ष रोष- 
कक] हे, इसक्रा विवेक सू. ४.६३। ४६४ से होजाता हे.-अथोत वे परमाणुरूप हे 
अतः जुत्थ भिरनेसे 'स्पञ्चीवत्‌ आकार हदोजाता हे ओ\ रके समुद्रमसे रंग अहण 
होनेसे स्प्पीवत्‌ रंग धारण कररेती हे ॥ १२९ ॥ 

भरतिविवका प्रतिरव नदहीदी अनवस्थासे (अ.)॥ १३० ॥ 

अथ.--अ. २सू. ४६६ म सवका प्रतिर्विव होना मानादहे, परंतु प्र 
तिविवका प्रतियिव नदीं दयेसकता; क्यांकि अनवसादोष आता हे. यह पश्च अ- 
दोधकको मान्य हे. दस अविवेका विवेक सू. ४६६ । ४६७ । ४६८ से द्यो 
जातादे॥ १३०॥ 

जेसे जलका प्रवाह चलता हे वेसे किरर्णोकाभी परवाह हे. एक काच सूया 
प्रति्िव वा प्रकाशका प्रतिमिब डरंतो काच दर काच होता जायगा. जिस 
जरम श्ञाडका प्रतिबिव हो उसका यदि फोटो तो तिस फोटो सहित फोटो 
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होगा. एपे प्रसं्गोमं फोटाक्रा फोर नदीं हे कितु स्वच्छ षदा्थोधर किरणा का प्रवाह 
हे सोही फोरोहष जानपडता हे. स्वप्रमी यथासेप्कार किरणौके मूल-देथरका प्रवाह 
हे.-अर्थात भिव विनाक्रा प्रतिम जेसा हे. इेथरमें योग्यताविशेष हनेसे प्रतिर्विव्रसे 
विरक्षणरुप होता हे याने शब्दादि सव विषयक्रा रुप धारण होजाता हे. प्रतिर्धि्रके 
मूकुउपादानका प्रतिमिब नदीं होसकता; क्योकि उसके प्रतिविब होने वासते वेसा अन्य 
उपादान ( सामग्री ) नही हे. सूयैका फोटो लियाजाता है ॥ १३० ॥ 
परअपरसे पर कोई नरीह असिद्धिसे (अ.) ॥ १३१॥ 

अथ.--दृर्य याने मनवुद्धिका विष्य जो अपर (गोचर) ओर द्य तथा 
मनवुद्धिकरा मूर ओर्‌ मनवुद्धिमे जो पर (मूल अव्यक्त), इन उभयसे कोई अन्य पर 
नहीं हे. यह्‌ पक्ष प्रकृतिवाडिफो संमत हे; इसकी असिद्धि ७४७ से होजाती हे अ- 
थात्त उक्त पर अपर-मनबुद्धिका प्रकाशक-अनुभवीही उससे पर हे ॥ १३१॥ 

उपसंहार. 

यहांतक उक्त नियमोके प्रतिपक्ष ओर उनसे जो विषय सिद्ध होस उनक्रा प्रति- 
पक्ष तथा इन प्रतिपक्षाकी किन सुर्ासे असिद्धि होसकरे उनका उदाहरणमात्रका दिग- 
ददन कराया. वीचबीचमे ितनेही नियम छोडदविये हँ उनर्मेते किरनोकक। प्रति- 
पक्ष ओर उस प्रतिपक्षकी असिद्धि ऊपर कदेहुयेके अंतरगत आजाती हे, ओर 
जिन जिनका प्रतिपश्च तथा उसकी असिद्धि न आई हे उनको सोधक आप उप- 
स्थित करसकता हे, एसा प्रकार हे; क्योकि यहां नियम ओर विषय दोर्नोकी दृष्टि 
रखे उपयोग दिखायो गया हे. जर खास विषयक दृष्टिसे अगि ( सूचनाप्रकरण 
विचारके उत्तरः) वणेन करगे. अथवा मरु अ.२मप्रतिपश्न ओर उनक्रानिषेधहे, 
उसे देखना चादिये ॥ ३९ से १३१ तक ॥ 

अब्र आगे जीवनियमप्रकरणपर विचार करंगे.-- 

` --<<->--- ,.. 
जीवनियमप्रकरण विचार. 
जीव सवत्नमीही परसिद्धिसे (अ. ) ॥ १३२॥ 

अथे.--कोदभी जीव समरज्ञ नदीं होता एसा नदीं हे तु कोई सर्वज्ञभी 
होता हे, एसा निश्चय दयता देः. क्योकि रोकमें सवज हुप्रे एमा सुनते आति हँ 
यह्‌ पक्ष जडवादिर्ओंपि इतर भनेकका हे. इपकी अपमीचीनता सू. ४७०।४०६ 
४०८ से होजाती हे ॥ १३२ ॥ ' 


५८८ तत्त्ववशैन 





~~ +++ --~ --------- +> 


अ, ३। ११६ को याद करिये. अनेक मत-संपरदायवाके पने अपने रीफा- 
रमर, आचायक्रो सर्वज्ञ मानसेते हं. जिप्क्रो रागादि होते ह बो यहां जीव 
पदका वाच्यदे, एसा जानना चाहिथे. जेपे जीव मात्र ( एमीवाजंतुसे लेके हाथी, 
मनुष्य पर्त ) अज्ञ नहीं हे (४६९. देखो › वेसे सवेजञमी नदीं हे, एसा सिद्ध 
होता हे ॥ १३२ ॥ 

विशेषज्ञान अपर्नाविनाही (अ. ) ॥ १३३ ॥ 

अर्थ.- पद, पदार्थं भोर इनके संबंधे ज्ञानक्रा नाम विशेषरज्ञान कहाता 
हे. सो ज्ञान मनुप्यको दूसरे सिखायेमिना अदी प्राप्त हुवा है, एसा निश्चय 
होता हे. यह्‌ पक्ष जडवादिर्योकरो सेमत हे. यह मत्य ४७१ ४७२ से असिद्ध 
हे ॥ १२३३ ॥ 

विज्ञानवादि बौद्ध, भेमांसिक ओर जैन यह पूर्पूयेसे उत्तरउत्तसम पिशेषक्ञा- 
नक्री परंपरा मानते ह. इ्रवादि ( विश्ार्स, थी. सो. वेदि वगेरे ) ष्टके जा- 
रभम दधण्द्ारा विशेषक्ञान मिलना वताते हे. कोई ब्रह्मादि देवता वा ध्यानचो- 
दानोंदरारा मिलना कदते है. विरक्षणवादि खशिरंमम पूवेसंस्कारी जीवम पूवे 
वत्‌ उद्धबना मानता हे. विकासवादि खष्टिके पदथदशेनपे कुदरतद्रारा जोर अ- 
पनी योग्यताते क्रमशः रामैः २ विशेषन्ञान प्रप हुवा हे, कोर आचशिक्षक नहीं 
हे एसा कहता ह 

परंतु इतना निधित हे के जीवको विशोष्ञान भिरनेम कुदरत वा आयशि- 
क्षकी अपेक्षा होती है, अपेक्षा विना. नदीं जानसकता, वा सकत नहीं बना सकता 
( विरोष मूर ओर म. मे ) ॥. १३३ ॥ 

प्षणिकमं स्मृतिका अभाव नर्हमीर्ह, (अ. ) ॥ १३४॥ 
अथ.--जो क्षणिकपरिणामी विज्ञान हे, उसमे स्मृति होनेका अमावही है, 
पसा नदीं हे; रितु उक्का स्मृतिस्पमी परिणाम होता है. यह पक्ष विज्ञानवादि 
चोद्धको संमत हे; आर एक जडवादिकोभी स्वीकार है. इसकी असमीचीनता सू. 
२७४ | २७६ से स्पष्ट होजाती हे ॥ १३४॥ 

दारीर, मगजके परमाणु क्षण क्षणम बदरते रहते हं, पूववाठे परमाणु अपनी 
संतान ( संस्कार › स्मृति कंद्रमे घछ्येडके जति ह; इसथिये क्षणिकरमेभी स्मृति होती 
हे, एला जडवादिका मंतम्य हे. अथे, क्रिया ओर उसका ज्ञान सम ओर क्षणिक है; 
बसे श्मिकमे स्यतिमी होती हे यहं बोद्ध पक्ष दे, सो अयुक्त हे ॥ १३४ ॥ , 
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अथ.--सव प्रवृत्ति संशयाभावर्मेही होती हं एसा महीं हे रितु संशञयका 
भाव हुयेभी प्रवृत्ति होती हे, एमा निश्चय होता हे; क्योकि एसा लोकम देखत दै. 
यह्‌ म॑न्य अद्योधकपक्ष ओर ग्यावहारिकोंका हे. इसका विवेक सू. ४७९ से 
होजाता हे ॥ १३५ ॥ 

सामान्यादि कल्पित नीद मान्य हनेसे (ज. ) ॥ १३६ ॥ 

अथ.-- सामान्य" ८ जाति-धम ) भिरेष, अभाव ओर संबध यह ४ बुद्धिके 
कलिपित पदाथ नदीं द कितु स्वरुपतः वस्तुहं, पसा निश्चय होता दहे; क्यां्कि 
लोकशाखमे मान्य देखते हें. न्याय, येशेषिकिचाक्च इनको स्वीकारता हे. रोक्मे 
उनका उपयोग होता हे. इस पक्षक विवेक सू. ४९४ । ४९६ से होजाता है. 
सामान्यादि स्वसपतः पदाथ नदी, इसका विस्तार स्वरुपसभावना (१२९। १२४) 
के विवेचने स्पष्ट कियागया हेर ॥ १३६ ॥ 

सामान्यादि स्वस्पसंमावनाक्री १३ सं्ञामं नहीं तुरते. बस. मंभी इनका 
वणन हे--तदगत तसू. १३५ से १४२ तक देखो ॥ १३६ ॥ 

अध्यारोप अनादरणीयदी दोषकी। आपत्ति 
होनेसे ( अ. ) ॥ १३७॥ 

अथ.--कल्पनासे अध्यारोप करना सो आदरकरनेके योग्य नहीं हे, एसा 
निश्चय होता ६ ; कयरैकि उसमे दोषकी आपत्ति होजाती हे. यह्‌ पक्ष नवीन सायंस 
ओर साश्चरोक{ सेमत दै. इस पक्के अविवेकशंका विवेक कल्पनाअभिकरणसे 
होजाता हे ॥ १२३७ ॥ 

अध्यायं १ अवतारादिपरकरण (सू. ८१ › ममी इसका वणेन है तथा उसी 
अध्याये अध्यारोपञपवादकी शेटीका उपयोगभी छियागया हे, सार यह हे कि 
योग्य ( हितकारी ) कल्पनाका व्यवहारमं स्वीकार हे; अन्यथा नहीं ॥ १३७॥ 





\सामान्यपल्ययके संबेधमे प्रीसफे प्राचीन फरोसोफरो" भारी विवाद ही 
पडाथा, यह बात दश्चनसंग्रहमे जनाद हे. 

ष्कृमं ( गति ) संयोगादिअष्ट, रागादि अष्ट, स्पश्ञादि £ परिमाण, पएथकूल, 
मेद यदहभी कोई पदाथ नटीं ह कितु दत्योकी अवस्थां, यह बस. मे स्पष्ट 
क्िागया है ( बस. सृ. १३५े १४२ त्क देखो ). 
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` सैस्कारकी अकिद्धिही अस॑स्य न होनेसे (अ. ) ॥ १२८॥ 
` अ्थ.-- संस्कार यद को अदृष्ट वक्तु हे, इस बाती असिद्धि है, 
एसा निश्चय होता हे; क्योकि एकह परिमित मन, बुद्धि वा जीवम जसंख्य सं- 
स्कार नहीं होसक्रते वा नहीं रहसक्रते ओर एक परिमित मगज्मे सव प्रकारके 
इम्परशन नदीं दोसकते. यह पक्ष योरोपक़े एक मरिलोसोफरका हे. इस गत अविवे- 
कांशका विवेक संस्काराधिकरणसे होजाता हे ॥ १३८ ॥ 
उस िलोसोफर ओर जढवादिका यह भसय हे के मगज परिमितहे 
उसमे ब्रह्मांडफे सर्भृपकारकफे ईम्परेश्न नदीं होसकते. यह मंतव्य सत्यही हे, परंतु 
शरीर मगजसे इतर किसी जीववृत्तिमे असंख्य नहीं किंतु अनेक अभ्यास होसकते 
हँ, एसी उसमे पूव पूवेसे योग्यता होती रहती हे; क्योकि संस्कार किसी छाप, 
फोटो, वा लकीरका नाम नहीं हे. लक्षण उपर कटे ह. जो संस्कारनदहौंतो पूर्व 
दष्टश्ुतकी स्मृतिं ओर प्रत्यभिज्ञा न दो; इसरिि संस्कारकी सिद्धि स्पष्ट हे. परंतु 
सो स्वरुपतः कोई भिन्न वस्तु नहीं हे कितु अभ्यास ओर अवस्थाविशेष हे ॥१३८॥ 
सिद्धि विश्वासमात्रसेभीदी (ज. ) ॥ १३९ ॥ 
अथ. किसीसे अमुक कार्यकी सिद्धि होजायगी एसा विश्वास करण्या- 
जाय तो इतने विश्वासमात्रसेभी उस इष्टविषयकी प्राप्ति (सिद्धि) होजाती हे; एसा 
गरिश्चय होता हे. यह प्च विश्वासवादि ओर भोठेजर्नाको संमत हे. इसका विवेक 
सू. ५११ । ७१९ । ७२१ से होजाता हे ॥ १३९ ॥ 
विश्वासीरोक अपने पेगंबरम विश्वास कनेसे स्वगे (मोक्ष) को पर्विगे+ 
एसा मानते हे. भोकेखोक किसी देवे विश्वास द्रढ करलेनेषे इष्टकायकी सिद्धि 
होजाना मान ठेते ह. व्यवहार विश्वाससेही चरता हे. सार यहदहेरिश्रद्धावि- 
श्वासका निमेध नहीं होसकता परंतु योग्यमे योग्यका, योग्यको योग्य विश्वास होना 
चाहिये. अन्यथा हानी होजाती हे. रोचक, मयानक वाक्र्योको तोरना चाहिये. 
यथा--भीरने द्रोणके माटीकी मूरति यहं द्रोण हे, एसा विश्वास--भाबना करनेसे 
उसद्रारा धनुर्विया सीख ढी, यह रोचकवचन हे; यथाथे नदीं हे. खोटे वा अनुचित 
विश्वाससे वा किधासमात्रसे इष्ट सिद्धि नहीं दोसकती ॥ १३९ ॥ 
विश्वास अमान्यही हानीपद हाजानेसे (अ. ) ॥ १४० ॥ 
. अ्थ.--किसीम विश्वास रखना यह मान्यविषय नहीं हे, एसा निय 
दोत्य हे; क्योकि विशवास हानीपरदभी होजाता हे अर्थात परमं विश्वास रखनेसे हानी 
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होजाती हे. यह पक्ष संशचयवादि्योको संमत दे. इसकी असभीचीनतीा सू. ५६३ । 
५११ । ७१९. ओर ७२१ से होजाती हे ॥ १४० ॥ 
कुविश्वास, अंधविश्वास अमान्यहे. जो विश्वासमात्र त्याज्यं हो तो गुरुशिष्य, 
मातापितासंतान, ओर पतिपरिनिका तथा वेध ओर रोगीका र जगतका व्यवहार 
हीन होगा अथात जीवन दही न हो. अमुकं यौग्य असुकरं अयोग्य, अमुक सष्टि- 
नियम अयुक न्दी, अमुक सत्य अमुक अप्व्य, इन प्रसंगेिमी -तो श्रद्धा-मावना 
ओरविश्वास ( बुद्धिविश्वास) का प्रवेश हे. तुम्हारे निषेधभेमी तो यदीह. परंतु 
अभिदादके अदाहे यह काम नर्द देता; इसखिये उपर कहे अनुसार योग्यमं यो- 
प्यक्ो योग्य श्रद्धा विश्वास होनाचाहिये. अन्यथा अमान्य हे; हानीकारक हे॥१४०॥ 
सिद्धि यथाभावनाभीदी (ञज.)॥ १४१॥ 
अथ. यादृणीभावना तादश्िपिद्धि अथात जेसी भावना हो उसअनुसारमी 
सिद्धि दोती हे; एसा निश्चय ह्येता हे. यह मतव्य मोरे विश्वासी लोकोका है. इस 
गत जो अविवेकांश हे उसका विवेक सू. ५०९। ५११। ७१९।७२१। १४१। 
१४२ । १४५ । १७४ ओर ५६३ से होजाता हे ॥ १४१ ॥ 


भावनामय तमाम जीवन हे, मनुप्यमात्र मावनके अनुकर प्रवृत होता हे 
ओर भावना, विश्वासका मूर है. परंतु यथामावनी इष्टकी सिद्धि दोजाय, एसां 
नियम नहीं हे शतु योग्य योग्यकी योग्य भावना हो आर प्रयन्ञ हो तव इष्टकी 
सिद्धि होती हे. भं ब्रह्म, मे सक्त, म सिद्ध, म अयोग्य, अभि नही जलविगी 
अमुक देव दमार काम करजायगा, विमु साकारं हके ददन देगा, इत्यादि कु- 
भावना-खोर्दमावी वा अंघभावनासे भावनाअनुक्ूरु इष्टकी सिद्धि नदीं दोसकती 
सोमम बाखककी मिसरीरुप भावना, जसतके स्थेमेभे चांदीका रपैया एसी भावना, 
अभि पृञ्यदैव नहीं जर्येगी एसी भावना, सोमनाथमहादेव वा काशीविश्ेश्वर 
महादेव यवनोसे बचवेगा एसी भावना, अभक पेगंबर अपराध क्षमा कराके खगं 
दिखेगा एसी भावना, आशीरवांदसे वंध्याके पुत्र होजायमा एसी भावना, अमुक 
दान्रु मरजाओ एसी भावना, वा हमारी बिंर्पावर-इच्छाशक्तिके अनुसार ददी जा- 
यगा एसी भावना कामम नहीं आती; क्योंकि अयोग्यमं अयोग्य भावना हे. 

आशय यह्‌ है कै आरंभमं जेषे धमे, मत, पंथङ़े संस्कार होजाते हं, उसी 
अनुसार भावना बंधक वेसाही उसके मनम जान पडता हे ओरं ईष्ट फ अनिष्ट 
मानकेता हे; परंतु उसअनुसार ही वा उक्षअनुसार इष्ट सिद्ध होगाही, एसा नहीं 
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माना जासकेता. धमे, मत, पंथांकी विरोधी ओर अनेकांतरुपभी भावना है.-यथा 
हिंसा-अर्हिसा, मूर्तिपूजन-मू्तिखंडन, पुनजन्म-अपुनजन्म; इससे सिद्ध होगया 
केदो विरोधीभावनाकाफकयातोनदहोगाया तो अनिष्टफल दोगा. इसलिये 
भावनामात्रसे यथाभावना सिद्धि मान्ना कल्पनामात्र हे, मर योग्यमं योग्यमावना 
इष्टप्रद होती हे, यदि योग्यकी योगवमावना नहो ता इष्ट सिद्धि दाना किनि रैः; 
अतः योग्यकी योगथमे योग्यभावना इष्टसिद्धिका वडा साधन हे; क्योंकि जो सची, 
अच्छी, सृष्टिनियमके अनुक्रूर, ओर यथाजपिकार होने योग्य भावना-श्रद्धा दो ओर 
उसके साथ विर्पावर ( मानसिक-इच्छश्क्ति) दहो तथा इष्ट प्रा्िके योग्य 
प्रयलदहो तो दृष्टसिद्धि सहजम होनेकी संभावना हे ( किंतु अवदय हो ) ॥१४१॥ 
उत्तमता अधमताही दशेनसे (अ. ) ॥ १४२ ॥ 

अथ. अमुक पदार्थं अच्छा ओर अमुक बुरा हे, इसपरकारकी उत्तमता 
अधमता खष्टिनियमके अनुकर है; एसा निश्चय होता हे; क्योकि व्यवहारमें एसा 
देखते हें. यह म॑तव्य इश्रवादि, कर्मफलादि ओर मनुष्यमंडलके अधिक मागको 
संमत हे. परंतु इसमंतव्यमे जितना अविवेक है उसकी असमीचीनता सू. ५१६ 
से जानीजाती हे. अथौत यह खष्टिनियम नहीं हे किंतु जीवस्ष्टिको मान्य व्याव- 
हारिक बुद्धिका नियम हे ॥ १४२ ॥ 

चिदविकासवाद ओर अचिदविकासवादमं इसका यह आशय हे [के अमुक, 
(पाणी), अमुक डिगरीपर हे; नहीके बुरा वा भला. इश्वरीयग्रंथ माननेवाङे उसम्रंथर्मे 
जो विधि सो अच्छा ओर जो निषेध सो बुरा, एसामानते ह. व्यावहारिक मंडल एसा 
कहता हे कि जिससे परिणाममें स्वपरको दुःखदो रो बुरा ओर जिससे सुख हो 
सो अच्छा. इसप्रकार मतभेद हं, तथापि कितनीक एसी वात हं करि जो निशित 
ओर सर्वमंडलको मान्य हँ. यथा-सत्यादि उत्तम, असत्यादि निकृष्ट. इसप्रकार व्य- 
वहारद्रषटिसे सिद्धांत होजाता हे; परंतु जो कुदरतकी दृष्टिर तो किसीको बुरावा 
भला कहना नहीं वनता ॥ ४४२२॥ 

योग ओर तंत्रके सबचमत्कार मान्यही (ञ.)॥ १४६ ॥ 

अ्थ.- लोकमंडल वा अरथौमं योग ओर तत्रश्ाखके जितने प्रयोग--चम्ार 
कृहे सुने वा मानेजाते ह वे समानी चाहिये. यह पक्ष योगी ओर तांतरिकरोको 
संमत हे. इसगत अविवेकञंशका विवेक सू. ५२१ । ७१९ ओर ७२१ । से 
होजाते हे ॥ .१४२ ॥, 
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, सूत्रोक्तं उभय विषयक संब॑धमे द॑तकथा विश्वाप्तपात्र नहीं, मोर श्वि अ- 
नुसार प्रयोग सिद्धिकी ग्या्ति नहीं मिरी ओर सवथा निषेधं करना हठमत्र हे 
(योरोपके विमानादिको विचारो );* इसख्यि परीक्षा हुयेबिना ओर उपयोगका फ 
देखेविना मानना उचित नहीं हे. जो कथन श्रवणमात्रसेही मानख्ियाजाय ओर प- 
रीक्षा न की जाय तो उप्तका फर आरस्य, दीषेसूत्रीपना, स्चूटी आशा, ओर पुरुषा- 
थेहीणता निकठता हे; अतः त्याज्य हे. ८ चं. ) सब परीक्षा नही करसकते. उ.) 
टेलीग्रामकी सायंस, विधि, प्रकार सव नही जानते परतु उसके फरुकी सबको परीक्षा 
हे अथोत तुते समाचार देतेरेते ह. इसप्रकार योग, तंत्रके फलकी प्रसिद्ध परीक्षा 
इयेविना मान्नेम काम नदीं किंतु उक्त हानीकी संमावना हे ॥ १४२ ॥ 

प्रत्येक दंतकथा स्वीकारणीयरी (अ. ) ॥ १४४ ॥ 

अथे.--खोक्मे जो अनेक प्रकारकी दंतकथा चलरही हँ वा प्रभ हेवे 
सर्वमानेके योग्यही हं, एसा निश्चय होता हे; क्योकि कुछमी होगा तवबही उसका 
प्रचार वा कथाका कथन हुवा हे. यह्‌ म॑तव्य विशेषतः विश्वासी वा असाक्षर म॑- 
डरको संमत हे. इसपक्षकी असमीचीनता प्रमाण ओर दष्टांत-अधिकरण तथा 
सू. । ९२ । ६६२ से स्पष्ट होजाती हे; फितु तमाम नियमाध्याय इसके तोल- 
नेम उपयोगी हे ॥ १४४ ॥ 

खुदा वा अहांका बाते करना, आसमानमंसे रोटी आना, खुदाका आदमी 
होना, सुरदे जिष्ाना, न्वांदके दोडुकडे करना, सूयं नीचे उतारना, अमावशको नया 
चांद ५७ | चढकि दिखाना, १०० कोस ठंवा मनुष्यका शरीर होना, सिल 
ओर वृक्षको अमी बनाना, "इत्यादि असंमवदंतकथा वां असंभवगाथा चररदी ह, 
उनकी सिद्धि नहीं होती. जो हस्येवे मानो तो मिषेधकफा कथनभी मान्ना 
पडेगा; नहीतो व्याति देनी होगी. परतु व्याप्ति नदी मिती; अतः आधार योग्य 





"धनुर्वेद ओर महाभारत तथा रामायणम मोर रावणहृत त॑त्रक्षासमे जो 
असक प्रयोग, उपयोग तथा वायु, विजढी ओर ओंषधिकरे जो प्रयोग जोर उपयोग 
ञ्विदं वे नवलकथा वा कवितवशूपमे माने जाते थे, परंतु वतमान कैसर्रीजेगमं 
ज्मनके ( केमिस्तरी--सायंसविद्यकि ज्ञाता ›) तंत्रशाख्ीओंने ल्डादमं जो प्रयोग 
कृरदिखाये उनउनफो देखके, सुनके उक्त ठेर्खोपर ध्यान सचाने स्गा है. ज- 
मैनके अद्भुत प्रयोग वतेमानपत्रौमे प्रभिद्ध हे. 
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नही, जिस दंतकथाकी सिद्धि वा म्यति मिरूती हो उसके न मान्नेमं आग्रहभी 
करना उचित नहीं हे ॥ १४४ ॥ 
भान्योक्त सब विधि निषेध सव देश्कारमे 
संपाननीयदही (ज. ) ॥ १४५॥ 

अर्भ, अपने अपने पूज्य--मान्यम्रंथ वा आचायने जो कुछ विधि निषेध 
कहा हे सो हरेक मनुप्यके शि सव देश ओर सब कालम सम्यकप्रकारसे मान- 
नीयही हे. याने सशरैको हमेशे मान्य करके तद्अनुसार वतेना चाहिये. यह मंतव्य 
जडवादिसे इतरं तमाम शब्दविश्वािओंको संमत हे. इस पक्चगत जो अयुक्ता 
हे वोह आज्ञा (५२५); अधिकार (५२९) वणोश्रम (५२५), रुदी (५३३) 
चल (२७० ), स्वीकार (५४२ ); रब्द (१०५; अल्याग (१०८ ), आदर 
( ५२६ ), असवेज्ञ (४०६ ) ओर अमान्य (६८७ ) सूत्रौसे ज्ञात होजाती है 
॥ १५५ ॥ 

हरेकके मान्यप्र॑थ जुदा जुदा हं १, अनेक विषयमे उनका मतभेद हे 
(यथा विदान, मूर्तिखंडन वा पूजनः पुनजन्म, मोक्ष, ईर, जीव, सृष्टि उत्पतति, 
मक्षयामद्य, जन्म, मरण, विवाह, कर्म, उपासना, ज्ञान, इतयादिमं मतमेद्‌ है ) २१ 
देशप्रति जदा जुदा कम्य होता हे ३; कार परिभी कतैव्यादिका भेद हे ४, 
एकह विषय एकको कतव्य अन्यको अकर्वव्य ५, एक विषय एकको कभी धमे 
कमी अधर्म ६, जापतकार ७, रुदीका वल <? रुढीका परिवर्तन ९, आज्ञा यथाथ 
हेवा नदीं १०, योग्यता ११; परिदितिका बजाव्रड १२, इत्यादि अनेक एसे 
कारण द कि किसी एकका विभि निभेष कहा हुवा फो, सव॑देशमे, सवकारम 
लगु नहीं होसकता- फलान वा द्रियाखानमं मसि विषि अमुकसानमें मिषेष- 
अददेशचमे जलादिका अभेद कर्तव्य दे. नियोग, पर्ुयज्ञ, वारलगनः चचाक्री पुत्री 
साथ लग्न, सर्ददेशमे स्तादिकरुनानः मूतिभेगसे स्वै, मूर्िपूजासे स्वगं यह मेद्‌ 
रे हे; इसख्यि विधिनिषेध देशका, खिति, परिधति परसे होता हे. जो सवततर 
हो उसे वेसा मान्नाचाहिये यथा सल्यादिसर्वको मान्य मोर यथाराक्ति कतेन्य 
हे ॥ १४५ ॥ 

कमव्यादि वी्रपरही रुढी बर्वान हनेसे (ज. ) ॥ १४६॥ 

, अर्भ.--मनुष्यका कर्तव्य, ज्ञातव्य ओर प्राप्तव्य उसके वीर्यपरही मान्न 
चादि, क्योकि मानवमेडकमे रुढी बरुबान दती हे. यह मंतव्य पराणि भोर 
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नैमांसिर्कोका है. इसकी असमीचीनता विधिनिषेधाधिकरणके विचारनेसे स्पष्ट 
होजाती हे ॥ १४६ ॥ 

वतमान विषे आयंप्रजामे ब्राह्मणादि वणं ( जाती ) वीर्यछी अपेक्षासे वि. 
भक्त हं, उसी अनुसार रोरी बेटीका व्यवहार ओर कतन्यादि विभक्त ह. वेसेदी 
ब्रह्मचर्यादि चारआश्रमभी वीय॑क्री अपेक्षापर मानेजाते ह. अथीत व्यक्तिकी यो- 
ग्यता याने गुण क्मपर जाती, आश्रम नहीं मानेजति. विद्रान सदाचारी न दहो 
तोभी जिसको रुटीमे ब्राह्मण कहते हे सोद ब्रह्मण कदाजाय याने ब्रह्मणकी मू- 
रख संतान हो तोभी ब्राह्मण्य मानीजाय, एसे जन्मसे जाति मानीजाती दे. उसी 
रीतिसे आश्रम व्यवहार हे याने दंडधारी संन्यासी, ब्रह्मणकादही पुत्र होना चाहिये 
वोह चाहे विद्वान होवा मूखहो इसपर दृष्टि नहीं होती. -शद्रको वा सखीको वेद्‌ 
पटनेका अधिकार नहीं; इत्यादि. इस प्रकार कतेव्यादि जाति वा रुदीषर हं. रुढी, 
शाखसेभी वरुवान होजाती हे. जेस के पूवैकारमें गुण कर्मपर वणांश्रमक्रा व्यवहार 
था ओर अव जातीपर हे; परतु यह रीत उचित नहीं हे; इसमे मनुप्य़ी योग्यताका 
सून होजाता हे; ओर यह रीति सामामिक अवनतिकरी सामी हे. विस्तार कर्म- 
विवेक सोर भप. मं हे. परंतु सोसादटीकी संमति ओर छाम हानी देखके इस जा- 
तिवधनकी शने २ युधारना कर्तव्य हे. एकदम हट करनेसे कामके बदडे हानी होनेक्री 
संभावना हे. एक पक्षकार यूं कहता हे कि वीयक्रा विश्वास नही सतः रज याने 
माताकी जावि अनुसार वणाश्रमका कतव्य मान्ना चाहिये, परंतु यह प्रक्ष निर 
जोर अम्यवस्प्रा उपजावक है. जहांतक रिद घमेशासकरे अनुसार दायभाग (विरसा) 
हे वहांतक्र ओर बापक्धी जौयद्‌ाद परसे संतानका (दावा)दक न उडजाय वहांतक 
तथा बहुपक्ष संमत न हो वहांतक वतमानकी रदी नहीं दररसकती ओर जो तो- 
डना चाहते ह वे नेशन-जाति, कृरवकी दानी करते हँ, एमा मानाजासकता है 
क्योंकि खभावज प्राप्तका वतैन-उपयोग होना हे ॥ १४६ ॥ 

सत्यकी अपेक्षा नहींभीही ग्यवहारमें अनिष्ट 
होजानेसे (अ. ) ॥ १४७ ॥ 

अथै. समत्र सत्यक्राही बोध हे तथापि कहीं सय़ी अपश्ा नहीभी 
रहती, एसा निश्चय हाता है; क्योकि कभी सत्यसे व्यवदहारमे हानीभी होजाती हे. 
यह मत्य विषयासक्त, आपस्वार्थी वा निबेखोका हे. इसका खंडन सल्याधिकरणसे 
होजाता हे ॥ १४७॥ 
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जअसत्यवादि, छली, कपटी, रिशवत ठेनेवारे, ओर अनीतिबार्जोको सुखी 


देखे निधन, गरीब, निर्बल, वा वि्या-हुनरहीनको एसे विचार होते है; उनका 
दष्टा त्याज्य हे. विचारके देखोगे तो सत्यत्रादि ओर नीतिवानही युलठी ह्येता हे 
(५४८ । ५५० देखो ) ॥ १४७॥ 
भय यथा्रेभीही छोकव्यवहारसे (अ. ) ॥ १४८ ॥ 
अ्थ---यथा्थकथनमेभी भय दोजाता हे, एसा निश्च होता हे; कर्याणि 
रोकका व्यवहार ईइसीप्रकारका हे; यथाथेवतेनका उसमे नियम नहीं हे. यह मं- 
तम्य उन ग्यावहारिकजनोंका हे के जो विषयासक्ते, आपस्वार्थाी, कायर्‌, अक्त, 
विश्वासी वा आख्षीदहवातो उन साक्षरोकादहे कि जो असंभूति-संमूति (पर 
कृति ओर उसके कार्यं ) के उपासक हँ. इसकी असिद्धि-खंडन सू. ५४६।५४७ 
५४८ । ५५० से होजाती हे ॥ १४८ ॥ 
सोसाहदी, जाति, न्याति ओर राज्यमयसे वा स्वाथवशच वा आपतकालमेभी 
अयथार्थका निषेध हे. जो संशयातमक हं, जो संप्रदाय-सोसाहदी वा लोकएष्णाफे 
दास ह, जो अयुक्तग्रथके अनुयायी हं वा अन्यायीसत्ताके आधान हैँ, उनक्रो 
अयथार्थ फंसना पडता हे. यथा विखायतम न जाना, संन्यासी हुयेभी ब्राह्मणकाही 
खाना, मूर्ति, हिसा कोरे वा अयोग्य विषयकामी विवेक न कहना, इत्यादि रेोके- 
ष्णाका फंद हे. कितनेक निपुण देशदिपेषिकी यह्‌ पोखीसी होती हे के प्रजके जोर 
रुदीके अनुद्रल दोके धीरेधीरे उनको खधारते हं; इसका नाम भय नहीं हे कितु 
-निपुणता, समयसूचकरता है ओर उचित हे ॥ १४८ ॥ 
मेम देया ओर न्पाय व्रिरोधीदी (ॐ. )॥ १४९ ॥ 
अथे.- प्रेम, दया ओर न्याय यहतीनों परस्परम विरोधी ह, एसा निश्चय 
होता हे. यह्‌ म॑तव्य मुष्यत: विश्वासियोँका दे ओर गोणद्र्टिते अनेका है. 
इसका विवेक परेम ( ५४४ ) सूत्रे हयोजाता हे ॥ १४९ ॥ 
द्र यदि न्यायकारी दे तो दया, प्रेमी नहीं. यदि दयक प्रेमीहेतो 
न्यायकारी नदीं है. यदि दया हे तो निरपराधिर्योका घातक होगा. यदि प्रेमी 
हे तो रोकेकि दुःखदबीनसे एसा जानपडता हे के न्यायीभी न होगा. न्यायकारीको 
-पापियोपर दया नहीं आती; क्षमा नदी करता, दंडी देगा. जो दया़ होता हे, 
.वोह्‌ पापीको क्षमा करता हे. परंतु यह्‌ विवेक अयुक्त हे (विस।रमूरभ है)॥ १४९॥ 
पारब्ध बा इश्वर परतिव॑धभीदी (अ. ) ॥ १५०॥ 
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अथ.--यदि बर्वान परारब्ष (पूर्वके कर्मं ) प्रतिकूल हों तो वा अपने 
बनाये हये जीरवाके नसीवमं इश्वरने दुःख भोग नियत करिया होतो अथवा ईश्वर 
(वा कुदरत ) हमारी इच्छाके प्रतिकूल हो तो पुरुषभरयतन शिथरु बत्के व्यथं हो- 
जाता हे; इसख्यि यह कदाजाता हे कि प्रारब्ध वा दशर प्रतिनैधमी होजाते हं, 
एसा निश्चय होता हे ८ इसख्ियि प्रारब्ध वा दश्वरेच्छापरही आधार रखनाचाहिये; 
कयो पुरुष प्रयत्न वरुवान नहीं हे ). यह्‌ मंतव्य विश्वासी वा आसिका है. 
इसका विवेक सू. ५५२ । ५५४ । ११ । १२।२१। ५३५ । ५६४ । ५६५ । 
ओर अ. ३ सू. १९।२० से होजाता हे ॥ १५० ॥ 


प्रार्य, पुरूषाथेका परिणाम हे, यदि हो तो ईश्वर अपनी तरफसे किसीकोभी 
दुःखदेनेका निमित्त नहीं होता, प्रारब्ध वा दंशरेच्छा वा भावी ( चांस ) हमको 
अज्ञात हं, ओर मनुष्य कमे कियेविना नही जी सकता; इसखिये पुरुषपयलही सुख्य 
हे, यह सिद्ध होता हे. यदि पूर्वै उत्तर जन्म ओर हधरको न मानें तोमी पुरुषप्रय- 
त्वक मुख्य मान्नापडता हे ( विरोषमूलमे ) ॥ १५० ॥ 


खोाकनीति मान्य नरीभीरी कख्ित ओर व्यभिचायी 
होनेसे (अ. ) ॥ १५१ ॥ 


अ्थ.-- लोक मंडले जो नीति चर रही हं वे मान्यही हं एसा नहीमी 
मानसकते हे; क्योकि मनुष्यकी षडित ह र सोसाइटी, जाति, राज्य, धर्म 
ओर देशकारप्रति जुदा जुदा तथा एक दृसरेसे विरुद्धभी होती हं. यह्‌ मंतम्य जड- 
वादि वा अज्ञ घ्वार्थिओंको रुंमत होसकता हे. इसकी असिद्धि अनाय (५४८), 
आयं (५५०) सूत्रसे दोजाती हे. आर अ. ३ सू. १४८ भी यादी लीजिये ॥१५१॥ 

जो जीवजीवकी नीति ओर खष्टिनियम तथा प्रकृति जीवी नीतिका वि- 
चेक करं ओर नीति क्या 2 शुद्धनीति क्या, व्यवस्थापिका ८ प्रवतेका ) नीति 
क्या £ यह्‌ विचारं तथा संतान-माता पिताकी, गुरु-रिष्यकी, पति-पलिकी, कुरब 
कुरंबकी, राज्यकी, मित्रक, शतुकी, सोसाइरीकी, राजा-प्रजाकी, स्वामी-सेवककी- 
इत्यादि नीतिंका अभ्यास करोगे तो स्वय जान लोगे कि कल्पित, व्यभिचारी नी- 
तिमी खामकाय-घुखपरद होती हे. प्रकृति ( कुदरत ), सोसाहरी, राज्यसत्ता, धम 
ओर विद्या यह पांच अंकुश वा नीति मनुप्यकरे रक्षक, उपदेशक, ओर शिक्षक हे. 
पारलोक्षिक नीतिका परमम समवेश्च दोजाता हे. निदान नीतिवश्च वा लोकअवश्च 
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नीतिवानही सुखी होता हे. इनसे विमुख दुःखी होता हे ८ विस्तार नीतिमीमा- 
सामं क्रिया गया हे) ॥ १५१ ॥ 
पररोककी असिद्धिही (अ. ) ॥ १५२ ॥ 
अथ.--द्धर कोह दंडदाता हे, यथाकर्म॒पुनर्जन्म होगा, यथाकर्म 
स्वगे वा नरक मिलेगा, मरने पीठे सुज्ञ जीवकी मोक्ष होती हे, इनको परलोक 
कहते हं; एसे परलोककी असिद्धि हे; अतः उसके भयकी अपेक्षा नहीं हे. यह 
मेतम्य जडवादि ( चारवाक-प्रकृतिवादि ) का हे. दइसक्री मसिद्धि इसी अध्यायमं 
अगे इश्वरादि प्रसगमे वांचोगे. ॥ १५२ ॥ अध्याय १ मे पुनर्जन्म, जीव श- 
रीरसे भिन्नकी तथा इश्ररकी सिद्धि कह आयेभी हं ॥ १५२ ॥ 
ज्ञानीको रागादि नहीही (ज. ) ॥ १५३ ॥ 
अथ.-- जो ब्रह्मवित हं वा हरक मक्त हं वा विवेकी हं उनको संसारम 
राग, द्वेष, इच्छा, प्रयल, दुःख, सुख, संस्कार ओर बुद्धिनिष्ठा, नहीं होते; एता 
निश्चय होता हे. यह म॑तम्य अनभ्यासि्याका हे. इसमें जितना अविवेकांश हे 
उसका विवेक ५५६ से होजाता हे ॥ १५२ ॥ 
जो व्यवहारके साथ संबध नहीं रखते तो उनको रागद्वेष होनेको अवसरदी 
नहीं मिरुता. तथापि शारीरिक दुःख सुख ओर कुदरतगत दृर्यके संस्कार तो 
होगे; परंतु उससे उनको हषं योक नहीं होगा ॥ १५३ ॥ 
मन अस्थिरही (अ. ) ॥ १५४ ॥ 
अथे.--मन ( चित्त ) कभीमी भिर नहीं होता, हरसमय चायमान 
रहता हे. यह पक्ष क्षणिकविज्ञानवादि- बौद्ध र प्रकृतिवादियोंका है. इसकी ज- 
सिद्धि सू. ५५८ से होजाती हे. याने वैराग्य अभ्याससे कुक कार स्थिरभी होता 
हे, यह्‌ बात परिक्षासे सिद्ध दोजाती हे ॥ १५४ ॥ 


ज्ञानीका व्यवहार भिय नियमसे अन्यथाही 
आत्मवत्‌ सव दशेनते (अ. ) ॥ १५५॥ 
अर्घ. जो अद्रैतज्ञानके विश्वासी है, उनका व्यवहार प्रियनियम (५६० ) 
जेसा नहीं द्योता अर्थात परम मियता सकाम नहीं कितु ओरपरकारकी हे; क्यांङि 
बरे सब भूतौम आत्मा समान देखते ह.-अपने ओर परके आत्मामं भेद नहीं देखते 
कितु आसा एकी हे, एसा मानते हे. यह्‌ मतव्य अद्वितवादिको संमत दे. इसका 
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विवेक ५६० से होजाता हे अथात असार्म कामना वा व्यवशारफे जमावसे प्ृ- 
तिका प्यवहार, प्रकृतिके अनुकूर होनादी सिद्ध होता हे (विशेष अ.४्मे) ॥१५५॥ 

अगम्ये प्रहृत्तिका निषेधदी निष्फल होनेसे (अ. ) ॥ १५६ ॥ 

अ्थ.--अगम्य याने जो जीव, मन, वा बुद्धिका विषय नदीं हे, एसे वि- 
परयमे प्रवृत्ति करनेका निषेधदही हे अथात नहीं करनाचाहिये, क्यो वोह प्रवृत्ति 
सफल नहीं होती किंतु व्यथ होती हे. यह्‌ पक्ष योरोपके कान्यादि कोको कषि- 
लोसोफरोंका, पवृत्तिवादिका, जडवादिका ओर अनिथितवादिका हे, ओर अनेक 
साक्षसकोभी संमत हे. इसपक्षगत अविवेकांशका विवेक सू. ५६२ । ५०१ । 
५०५ | १४७ । १२५ जर ४७७ से होजाता हे" ॥ १५६ ॥ 

अगम्ये प्रवृत्ति किये विना जीवन व्यवहार होता हे अथात धर, डीवात्मा, 
परकरृति, मोक्ष, सृष्टि उव्पात्तिकय, पुनञेन्म इनविषयांसे उपेक्षा करं तोभी जीवनव्य- 
वहार होता हे; जेसे के अक्ञमंडलका देखते है; ओर इनमे प्रवृत्ति करं तो यह अ- 
ज्ञात रहते हं वा इनको अनिवैचनीय, अगम्य कहके वहांसे निवृत्त होनापडता हे, 

* जडवाद्मे हुगारभी हे ओर वोह विषयासक्ताको अनुकरूरभी दे, 

तथापि खरा जडवाद्‌ बारीक हे ओर अतम सत॒रुपसे सिद्ध नदीं द्योता; इसस्यि 
आजतक उसकी प्रवृति नदीं हुई; क्यांकि एसी भावनावारे यदि दसराख मनु- 
प्यामें १ हो तो इस हिसाबसे दो अवदं २००० निकठे; परंतु जनमंडरम एसी 
भावनावारे हजारमी नहीं होगे. ओर तत्वविया ( क्रिरोसोफी ) सुशक दहे, व्य- 
हारम विशेष उपयोगी नहीं ओर बायैक हे इससे इसकी प्रवृति बिरुकुर नहीं 
होनीचािये, प्रत इसमे सद्य हे; अतः उसकी प्रवृति होती है; तथापि इसके 
अधिकारी स्वतंत्र मगजवाङे ( ओरीजनल, इन्डीपेन्डट ) विरर होते हं-यहांतक कि 
जडवादिकी सरेराससे वे कम निकरगे; इसल्ि इसकी विशेषस्पमं प्रवृत्ति नदीं होती, 
ओर सायंसम श्ुगारभी हे ओर वोह जीवनकी उपयोगी दहे तथा सवंको उसकी 
अपेक्षा हे; अतः सुगमतासे उसकी प्रवृत्ति बढती हे. जर संप्रदाय ( रीरीजीयन- 
पथ र्मे यथा दे्ञकार शगार होता दे ओर उसमे मगज़ी ज्यादे जरूरत नदीं 
होती तथा मनुप्यमंडकमं भावना, श्रद्धा ओर विश्वासका अधिक खमीर है ओर 
संप्रदायो भावनादिपर आधार होता हे; इसखिये सवे साधारणमंडलमे संप्रदारयो- 
की प्रवृत्ति ज्यादा होजाती दे. इतना ङिखनेका आशय यह्‌ हे कि गम्यागम्य विषे 
धदृतति सवँशमे निरथेक्र नहीं हे, कितु अमुकके वादी उपयोगी हे ॥ 
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एसा हे. यह ॒मंतव्य ठीकही हे; तथापि उक्त सूत्रोसे इसमे विवेक कतव्य है; 
क्योकि सर्वाशमे एसा नहीं हे; जेसा के सुत्रौसे सिद्ध हे, तथाहि एते मनुष्य विररु होते 
है, यह्‌ बात इतिहास ओर वतमानसे सिद्ध हे. इन विषययांका योग्यजिन्ञासु--शोधकं 
रखोँमंसे कोहं एक निक्त हे उनङखोमेसे कोर एक जानके संशय भ्रांति रहित 
होता हे. इससे यह जान पडता हे कि इसका समवेश्चभी जीवनियममे हे ओर 
सवंथा व्य्थेभी नहीं हे. यदपि रिरोसोफी वा तस्ववि्याका व्यवहारम विशेष 
उपयोग नहीं है तथापि उसका असर व्यवहारपर दोता हे. यथा इईश्वरवाद, पुन- 
जेन्मवाद, इनकी सिद्धि वा असिद्धिकी असर संसारव्थवहारमे काम करती हे. ई. 
बसु. इसका वणन हे ॥ १५६ ॥ 
प्रचरित म्र॑तव्य आधारयोग्यही संश्याभावरभे 
द्रत्ति होनेसे (अ. ) ॥ १५७ ॥ 

अथ.- जितने म॑तभ्य कोकमें प्रचित ह ८ अथवा जितनी प्रवृत्ति हे ) वे 
सव आधारके योग्य हँ याने माननीय ह, एसा निश्चय होता हे; क्थोकि जो प्रवृत्ति 
होती. हे बोह संञ्चयके अभाव हुयेदी होती हे. यह सवे साधारणोका वा निरक्षरोका 
मतव्य हे. इसकी असमीचीनता सू. ४७९ । ६८५ । ६८७ । ६८९ | ६९० | 
ओर ५५६३ से स्पष्ट हे ॥ १५७ ॥ 

मतभेद दशोेनसे, मोह वा विश्वासबस प्रवृत्ति होनेसे, ओर अनेकातकी पा- 
किसे यह म॑तग्य स्वाक्षमे मान्य नहीं होसकता. यथपि व्यवहारमं संशयके विषयमे 
भी प्रवृत्ति देखते हे, तथापि यहां उस विषयका प्रसंग नहीं हे (७०२ । ७०४ 
देखो ). बारक. बारकरिओंको जेसा सिखा देते ह वा. वे जेसा आरभं देखते सु- 
नते हं, वेसाही वे मामकेते है, वेसाही उनकी मावनामें भान होता हे अथात सं- 
स्कारोकी महिमा हे; नदीं के विवेकजन्य तव्य वा अमंतम्य हे, अतः पक्षकारकी 
मान्यता समीचीन नहीं जानपडती ॥ १५७ ॥ 

चारमं एक कृपासही सिद्धि (अ, ) ॥ १५८ ॥ 

अर्थ.--खकरषा, देवकरृपा, विचयाबुद्धिकीङृपा ओर गुरु ( िक्षककी ) कृषा 
इनचार (सू. ५६४ ) मसे एकी कपासे इष्टकी सिद्धि दोजाती हे अथौत एकमे 
अधिक प्राप्तकरनेकी अपेक्षा नहीं हे. इनम॑से (१) खक्ृपासे सिद्धि यह भावनाव- 
-दिषा पक्ष हे, (२) दृशवरशृपासे सिद्धि यह विश्वासियोका मत हे, (२) पूवै- 
संस्कारसे सिद्धि सह कमेवादिर्योका पश्च हे, (२) वि्ाबुद्धिसेः सिद्धिं य पुरु- 
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षाथैवादि्योका पश्च हे, (४ ) ओर अकरेखी गुरु्ृषासे सिद्धि यह संत मत हे. इन 
पक्षोमं जितना अविवेकं हे उसकी असिद्धि सू. ५६४।२१।२३ । १८। 
५६५ ओर ११ से होजाती हे अथात चारोंकीही अपेक्षा हे ॥ १५८ ॥ 

स्वपा (हृढ जिज्ञासा) न हो तो अन्य तीनों नाकाम. पूवैसंस्कार अनुकूक न 
हँ तो अन्य तीनों नाकाम. विद्या, बुद्धि न हों तो अन्य तीनों नाकाम. शिक्चक-मागे 
दरशेक न हो तो अन्य तीनों नाकाम. तन-मन अशक्त रोगी हँ तो अन्य तीनो 
नाक्राम. मातापिताके निङृष्टसंस्कारंका बर्हो तो अन्य तीनों नाक्राम. मूखं 
वा जडबुद्धि हो तो अन्य तीनां नाकाम. शिक्षक सुखे वा कुटिल हो तो अन्य 
तीनां नाकाम. इसप्रकार परमाथ ओर व्यवहारमे चाररोकी अपेक्षा हे. जो केवल- 
भावनासे इष्टसिद्धि होती हो तो कोरेभी दःखी न होना चाहिये, परंतु एसा नदीं 
देखते. जो केवर प्रारन्धसेही इष्टसिद्धि होती हो तो प्रयलकीदी अपेक्षा न हो, 
मुखम भोजन आजाना चाहिये; परंतु एसा नहीं होता. जो केवर इश्वरकृपासेदी 
सिद्धि होती हो तो उस दया सर्वशक्तिमानकी प्रजा दुःखी न होती. जो उसकी 
कृपा पराति वासे प्रयलकी अपेक्षा तो ५६४ नियम सिद्ध होजायगा अथात इच्छा, 
जर मारगदशेक. प्रयलकी अपेक्षा होगी. जो केवर गुरुङृपासेही सिद्धि होती तो 
उसमं श्रद्धा होनेकी सामग्री, उसके पास आनेकी करिया, उसके कहै अनुसार व्तन- 
की अपेक्षा नहीं होती, परंतु एसा नदीं होता. संक्षेपमे इष्टप्रा्िके विरोधी -प्रति- 
बंध (पदष्‌) कीः निवृत्ति करते हुये स्वकृपादि ¢ छृपा संपादन हुये इष्टकी सिद्धि 
होती हे ( विस्तार! मूलम ) ॥ १५८ ॥ 

अहंतव ममत्व प्रतिथथ नर्हीदी तिनके विना भत्ति 
न होनेसखे (अ. ) ॥ १५९ ॥ 

अथे.-- व्यावहारिक वा पारमार्थिक इष्टपरापिमें अहंता, ममता आड नहीं 
होती, एसा निश्चय होता हे; क्यांकि इनदोनोके विना निवृत्ति वा प्राप्तिके अथे प्र 
` वृचिही नहीं होसकृती- यह पक्ष सवे साधारणको संमत हे. इसगत जो अविवेकरांश्च 
हे उसका विवेकं सू. ५६५ । १६ ओर १७ । से दोजाता हे ॥ १५२. ॥ 

व्यावहारिक विषयमे अहंतव, ममत्वके विना प्रवृत्ति नहीं होती, यह दीक हे- 
स्पष्ट हे; तथापि प्रयल ओर विषय उपयोगकारुमे अन्यका ममत्व ओर अर्दकार 
कृत्तिका त्याग करनादही पडता हे, इतना कियेविना उसकी उपासना ओर उस्रा ज्ञान 
नहीं होता, ज्ञानक्रे विना उपयोग नहीं होता. पारमार्थिक विषय (अध्यात्म प्रसंग) मे 
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इससे ज्यादा बारीकी हे. इष्टते इतरमे ममत्वका त्याग हुये विना इष्टकी तरफ 
योग्य प्रवृत्तिही नहीं होती; ओर उपासना वा योग किये विना सच्चा इष्ट नहीं भि- 
रुता; ओर उपासना वा योगकी सिद्धि अहतके ख्य हये विना नहीं हौसकती; 
ममत्वकी तो बातही क्या करना; इसख्िि मुख्य इष्टप्रा्तिमं अहंतव, ममस्वको प्रति- 
वंध मानाजाता हे. यद्यपि इष्टप्ाप्िकी पूवं क्षणतक सामान्य अहत ( नाममात्र ) 
रयर्ूपमे रहता हे तथापि इष्टप्राप्ति हये उसकामी अभाव होजाता हे. व्यावहारिक 
दष्ट प्रापतिके पश्चात अर्हत्वका उद्धव हता हे, पारमार्थिक तत्वप्राप्ति पीछे अहंसका 
अहंत्वरुपमे उदय नहीं होता, इतना अंतर हे ( विशेष वसत. म विवेचन हे ). इस 
मिषयकी मान्यता वा दढता इष्टप्रपतिकार पीडे वा अपरोक्षत्व (वस्त. ३५७२ 
देखो ) कार षी हयोजाती हे; उस विना समक्षम आना करिन हे (कथन मत्र हे ). 
इसी वासते निष्काम कमे करनेका उपदेश हे. निष्कामवृत्तिवारा इस गुह्य रहस्यके 
समञ्चसकता हे ॥ १५९ ॥ 
अथे जनानेकी शक्ति शब्दमेदही रागद्रेषका उत्पादक 
होस (अ, ) ॥ १६० ॥ 

अ्थ.-- पद्‌ वा वाक्यसे अथका बोध होता हे, अर्थं जनानेकी शक्ति 
शब्दमेही जान पडती हे; क्योकि शब्द यह रागद्वेषकी उत्पत्तिमे देतुमभूत देखते 
हें. यह पक्ष मेमांसिक, वेदांत, न्याय, व्याकरण, सांय ओर विश्वासियोकामी हे. 
इसकी असमीचीनतां सू. ५७६ । ५७९ । ५९.४ । ५९६ ओर ३३२ से स्पष्ट 
होजाती हे ॥ १६० ॥ 

मेमांसिकर बेदके पदोमिं अनादिपे सक्ति मानते दं. नेयायक्रादि पदमे दंशधरकी 
शक्ति मानते है. ग्याकरणी प्रकृति प्रत्यये के रफूटनम मामते ह. विश्वासी दधर- 
दत्तं कहते है. परंतु अ्थबोधकशक्ति पदमे नदीं हे किंतु संकेतभानमं हे; क्योकि 
अजने चब्दश्रवणसे रागद्वेष नदीं होते ॥ १६० ॥ 

मान्य शब्दपरदही आधार ओर तक्रार (अ. ) ॥ १६१ ॥ 

अर्थ.- जिस अथ वा वाक्यको अपन प्रमाणप मानते हों वा अपनेको इष्ट 
हो उसीपर आधार रखना चाहिये, उससे अन्यके मान्य रान्दको मान्य नहीं क- 
रना चाहिये, तथाहि अपने स्वीकारित शब्दरमेही विवाद कतेभ्य हे अथोत अपने 
माने हये अथो जसे तेसे सिद्ध करना चाहिये ओर मतभेद होनेसे अन्यके मान्य 
शब्दपर विवाद करनेकी अपेक्षा नहीं हे, क्योकि व्यथे हे. यह पक्ष जौ शब्दके 
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विश्वासी भगत ह (इ. य. कि. कु. पु. ज. बो. वे. इत्यादि) उन सबको संमत हे. 
याने तमाम धर्म अवलंबियौको मान्य हे. इसकी असमीचीनता-अनुचितता सू. 
१०३ १०५ । १०७ | १०८ । १२१ । ४०६ । ०४०८ | ४६९ । ४७० । 
४.७७ | ५१९. । ५२५ [ ५२९ । ५२३६ । ५२८ । ५४२ । ५८२ । ५८४ । 
५८६ । ५९० । ५९२ | ५९.६ । ५९८ । ५९९ । ६१२ । ६१६ | ६८२ । 
६८९ । ६९० । ओर ११४ से स्पष्ट होजाती हे ॥ १६१ ॥ 

नाना शब्दयप्रमाणन., उनके मतमेदने ओर शब्दके नाना अथेकी तकारने 
मानवमंडल्के सुखको हानी पटो चाई हे, यह वात जगे प्रसिद्ध हे. सनातनी, इरानी, 
याहूदी, किरानी, कुरानी, बोद्ध, जेन, पुराणी मत ओर नाना संप्रदाय यह उ- 
सके उदाहरण ह; अतः सूत्रोक्तं पक्ष अमान्य हे-टीक नहीं दहे, किंतु ससय दहर- 
कोरेका-सत्रका आदरणीय हे, ओर सत्य हो तो उपर व्यथं वा पक्षपातवश् तकरार 
करना अनुचित है फितु तक्रारी शब्द ओर उसकी अव्यापकता त्याज्य हे ॥१६१॥ 


शब्दके अनेकाथ कतेव्यही (अ. ) ॥ १६२ ॥ 

अथ.--शब्दद्वारा निणयप्रसंगमे शब्दके जितने अथं होसकते हो उतने 
करना ओर ग्रहण करना चाहिय; क्यांकि वक्ताकी हाजरी नहीं है. यह पक्ष अपुक 
प्रकारमें कवि, व्याकरणी ओर रक्षणावादिओंको संमत हे. इस मंतव्य्मे जो अ- 
समीचीन भाग हे उसका निश्चय सू. ५८२ । ५८४. ५९१ । ५९२ । ५९६ | 
ओर अ. ३ केः १६९१ सूत्रकरी वृत्तिम जो अंफ़ दिये ह उनपे होजाता हे॥१६२॥ 
यथा ८ जीव ब्रह्म एक हे ' इसे अनेक शक्याथं ओर भवाथ हें. यथा- 
कतीमोक्ता जीवं एक व्यापके वा ब्रह्मा स्वरुप हे. अंतःकरणविशिष्टचेतन- 
जीव ब्रह्मह्प हे. जो जीवे वोह अविनाशी एफ्‌ त्रके. निपफे जीते दहं वोह 
एक ज्रहहे॥ जवयुं ककि ^“सो (ऋ) तृ हे?” यहां शक्यां वा भावार्थ 
नहीं बनता, कर्यामि ब्रह्मो बोधक अपेक्षा नदी, अंतःकरण वा अविय।, बोध 
अहण करने योग्य नदीं तथा जड हानेषे सो ब्रह्महपभी नही. दो्नोके निषेधपे 
विशिष्टमेभी बोधका अभाव है. तथा ३७५।४४५ से निष्क ठेरता हे; इत्यादि 
कारणसे अनेकथेकी अनापति है; रितु वक्ताका अम्प्रियजो हो उ अनुषार 

अथे कतव्य हे. वोह आशय दीक हे वा नही, यह दूसरी बात हे ॥ १६२॥ 

चेष्टाप्रमाण नदींही (अ. )॥ १६३॥ 

अ्थ.--शब्दपे इतर चेश कोहं प्रमाण नहींदहे, एमा निश्च होता है. 
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यह पक्ष आयवे स्र पक्षकारोको स्वीकार हे. इस मंतव्यम जितना. अंश अ- 
नुचित हे उसङ़ अपिद्धि सू. ६२ ओर ५९४ से जानी जाती हे ( पष्ट २८७ 
देसिये ) ॥ १६३ ॥ 
विषय निदेष्टंदभीही मायावत्‌ (अ). ॥ १६४ ॥ 
अथे. जिसका कोई दृष्टांत न मिरे पएसेभी विषय होते हें, एसा निश्चय 
होता हे; जेसे फ माया निरष्टांत विषय हे. यह पक्ष विश्वासिर्योको संमत हे. इ- 
सकी असमी चीनता सू. ६०६ । ६०७ से सिद्ध होजाती है ॥ १६४ ॥ 
यद्यपि किसी वस्तु ( ब्रह्ममाया, चिदचिद, जीवअजीव, पुर्षप्रक्ृति ) फ सब 
भागोँका दष्टांतं नहीं मिता, परंतु अमुक धमक्रा अवदय मिक्ता हे. यथा असि- 
त्वक्रा अन्वयी ओर धमेका व्पिरेकी दृष्टात सवम हे. माया परिच्छित्र हे जीव- 
वत्‌. माया निरष्टांत याने विषय निदृेष्टंतभी मायावत्‌ , इस रीतिसे बदतोष्याधात 
होता हे. मेरर ( प्रकृति ) की व्याष्या याने यथावत्‌रक्षण होना कठिन है, त- 
थापि अन्यक ( चित्‌क्रो ) अपेक्षासे कुछ क्ियिजति हं. तद्वत्‌ चितकेभी अपेक्षासे 
होजाते हं. यथा चेतनतत्व निर्विक्रारी, आकाशवत्‌. इ. स्वरूपलक्षणका दष्टांत आप 
स्वरुप होता हे. ॥ १६४ ॥ 
सिद्ध दंत साध्यकरी सिद्धिद (अ. ) ॥ १६५ ॥ 
अथ.-- जव उभयपक्ष संमत वा सवततर दृष्टां, साध्यके धर्मका बोधक हो 
तो साध्यकी सिद्धि होगईे, एसा जानना चाहिये. यह्‌ मतव्य निरक्षर, विश्वासी वा 
मोरे मांक हे. इसकी असिद्धि ६१६ से ६१८ तक इन २ मूत्रसे होजाती 
हे. यहां दष्टांताधिकरण विचारणीय हे ॥ १६५ ॥ 
स्वनिशधितही मान्य ओर यथाथं (अ, )॥ १६६॥ 
अथ.--जो प्रमाण, युक्ति, वा अनुमव वा निश्चय आप मानते हं यनि 
निश्चय करिया हे सोही मान्य हे ओर यथाथ हे, अन्यका स्विकारितप्रमाण, युक्ति; 
अनुमव ओर निश्चय मान्यहे वा यथाथ दहे, एसे नहीं माना चाहिये. यह्‌ म॑तम्य 
अंधविश्वासके बदाका हे. इसकी असमीचीनता सू. ८९ । ९१ । ९२ । ९५ । 
१०५ । १०७ । ११५ । ११९ । १२२।००६। ४४१ | ०६९।४७०। 
४७७ | ५०७ । ५१९. | ५२५ । ५२६ । ५२३८ । ५६८ । ५८६ । ५९६. ॥ 
५९८ । ६१२ । ६१८ । ६५५ । ६८२ । ६८३ । ६८९ । ६८७ । ६९० । 
७०२ । ७०४ | ७१५। ७१९ । ७२१ ओर ७३४ से सिद्ध द्येजाती हे ॥१६६॥ 
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( पक्षकार ) स्वनिश्चयही कामम आता हे, स्वमेतभ्य सत्य क्यो न हो £ अतं 
हमारा पक्च ठीक हे. (उ. ) यदि मध्यस्थसे सिद्धदहे तो माननीय हे, अन्यथा 
अनेकांत प्राप्ति ओर विरोध दोष आता हे; जेसे के जीव, पुनज॑न्म, मोक्ष सेबधमे 
ओर शब्दादि विषयमे हे. (शं. ) एसा मतभेद तो रहनाही हे; एकमत कभी 
नदीं होसकता. (उ. ) तो दुःखभी हदोनाही हे, वुख नहीं होसकता ॥ १६६ ॥ 


अध्यास अनिवेचनीय नर्हीही परीक्षणीय ओर तदअन्य- 
ख्याति सिद्ध होनेसे ८अ. ) ॥ १६५७ ॥ 
अथ.- भ्रम अथवा अध्यास्त यह अनिर्वचनीय नहीं हं ८ अनिर्भचनीय- 
स्यातिका विषय नहीं हे ); क्योकि उनकी परीक्षा होजाती हे तथा अनिर्व॑चनीय- 
विलक्षणल्यांतिसे भिन्न जन्य सदादि १३ ख्याति वा उनमंसे अमुक ख्याति सिद्ध 
होजाती दह. यह पक्ष अनिवेचनीय-विरक्षणख्यातिवादिसे अन्य स्वस्वख्यातिवा- 
दियोको संमत हे. इस पक्षकी अयुक्तता सू. ४३४ । ४३७ । ४५१ । ४३९ । 
सू. ३२५ । ४१५ ओर ६२४ वगेरे अध्यासप्रसंगसे तथा सू. ६७२ । ६७३ 
ओर अध्याय १ गत अध्यास निणेय ओर अ. २ गत, स्वभविकस्पादिरूप नहीं, 
इस परीक्षासे सिद्ध होजाती हे. अंतमे भ्रम ( ज्ञानाध्यास ) ओर अध्यास ( ज्ञाना- 
ध्यास, अर्थाध्यास ) यह्‌ उमय अनिवेचनीय विरक्षण सिद्ध होते हं ॥ १६७ ॥ 
भ्रमप्रसंममे सदादि १५ पक्ष अ. ३। १२१ मं बताये ह उनमेंसे अनिर 
चनीयख्याति $ विलक्षणख्याति, सिद्ध होती हं, अन्य १३ असमीचीन रहती 
हे, संसगाध्यास॑मे कीं अन्यथाख्याति ( अन्यका ध्म अन्यमभासे ) मी सिद्ध हो- 
सकती हे. ८ विसार मूरमंभी हे ) ॥ १६७ ॥ 
वा अथेशन्यदी (भ.) ॥ १६८ ॥ 
अर्थ.--ज्ञानाध्यास ओर अर्थमध्यास अर्थशून्यही होता हे, यह पक्ष अ- 
जातवादि ओर शल्यवादिको संमत हे. इसी असमीचीनता सू. ४२४ | ४३७। 
६७२ । ६७३ ओर पूवोक्त अध्यासप्रसंग अ. ३ सू. १६७ से सिद्ध दोजाती 
हे. ८ क्योकि किसी अनिनैचनीयक्रा परिणाम हे. ) ॥ १६८ ॥ 
वा अथेश्ुल्य नदीहदी (अ. ) ॥ १६९ ॥ 
, अर्थ.--ज्ञानाध्यास ओर अथीध्यास अर्थशून्य नदीं है, एसा निश्चय होता 
हे. यह्‌ .पक्ष सत्यल्यात्तिवादका हे. इसकी असमीचीनता सू. ६७२ 1 ६७३ ओरं 
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४४१ से सिद्ध होजाती है; क्योकि प्रहण नहीं होता ओर बाध होतादहे. अ. ३ 
सू. १६७ के विचारप्रं इसका विचार अजाता हे ॥ १६९ ॥ 

अध्यास (अम ) सदसद्से विलक्षण प्रकारका अनिर्वचनीय रुपदहे, ओर 
अधिष्ठानसे विषमसत्तावाखा अन्यथारुप हे. उसे कोई भज्ञानादि दोषसे माना 
ओर कोई अनिवेचनीय मायाका परिणाम मानता हे. रज्जुसर्प, स्वप्रसषटि वा नभ- 
नीकता उसके उदाहरण हं ॥ १६९ ॥ 

अज्ञान भावरूप अनादिसातदी स्वस्वरुपकी अप्रतीति 
प्रतीति दोनेसे (अ. ) ॥ १७० ॥ 

अथे.-- मे नही जानता इस प्रतीतिका विषय अज्ञान भावरूप पदार्थं हे. उ- 
सका ज्ञाता अनादिञनेत होनेसे सो अनादिसांत हे; क्योंकि जनादिन्ञाताको 
स्वस्वरुपका अज्ञान अनादिसे हे ओर ज्ञानसाममरी हुये अपने स्वरुपकी प्रतीति 
( ज्ञान ) होजाती हे; इसखिये अज्ञान अनादिसांत पदार्थं हे. यह्‌ म॑तव्य अनेक 
जीववादि ओर मोक्षवादिर्जकरो संमत हे. इसकी असमीचीनता सू. २७५। ४४९५ 
1 १९० ओर १९२ से स्पष्ट होजाती हे ॥ १७० ॥ 


वेदांतपक् ब्रह्म वा जीवको स्वस्वरूपका अज्ञान अनादिसे मानता हे. ब्रह्मपए- 
क्षमे माया ओर जीवपक्षमे अविद्याका प्रयोग होता हे. जीवनब्रह्मकी एकता बोधक 
अध्यासशाखद्रारा अपने स्वरपका ज्ञान होनेसे अनादि अन्ञानका नाश्च मानता 
है. जेनमत अनादिं क्मब॑धनसे स्वस्वरुपका अज्ञान कहता दे, ज्ञान-दर्शन-चारित्र- 
दवारा ज्ञान होना ओर अज्ञानका अमाव होना मानता हे. योग ओर सांस्यभी अ- 
नादि अविवेकसे अज्ञान ओर विवेकख्याति हुये ज्ञान होनेपर अज्ञानका अभावं 
प्रानते ह. एवं अन्यभी रुपांतरसे मानते हं. परंतु मायावादिसे इतर पक्षकार अज्ञा- 
को पदाथे नहीं मानते; किंतु स्थिति विशेष कते हे. 

ज्ञाताज्ञेय, दष्टादहयके योग्यसंब॑धका अभाव, इसका नाम अज्ञान टे. स्वश्व- 
रुपे सर्ब संबंध कना हास्यास्पद हे. यदि अज्ञान (वा माया ) असंबंध (अ- 
वस्था-स्थिति ) रप नहीं ितु स्वरुपतः वस्तुहे तो सांत न होगा; क्योकि जो अ- 
नादि सो अरन॑तही होता हे. योग्यअसंव॑धफे अभाव हुये याने जेयज्ञाताफे अनिर्थ- 
चनीय अभेद संवेध हुषे ज्ञन होता हे तवर अज्ञान सज्ञा नहीं होती. यदि पुनः 
संबधामाव हो तवी अज्ञान संज्ञा नदीं होती कितुयातो अदृष्ट, वा तो विस्मृति 
संज्ञा हयोगी. परंतु स्वस्वरुपमे संबंधकरामाव वा अभाव नहीं मानसकते; अतः निरवयव 
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तत्वस्वरुपका अपना ज्ञान वा अज्ञानः वा ज्ञानाभावे वा अज्ञानाभाव वा मूक 
कहना नहीं बनता. जो मानोगे तो ज्ञानाभाव वा अज्ञानका वा असंवधका 
जनुयोगी तथा प्रतियोगी मान्ना होगा, परु स्वरुपक्रा अयुक भाग अनुयोगी वा 
ग्रतियोगी कहना नहीं बनता. संक्षेपं ज्ञान-तस्वस्वरूपमं अपना अज्ञान, अपना ज्ञान, 
अपना ज्ञाता, अपना दृष्टा, अपनी भावना, अपने स्वरुपको भूलजाना इल्यादि प्रकार 
नहीं होसकते- नदीं यनते-नहीं मानसकते. जीवको अन्य पदा्थो्रा अज्ञान (यो- 
ग्यसंबधामाव ) कहना वा मानना बनता हे, परंतु खस्वरुपका अज्ञान वा ज्ञान एसा 
कहना वा मान्ना वा होना नहीं बनता. जो पक्षकार उसको अज्ञान वा ज्ञान होना 
ठिखते वा उपदेश्च करते हे, सो जिज्ञासुके बोधाथं देरी मात्र है; इसख्यि दोष 
नहीं आता. अन्यथा ज्ञानस्वरुप--तत्वको अज्ञान वा ज्ञान होना, एसा पयोग नदीं 
होसकता (रेष विस्तार वघु. मे हे). अज्ञान वा ज्ञान यह सब जीवतृत्तिकेदी 
परिणाम मानसकते हं; परंतु तत्वस्वरूपके परिणाम वा गुण अथवा वे तत्वस्वरुपम 
हं, एसा सिद्ध नदीं होसकता. जेसे प्रकाशको प्रकाश्चका प्रकाशक कहना नहीं 
बनता रितु स्वयंपभ्रकारदही कहसक्ते हँ, ओर जो उसके संध. आवे वोह उस- 
प्रकाशसे प्रकारित होता हे, एसा प्रकाश्चका स्वभाव हे इतनाही कहा जासकपा 
हे; एसाही चेतनका स्वरूप हे. यदि घटाकाशवत्‌ , तम आवरणवत्‌ वा सिवार 
जसावरणवत्‌ , अज्ञान वा मायाक्रो उसका आवरक मानकं तो उस अज्ञान-मायाको 
अनादिअनतही कहना दोगा. आर जो अध्यास, एसा नाम वा प्रकार कटाजाय 
तो चेतनको संसारी ८ विकारी--परिणामी ) कहना पडेगा; क्योकि अध्यास, सं- 
स्कारके विना नहीं होता, अर संस्कार ज्ञाता हुवा करते. हं ( ५० १।५०२। 
.५०४ देखो ); इसख्यि जिसको अध्यास हे उसको याने चेतनतत्वको अज्ञान आर्‌ 
उसे स्स्कारी ( विकारी ) मान्ना पडता हे, परंतु वोह निर्विकार--अपरिणामी तख 
हे, इसख्यि वोह संस्कारी न होनेसे उसको अध्यास है, एसा कहना वा मान्ना 
कल्पनामात्र हे. ओर जव यहे तो अध्यासका कारण जो अज्ञान सो उसकोन 
होनेसे अज्ञान ( माया ) अनादिअनंत ओर पदा्थंरूप सिद्ध हुवा ॥ १७० ॥ 


विस्मृति अज्ञानसेष्टी (अ. ) ॥ १७१॥ 
अ्थ.--विस्मरण होजाना यह अज्ञानी कायं हे, एमा निश्वयदहोता हे; 
क्योकि अप्रतीति ( अज्ञान ) हुये भूरुता हे. यह पक्ष एक नवीन बेदांतीका दे. 
इसकी असमीचीनता संस्काराधिरणसे होजाती हे ॥ १७१ ॥ 
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ज्ञान हुये पश्चात संस्कारका स्फुरण स्ति कहाती हे. प्रसंग प्रातिपर संस्कार 
उद्धोदक सामग्री हुयेमी पूरवदष्ट सैस्कारका अस्फु्ं विस्मरति कहाती हे; इसण्यि सो 
अज्ञानका काये नहीं. जीव वा ब्रह्म अपने स्वरुपको अनादिसे भूल गया, जो एसे 
हम कहं तो हमारा अज्ञान है, क्योकि पहैरे ज्ञान पीछे भूर होती हे. भूठेका 
ज्ञान हो तो उस पौेभी पुनः भूर जाता हे. ओर अज्ञान निवृत्त हुये फेर उत्यन्न 
नहीं होता, यह भूर आरं अज्ञानमे अंतर है. (शं. ) जो उपर अनुसार मने तो 
इस जन्मभे न देखे हुये ओर पूवैजन्ममे देखे हुये पदां हँ उनके संवेधमे क्या 
कहोगे याने उनका अज्ञान वा मूल. (उ, ) विषय सूक्ष्म ओर विस्तारवारा हे- 
संक्षेपं यह उत्तर हे कि यदि पूवे दृषटश्रतके संस्कारकी अदृष्ट हयाती हे ( नष्ट 
नही हये हे ) ओर उद्धोदक वही सामग्री ( शरीरादि) है तो भूलपदका प्रयोग 
होगा; अन्यथा अनज्ञानपदका प्रयोग होगा, एसा व्यवहार हे. यथा-कोई योगी 
संस्कारम संयम करनेसे पूवजन्मका कु वही वा उतनाही वृतांत जानसकता है 
कि जिसके संस्कार गुप्त हयात हं, सव नदीं जानसकता; क्योंकि सब संस्कार 
हयात नदीं रहते. विधेयको विश्वदृष्टिकारमे जिसके दश्च॑न होजाते हं उसे जागने 
पीछे नहीं देखता, ओर सब दृष्ट उसको यादी नहीं रहते तथापि यदि वोह 
वस्तु सामने आजाय वा उस संर्बधी बात सुने तो उसमें आकष जाता हे; यहः 
गुप संस्कारोकी महिमा हे ओर यदि वे संस्कार उद्भव होजार्ये तो पूरवृष्टका स्मरण 
होगा तथा उस अनुसार व्यवहार करेगा. इस रीतिसे अज्ञान ओर भूलका विवेक 
होसुकता हे. व्यवहारदष्टिसे इसका खुखासा नहीं होसकरता ॥ १७१ ॥ 

साक्षीभी परतः प्रामाण्यकाही विषय (ज. ) ॥ १७२ ॥ 

अर्थ.--जेसे मन इंद्रि परतः याने अनुमानसे जनि जाते हे केसे सक्षी 
( चेतन, ज्ञाता, आत्मा ) का प्रमात्वमी अनुमानद्वारा जानाजाता हे. यह नेयायक 
ओरं एक प्रकृतिवादिका पक्ष हे. इस असमीचीनता ७७ । ८१ । ८२ ।८३ । 
८१से सपष्ट होजाती हे; क्योकि परतः उसका विषय होता हे ओर साक्ष्य अ- 
पेश्वासे साक्षी नाम पडता हे ॥ १७२ ॥ 

* अध्यास अङ्गान पनारी (अ. ) ॥ १७६ ॥ 

अर्भ. ज्ञानभध्यास ओर अथेअध्यास, वस्तु ( भधि्ठान ) के भज्ञानसेदी 

होता हे एसा नहीमी हे कितु अज्ञान विनाभी होता हे; जेस के जाकाञचमं नीलताका 


५ 
विचाराध्याय ३. ६०९ 


1 रीरि 


भध्यास आकाकचके ज्ञान हये पीछेभी होता हे. यह पक्ष विरुक्षणवादिका दे. इसमे 
जितनी असमीचीनता है उसका विवेक ६२५।६३७।७२से होजाता हे ॥ १७३ ॥ 

भ्रम अथवा अध्यास तो अधिष्ठानके अज्ञानसेदी होता हे; परंतु अथिष्ठानके 
ज्ञान हुये पीकछेभी पूववत्‌ प्रतीति हो वहां उसका नाम बाधरूप वां स्वाभाविक अ- 
वभास कदाजाता हे, अध्यास शब्द नहीं कदहाजाता. जेसेके आलातका चक्र ज्ञान 
हयेभी जान पडता हे. पाडपर जावे तव पहाड नीला नहीं जान पडता ओर 
नीचे उतरके दूर जवं तो नीला जान पडता है. राजयोगके अभ्ाप्तीको आंख 
वद्‌ हुये अंदरमं अनेक सिद्धोक्ी आछरति ओर अनेक प्रकारकी सृष्टि जान पडती 
हे, यह उदाहरण योगी-संतोँमं प्रसिद्ध हे; उनका उपादान कोई अनिर्वचनीय 
( मायादि ) वस्तु होने योग्य है. जेषे के स्व्मखष्टिका कोर अनिैचनीय उपादान 
हे वेसे उस अंतर खष्टिकाभी उपादान होने योग्य है. ( बस. ओर दर्शनसंमरहमे 
इसका विस्तार हे) ॥ १७३२ ॥ 


यहांतक अ. २। सू. ४६९ से ६५६ तकरमं जितने जीवरसंवंधी नियम, 
उपनियम हँ उनमेसे कितनोंकका प्रतिपक्ष ओर उन प्रतिपक्षांकी असिद्धि तथा वि- 
वेक संक्षेपे उदाहरणरूपसे दिखाया हे. जो शेष रहे हँ उनका प्रतिपक्ष ओर इन 
प्रतिपक्षंकी असिद्धि वा विवेक जानना हो तो शोधक-परिक्षक स्वयं उपस्थित कर- 
सकता हे. ( विसार अ. २ मूख हे ) 


मिषता ज भ 











अव अगेंअ. २ गत जो सूचनाप्रकरण हे उसके प्रतिपक्ष तथा उन प्रति- 
पक्षांकी असिद्धिः वा विवेक संक्षेप दरसर्विगे.-- 


सूचनाप्रकरण विचार, 


अनवस्थादि दोषी (अ. ) ॥ १७४ ॥ 
अथे.--जनवस्था ओर आस्माश्रय दोषही होता हे. यह पक्ष स्मे साक्ष 
रको संमत हे. तथापि सिद्ध प्रसंगमें इसको दोष नहीं कहा जासकता ( १९१ 
देखो ›) इसखिये इतने अंशम यह म॑तव्य अग्राह्य हे ॥ १७४ ॥ 
पूवे उत्तरम खय होनेसे अवर्तिं ( ६७२ ) 
नर्द (अ. ) ॥ १७५ ॥ 
अर्थ.--हरकोई ज पूर्मं न भा जर उत्तरम न होगा सो सद. वा सदसद्‌ नही 
| 
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कहा जाता, यह बात अयोग्य है; क्यांकि वोह पूवे ओर उत्तरमं ल्य होता हे, इस 
सिये उसे अवतीं नदीं कहसकते. यह पक्ष सांख्यको संमत हे. इसकी असमीचीनता 
सू. ६७२ । ३५२ । ३५२ । २५५ । १८४ । १८६ से स्पष्ट होजाती हे ॥ 
( इसका विस्तार मूलम हे ) ॥ १७५ ॥ 
सत्यके संयोगजन्य वा परिणाम होनेसे अनिवेचनीय 
( ६९७२ ) नरीह (अ. ) ॥ १७६ ॥ 

अ्थ,-जो उत्पत्ति पूरं ओर नाशके पीछे नदीं होता; किंतु अपनी उत्पा्िके पीछे 
ओर नाशक पूर्वं होता दे सो अनिर्वेचनीयही हे, एसा नहीं हे; क्योकि वोह सत्य 
अवय्ोँके संयोगसे जन्य हे याने उन सत्यकी स्वना है अथवा सद्य पुंजका परि- 
णाम ( रुपांतर ) हे; इसस्ियि उसे सत्‌ कदाजायगा; सतसे अन्यथा वा अनिवेच- 
नीय नहीं कटसकते. यह पक्ष मायावादिसे इतर सव॑को संमत हे. इसमतव्यकी 
असिद्धि सू्‌.६७२। ६७२ । ३५२ । ३५३ । ३५५ । आधारअधिकरण । ४१२ । 
४९६ । ४३४ । ४३७ । ४३९। ६३७। ६५२ १९.६।२८०। २८२। २८५ 
। २८७ । २३०२ । ३०३ । ३०८ । ३१० । ६८९ ओर ६९० से होजाती 
हे ॥ १७६ ॥ 

नेयायक दरय घटादिको नवीनोसन्न ओर सत्‌मानते हँ, तद्भत नवीन सायंस 
जकादिकोको नवीनोखन्न ओर सत्रप मानती हे. मेमांसिक उपादानसे भेदामेदसरुप 
मानते हं. सांख्य, योग सतूप्रकृतिका सतपरिणाम कहते हं, तद्रत्‌ क्षणिकविज्ञान- 
वादि बद्ध मानता हे. जडवादि ओर दयानंदश्री जगतको मूर सत्‌वय्वोका सं- 
योगवियोगरूपर्चना मानते हं. धियोसोप्ी, वह्भश्री रातव्रह्मका सत्‌परिणाम बोधते 
हं. शूत्यवादि असत्‌ कटता हे. विश्वासी पूवे उत्तरम नदीं ओर वतेमानमे सत्‌ 
( इश्वरने अभावमेसे सत्रूष पेदा की ) मानते दं. सूफीपक्ष न्मका रुपांतर वा 
मृगजरुवत्‌ बताता है. जन सदसदरूप कहता हे. रामानुजश्री सदप्रकृतिका सद 
परिणाम मानता दे. शंकरश्री मूरुउपादानको सद्‌ भसदसे विलक्षण अनिक्चनीय 
बताता हे. विलक्षणवादि मूलउपादानकोदी अधिष्ठानसे विलक्षण मानके उसके काये 
परिणाम (दृश्य) कोभी विलक्षण कहता हे. इत्यदि पक्ष हं. स्याति निणेयसे इनका 
निराकरण दहोजाता हे. विमु अधिष्ठानवादिको स्वरुपाप्रवेशके कारण (२८२ ) 
उससे इतर नामरुपके मूरडपादान वा मूलपरिणामीको अधिष्ठानक्े समसत्तावाख 
रूपे नहीं मानापडता हे, इसलिये दरकोई वतैमानख कायेभी विषमसत्तावाला स्वी- 
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-कारना पडता हे; इसीखियि हरकोईं वतमानख का्यैमी विषमसत्तावाखा मान्ना पडता 
हे. ओर इसीवासते मध्यमी अनिवैचनीय कहाजाता है; क्योकि सद्‌ , असद्‌ ओर 
सदसदरूप कने दोष आते ह. 

डोरीका सर्पं अथशून्य हे-पूवेउत्तरमे नहीं हे तो वर्तमानम केसे मानाजाय 
दोषवबरुसे संस्कारवश्च डोरीकादही नाम सपं कल्पाजाता हे; परंतु डोरी सर्प नदीं 
हरं टे; किंतु सपे संस्कारमात्र हे. (शं.) सपे यह नाम कल्पन, ओर संस्कार 
यहमी तो किसतीके परिणाम मनने होगे. अपिष्ठान यदि निरवयव हे तो उसका 
परिणाम नहीं दोनेसे संस्कार ओर सपे नाम यह उसके परिणाम चा अवसा नहीं 
ह, यह्‌ सिद्ध होगा; अंतमे उससे इतर कोटं परिणामी वा उपादान मान्ना दोगा; 
जेसे क डोरीसपप्रसंगम दूषितव्रत्ति वा अविया, मर खष्टिपरसंगमे खकरा उपादान 
माया वगर कुहभी मानना दयेगा; इसीप्रकार ब्रह्मांड सवधम हे. याने अपिष्ठान (स- 
वधार व्यापक) से विपमसत्तावाख जो दद्य ब्रह्मांडका उपादान वा परिणी है सो 
सत्ताअधिकरणानुसार अभिष्ठानसे विलक्षण अनिवेचनीय मान्नापडता हे, इसीप्रकरार 
वर्तमानवार्तिं घर, रज्जुसषै, स्वम्रसृष्टि, नीरतादि अनिवैचनीय खकारने पडते द. यदि 
अधिष्ठान रस्कारी-परिणामी याने विकारी होता तो नामरूपासक्र ब्रह्मांड पूवे उत- 
रमे ख्यरुप ओर वतेमान्म सतरूप मानखियाजाता, परंतु एसा सिद्ध नदीं होता; 
इसख्यि मध्यकृारव्तिको ओर उसके मूरुको अनिवैचनीय कहाजाता हे ॥ १७६॥ 

सब्रका खंडनही अनिधित होनेसे ( ज. ) ॥ १७७ ॥ 

अथ.-भानवमंडलम जितना कुछ मानाजाता वा कल्पन कियाजाता हे वोह सब 
खंडन होजाता हे-सिद्ध नद्ध होता; क्योकि अनिश्ित हे अर्थात मनुष्य उसको 
निर्णय नहीं करसकता; इसलिये अमुक मंतव्य माननीय, एसा नहीं कहसकरते. यद 
मतव्य संदायवादि वा कुतक्रओंको समत हे. इसकी असमीचीनता ६७९, । ४७७। 
४७९. । ६८० । ४५१ से स्पष्ट होजाती हे ॥ १७७ ॥ 

निश्चित, अनिश्ित-उपयोगकी मय।दा, खंडन-मंडन तथा शंका समाधानकी 
यीमा, मनुप्यमंडलछी हद तक हे; अतः सवे सरथा निश्चित वा सवं सवथा अनि 
थित कहना हठमात्र हे. यदि सवे अनिधित होता तो जीवन जीर पदाथैका उपयो - 
गही नही होता ओर जो सवे निशित होता तो सब्दादिमं मतभेद न होता. कुदरतमें 
जोहेसो एकांते; सू. १८६ । ११७ । ११८ । ४५६ देखो; हसशिये अनि 
शित अभावसे सेका खंडन कहना वदतोग्याघात हे; अतः विवेकपूवैक विभाग 
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कियेविना स्वं अनिश्ित वा सवे निधित एसा नहीं माना चाहिये ॥ १७७ ॥ 
तथा जो एसा कहे कि मतभेद दशैनसे सवं अनिधित हे, इसल्मयि सर्मैका खंडन- 
ही होता हे. तोभी पूर्वोक्त परिणाम आजाता हे ओर उभय पक्षम खंडनभी अनि- 
शित होजानेसे वक्ताको वदतोग्याधात दोष र्गतां हे ॥ १७७ ॥ 
ज्ञातसे इतर तत्व नदीदी अद्यापि ज्ञात न 
होनेसे ८ अ. ›) ॥ १७८ ॥ 

अर्थ. मानवमंडलमे जितने तत्व ( १ से ८० तक ) आजतक ज्ञात हुये 
ह उनसे इतर तत ब्रह्मांडमं नहीं हं, एसा निश्चय होता हे; क्योँफ अमीतक 
(अस्य कारपे ) अन्य ज्ञात नदीं हुये हं. यह्‌ म॑तम्य उनका हे फ जो सर्वज्के 
ग्रंथ मानते हं. इसकी असिद्धि सु. ६८२ । ११५ । ४६९ । ४७० से होजाती 
हे ॥ १७८ ॥ 

जल पूरधमे तत्र माना जाता था. गींक्षजन ज्ञात न था; वतेमानमँ जर कंपोड 
ओर ओक्षजन तस्व माना गया हे. इत्यादि ॥ १७८ ॥ 

अनिध्ितवादह्य परिणामी धारासे (ज. ) ॥ १७९ ॥ 

अथे.-जितना कुछ देखा-युना-माना-कदा-जाता वा कल्पन कियाजाता हे वोह 
वेसेदी हे एसा निश्चय नहीं करना चाये; क्योकि मूल कोद तख न दोनेसे पूवै- 
पूर्वसे उत्तरउत्तर नाना परिणामक धारा हे; अमुक प्रकारकाही परिणाम हो एसा 
नियम नहीं हे. यह पक्ष यूरोपकरे एक फिलोसोफरका हे ओर अनिध्ितवादि तथा 
विषयासकूतोंकोमी संमत हे. दसकी असिद्धि मूलाधिकरण, सू. ३०२।३०३।३१२ 
३१४ ।२३२० । ३४० । ३२८ । ०५१ । ४५२१५ ४५१ । ४८२ । ६८५ । 
६८९ | जोर स्वरुपसंभावनाम तोरनेसे होजाती हे ॥ १७९ ॥ 

( पक्षकार ) पूर्वपूरवसे उत्तरउत्तर परिणाम यथा-कभी कोहं जीव चेतन कभी 
कोटं अचेतनरुप, कभी ब्द वायुक्री खदेर, कभी आकाशका गुण; कभी परमाणु- 
रप-हस प्रकारसे कुदरतमही एक निश्चयात्मकरता नडी हे किंतु व्यभि चारीपना हे; अतः 
अनिश्ितवादकी सिद्धि है (उ. ) पूर्वोक्त अधिकररणसे यद पक्ष असिद्धहे। अ. 
-सू. १७७ भी ध्यानम लीजिये ॥ 

प्रधर्ं प्रवेश्च अनुचित नदद काम दशेनसे (अ. ) ॥ १८०॥ 

अथ.--अपनेको जो घम ( अधिकार ) कुदरतसे प्राप हे उसका परित्याग 
करके परफे धमका ग्रहणकरना अनुचित नदीं हे; क्योंकि उसमे लाम जानपडता 
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हे. यह्‌ म॑तव्य कगभग अनेक पंथाईयोको संमत हे ओर करितनोकको नदीमी हे. 
इस मतव्यमे जितना अनुचित अंश है उसकी असिद्धि जोर उचितका विवेक सू. 
६८९ । ६९० । ६९२ । ९१ । ५३६ । ५३८ । ५२९ । ५३३ । ५४२ । 
६८५ । ७१९ । ७२१ से होजति हं ॥ ॥ 

संस्कारादिसे जो स्वभावतः योग्यता प्राप्त हे उसकी उन्नति करनाचाहिये, उ- 
सके विरुद्ध वतनपे दुःख होता हे. सत्यादि १० सामान्यधभ सवके लिय समान 
है. विशेषधम जुदाजुदा व्यक्तिकी योग्यता, देशकार, यिति परते होता हे; जसे 
के ब्राह्मणादि वणे ओर्‌ ब्रह्मचर्यादि आश्रमीके जुदाजुदा है; यदि शूद्रस्थितिवाल 
ब्राह्मणक र ब्राह्मणयितिवाखा शूद्रक धमं ग्रहणकरे तो दुःखी होजायगा. सं- 
न्यासी मरहखके र्मणा तो दुःखी होगा. हसीप्रकार दिद, फिरानी, कुरानी, ईरानी 
वासे जान उनाचादिये. जिस लाभको मानके स्वीकारता हे वोह अपने धमेमेभीं 
भिरुसकता दहे; जो एसा न होसकता हो तो वोह धार्मिक विषयन होना चाहिये; 
क्योंकि इशरादिका माना न मान्नावाकेसामान्नान मान्ना, इसका संबेध मनके साथ 
हे, वोह सवे सासादीमं पलसकता हे. जो व्यावहारिक-स्वार्थ बाति हं वे अन्यमें 
प्रवेश किये विना नहीं मिरुती. उनके वासे यिति बदर्ना धमे प्रवेद नदीं कितु 
स्वाथे सिद्धि हे ॥ देशदितादि वास्त एक धमचलाना यह दूर बात दहे. ओर 
असत्‌ हानीकारकं नाना धमोका विद्या वा दडद्रारा निवारण करना यह्‌ दूसरी 
वात है. वत्तमानुके परच॑कित तमाम धरमेमिं कोहं न कोद दोष हेदी, उसक्रा निवारण 
करना ही उचित हे. शुद्ध हुये उसक्रा प्रचार छामकारी हे, अन्यथा द्वेष बढाना हे. 
उपर अनुसार धर्म एकही दे.“ नाना धर्मका निकराठना कर्तव्य दे. नर्हीके भवेच 
करके उनकी वृद्धि करना उचित हे ( शेष अ. ¢ गत संग्रहवादम )॥ १८० ॥ 

सृष्टिक सवैनियम क्रम ओर इतिहासकी भराक्घिदी सवके 
मरय दशेनसे (अ. ) ॥ १८१ ॥ 

अभथ.- एष्टिनियम नितने ट उनकी ओर सखिका उसत्तिपरकार तथा 
यितिका कम ओर सृ्टिभं आजतक जो कुक हुवा उसके इपिहदासकी (पुराणकी ) 
पराति हे, एसा निश्चय होता हे; क्योकि मान्यपवित्र जो सवंजञके अथ हं उनके 
दनसे एसा जानपडता हे. यह पक्ष उनको संमते कि जो दशरीयग्रेथ वा सर्वज्ञ 
कृतग्रथ वा योगीको सर्वज्ञ मानते हं. इसम॑तव्यकी असमीचीनता २९३ । २९४ 
। २९५ । २९६ । ११५ । ४६९ | ४७० | ४०६ । ४०८ से सिद्ध होजाती 


हे; क्योंकि उन ग्रामं मतमेद हे ओर उनका ठेख परीक्षामें सिद्ध नीं होता 
॥ १८१॥ 
आयंप्रजाक्रे उपनिषद्‌ ओर पुराणों सष्टिउसत्ति कमम अंतर हे; मीमांसा 
म 


ओर जेनग्रथ अनादि कहता हे. बोद्ध क्षणिक मानता दे. पिश्वासिययाक्रे मेथ अ- 
भावजन्य आरंभ मानते हं. वेदानुयायी प्रवाह मानता हे. हिंद ओर चीन प्रून- 
जन्म कहता हे, विश्वासी नदीं मानते. वेदांत अनादिसांत, विश्वासी सादिअरनेत, 
जैन मध्यम अनादिअनंत, इसप्रकारके नियम मानते है-इत्यादि अनेक मतभेद दहे. 
इससे स्पष्ट होता हे कि मनुप्यकरो तमाम खष्टिनियम ओर खष्टिका भूत इतिदास 
अप्राप्त हे. योरभी इतिहास्वोधक--मर्थामं मतभेद हे. इवोठेशनथीयरीका अनु- 
मानिक इतिहास हे, बौद स्वयं पूणं यथार्थ मान्नेको उदयत नदीं हे. याहुदी सोर ईसाई 
कृत दललाईफमे, शंकरानुयायी करत ओर जेनकृत महादेवी खादफमं , इंसाद्कृत जर 
मुसलमानङृत नवी मुहम्मदकी खईफमें रात दिन जितना अतर हे; एवं वर्तमानम 
जो दयानंदादि हय हँ उनकी लाहफमें मतभेद हे. तो फेर खटिके इतिद्ासमे मत- 
भेद हो, इसमे क्या कहना हे ॥ १८१ ॥ 
व्यवहार परमां भिन्न नरींदी बुद्धिके विषय 


हानेसे (अ. ) ॥ १८२ ॥ 
अ्थ.-- व्यवहार ओर परमाथे यह दोनों विषय जुदा नदीं हँ; करतु उभय 
एकही है; क्योंकि उमय बुद्धि विषय हँ. यह्‌ पक्ष प्रतिवादि ८ जडवादि ) को 
संमत हे. इस म॑ंतव्यगत असमीचीन अंशकी असिद्धि सू. ७०२ । ७०३ ।७०४। 
५२३ । ४४ । ७२३ से होजाती हे ॥ १८२ ॥ , 
जडवादि पररोकवादको नदीं मानता. जिसक्रा व्यवहार सत्य, उत्तम नहीं हे, 
उसको परमाथेकी प्राति नदीं दती; तथापि उभयम अंतरही हे. इधर, जीवादिके 
माने विना जीवन होता है यह व्यवहार हे. देधरादिको मानना चाहिये, नदीं 
मान तो नरक मिरेगा यह्‌ पारमार्थीकपक्ष हे. इसप्रकार उभय बुद्धिके विषय हुयेभी 
उभयम अंतरभी हे ॥ १८२ ॥ 
व्यवार्‌ ृष्टिसेद्यी सन्निणेय व्याप्ति तदतंरगत 
होनेसे (अ. ) ॥ १८३ ॥ 
अथ, जितना परोक्ष, अपरोक्ष, व्यावहारिक, पारमार्थिक विषय हे उसक्रा 
निणय व्यवहार द्िसेद्ी कतव्य हे, उस दष्टिको छोडफे नदीं मानना चाहिये; क्क्ष 
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निणेयकी सामभ्री याने जितनी व्याति हं वे सब व्यवहारकफे अंतरगत होती है. 
यह मंतभ्य जडवादि' ओर फिरोसोफीके रादरु्ओका हे. इस पक्षगत असमीचीन्‌ 
अंशकी असिद्धि सू. ७०३ । ७०२ । ७०४ । ५२३ । ४४ । ओर ७२३९ से 
होजाती हे ॥ १८३ ॥ 

अमुककी अमुकं खी, सात अनेके सिक्का १६ आना देना, मरण पीडे 
पुत्र नही पुत्री मालिक-इत्यादि व्यवहार हे; पुनजेन्म ओर मोक्षकी सिद्धि व्यवहार 
दृष्टिसे नदीं होती; कयां फ व्यवहारमं तो शरीर मरण यदी जीवक्रा मरण दे, शरीर 
क्षणिक टे, व्यवहारम स्थाई मानाजाता हे--दत्यादेके विचार करनेसे व्यावहारिक 
दाखरंसे सन्निणय नर्हीमी होता, एसा सिद्ध होता दे ॥ १८२ ॥ 

भिन्न अज्ञान अनादरणीयदही (अ. ) ॥ १८४ ॥ 

अ्थ.--मिन्नत्वका अज्ञान (ेक्यता) वा मेद ओर अज्ञान तिर्कार 
करनेके याम्य हं, एत्ता निश्चय होता हे (क्याकि भेदका अज्ञान असत दहे ओर 
भेद तथा अज्ञान हानीकारक हँ ), यह म॑तन्य अमिन्ननिमित्तोपादानवादि (वे. शु. 
थी. सू.) काहे ओर व्यवहारांशर्मभी किसी किसीको मान्य हे. इस म॑तव्यगत 
जितना असमीचीन अंश हे उसकी असिद्धि सू. ७०६।७०७े होजाती हे ॥१८४॥ 

भिन्नत विना ओर अज्ञान विना उन्नति ओर व्यवहार नहीं होता; इससिये 
अभेद ( रक्ता ) जर उसके ज्ञानका अस्िकरार हे. व्यवहारमे संप ( रेक्यता ) 
उन्नतिका देतु हे. नवीन्‌प्रजा अज्ञानी दती है तो उ्नतिमे प्रवृत्त होती हे; इत्यादि 
विस्तार मूर्मंथ (अ. २।अ. ३) म॑हे. सारांश भिन्रत्व ओर अज्ञान ८ अपू- 
णता ) यदी उन्नति ओर म्यबहारकफे हेतु है. यहां यहं आश्य नहींहेके द्वेष 
आर अज्ञानकी वृद्धिं करना, किंतु पदाथ ज्ञानको संपादन करना आर दृसरोको 
तथा अपनेको सुख पह चाना वा स्प्धा करके दूसरांके जेसे उन्रतिपर आना-वगेरे 
आश्य हे ॥ १८४ ॥ 

इतरके संगकरा निषेधही संशय््राति दाजनेकी 
संभावनासे ( अ. ) ॥ १८५ ॥ 

अथे.-- केवर स्वधर्मके धरय, ओर अपने आचार्ये वाक्यकरा श्रवण ओर्‌ 
स्वमान्य गुरकादी संग करना . चाहिये; उनसे इतरे श्रवण-मनन ओर संगका 
निषेध हे ( भकरतैव्य हे ), एसा निश्चय करना चादिये; क्य(कि जो उनसे इतरका 
वांचन, श्रवण वा संग कियाजाय तो स्वधमे, स्वमत्त वा स्वसिद्धातमं संश्यकवा 
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श्राति पेदा होजाय, एसी संभावना रहती हे. यह मंतव्य बहुधा तमाम धर्म, मत, 
पथवालांको संमत हे; इसको न स्वीकार करनेवाखी विरर व्यक्ति होगी. इस म॑तव्यमे 
जितना अयुक्त अंश हे उसकी असिद्धि सदाकराधिकरण (७१७ से ७२५ तक ) 
सू. ५२६ । ५२३८ । ५४९ । १०५ । ११५ । ११९ । १२१। १२२।४०६। 
४५६ | ५९. | ४६९ | ४७० | ९७७ | ४८६ | ४९.० । ५१९. । ५२९५ | 
५५२९. | ५४६ | ५४८ | ५५० | ५८६ | ५९.६ । ५९९ । ६०९ । &५१। 
५.७९, | ६८७ । ६८९ | ६९० । ७०२ । ७०४ | ७१५ । ७३५ ७३६ 
ओर ७४५ से होजाती हे ॥ १८५ ॥ 

कुसंगका निषेध ओर सत्पंगका विधान सवततर हे. विश्वासी, म॑दबुद्धिको 
अमुक प्रतिष्ठित सदाचारीके विश्वासमें रह नाही उचित है (७२१ देखो ). वतेमान- 
कार तकं सोर आंदोरनका हे; इसक्िये जो सदाकर करनेके योग्य हो उसको सबका 
सेग करना उचित हे. जिनके सतम संशयदहेवेवा धमं हरीलेहं वे दृसरेके सं- 
गमे जानेसे वजत है; क्योंकि हमारे बाडमंषे जवे, एसा वे नहीं चाहते. (शं. ) 
हमारे धर्मम जो का हे वोह सब सल्यदी हे, तो फेर परकी सगतम क्यौ जाना. 
(उ. ) इसीका नाम हट हे. सच्चा हीरा वा सच्चा कुदन कर्दीमी जाय उसका सव 
जये आदरही होगा. एसे जवके हमारा मंतन्य सत्य हे तो हमारा अनुयायी क- 
ह्यमी जाय, सत्य स्व्यं तिर अवेगा (७२५ देखो ). इत्यादि. विस्तार मूरमे 
हे ॥ १८५ ॥ 

निणय ओर निणित सत्यकी अप्रा्िदी .असा- 
धनतासे (अ. ) ॥ १८६ ॥ 

अर्थ. प्रथमतो सत्य क्या इसका निणय होना किन हे, ओर यदि दोभी 
जावे तो निर्णित सत्यकी प्राति न्दी दोसकती एसा निश्चय होता हे; क्योंकि वत- 
मानम मनुष्यको वेसे साधन अप्राप्त हं. यह्‌ पक्ष किसी विषयासकूत, अनुत्साही, 
निरक्षर वा विश्वासीका होनाचादिये, इसकी असिद्धि सदाकर अधिकरण तथा सू. 
७३४ । ७४६ । ११ ओर १८ से होजाती हे ॥ १८६ ॥ 

( पक्षकार ) जब सवक्रा संग याने सदाकरका सेवन करं तो हरेक मूलधमे- 
मत-पथगत तत्व, अतत्वका विभाग, साध्य, हेतु ओर साधनका इतना विस्तार हे 
कि मनुष्य उसे अपने जीवनम पूरा नहीं जानसकतां जोर उसका निश्चित परिणाम 
नहीं निकारसकता, तो फेर अनेक धमेद्वारा निणेय-प्रिणाम रनेकी तो बाती 
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कया करना. अव कदाचित सारसार केके निणैयपर आया तो जो सत्य निणेय 
इवा उसकी प्रापि होना असंभव हे; क्योकि उसक्रो संपादन करनेके ल्यि बहुत 
तत्र हये ह, परंतु वोह अद्धत, दुर्बोध्य विषय हे; अतः उसकी प्राप्तिके योग्य 
साधन नहीं मिरे; यहां तकके मन, वाणि ओर बुद्धिकामी विषय नहींहे तो फेर 
उस सत्यक्टी केसे प्रापि दोस्ती हे अथीत अप्राप्ति हे; ईसख्यि सत्य वा धमे-मत- 
पथके नि्णंयसे उपेक्ाही योग्य टे. 


(उ. >) यदपि आपका कथन मिथ्या नहीं हे, तथापि सवाम सत्यभी नदीं 
हे; क्यङि अद्यापि जितने म॑तम्य ह उनक्रा विवेक, ज्ञात सृष्टिनियम।से दोजाताहे 
(अ. २््मैवेरहं); जिनको नियम उपस्थित ओर अनुभवगम्थ हं उनको यदि 
संपादन होगा तो सत्यही होगा, असत्य ग्रहण न होगा; क्याफि उन नियमोक्री 
उरेथानिका प्रचङित मंतन्योँसेही उद्धब हुईं दे. अव रहा सत्यका अनुभव सो अ- 
नेकोंको हुवाभी हे; अतः होसकताभी है. जके खंडन, म॑डन, अज्ञान, भ्रम भोर 
सशय किसीमं प्रकारित होते हें तो फेर उस स्वभकाड सत्‌का अनुभव वा प्रकाञ्च 
क्यो न होगा £ होजानाही चादिये. यपि यह्‌ बात सत्य हे वोह सत्य दुर्गोध्य 
हे तथा मन वाणिक्रा विषयी होनेसे उनका विषय नहीं हे, तोभी जसे सूर्यका 
पकार आपही चक्षुमे प्रकाशमान होजाता हे वेसेही वोह ॒संस्कारी-बुद्धिवृत्तिमं 
आपी प्रकाशमान दोजातौ हे; क्योंक्रि वोह स्वयंप्रकाश हे वा स्वप्रकाश हे. 
( विशेष मूरमें ) ॥ १८६ ॥ 


सरके सिद्धांतका एकृ फर नहह अद्श्ंनसे (भ). ॥ १८७ ॥ 


अथे.--जितने मूरधभ मत ह उन सवके जुदेजुदे सिद्धांतका एक फक 
(२। ७४३ ) नदीं दयोसकता एसा निश्चय होता हे; क्यांज़्े जुदाजुदा फल मानना 
देखते हं, यह॒मंतव्य अनेक अशोधर्कोका हे. इसमेतव्यका जितना असमीचीन 
अंश हे उसकी असिद्धि सू. ७४३ । ७४० । से होजाती हे. इसका उदाहरण 
अ. ५ म वांचोगे ॥ १८७॥ 

मूख पक्षकारोंकी सेली मेद हे. सवका सिद्धांत ८ रक्ष्य ) एक आ मिलता 
हे. यथा-मनकी सफार्‌-रकामता, सवतत्रसिद्धांत हे. इतना करनेसे जो फर प्राप्त 
होगा-अपरोक्च होगा वोह. सनक्रा एक हे. उसफे वणेन करनेमे रोलीका मेद अवश्य 
होगा; क्योक्गि वोह मनवाणिका निषय नहीं होता--अवर्णिय हे. पष्ट २४२ भोर 
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॥ि 0 
वस. म सवका एक सिद्धांत दरसाया हे. तत्वे मूलगरंथका भाव सारमाही 
दृष्टिसे मिरखा जाय तो सवका रक्ष्यविंदु एक हे एसा समक्षम आसकेगा ॥१८७॥ 

अनेक सुचना व्यथही भरसिद्ध होने (अ. ) ॥ १८८ ॥ 
अथे.--अ.२ में सूचनाप्रकरण विषे कितनीदही सूचना व्यथं दहं, एसा 
निश्चय होता हे; क्योक्रि वे लोकम प्रसिद्ध ह. इसका उत्तर यहे कि जो इन सू- 
चनाका संग्रह न होता तो दृसरोका अन्य प्रकारका वा विपरीतमाव हजारे एसी 
संभावना जान पडती थी ॥ १८८ ॥ 

( शं. ) इतिहास ( ६९३ ), नाश ( ६५५९ } इत्यादि सूचना व्यथ हं (उ.) 
नही. जो एसी सूचनाक्रा छोकमे प्रचार होता तो सिकंदरियेकी खायत्रेरी मुसलमान 
खठीफा न जल्वाता; अतः योग्य सूचना हां तोभी यथा उदे, देश्च, कारु, स्थिति, 
परिस्थिति-दहोती रहनादी याम्य हे ॥ १८८ ॥ 

एषं अन्यभी यथायोग्य (अ. ) ॥ १८९ ॥ 

अथे. दृसरे अध्यायगत उपोदघातादि ५ प्रकरणोमं जो विषय हँ उनम॑से 
दइसतीसरे अध्यायके सू. १४से १८८ तक्म करितनेदी विषर्योका प्रतिपक्ष ओरं 
उन प्रतिपक्षांका जिन नियमादिसे निषेध होता हेवा उनके अमुक भागकी अयुक्तता 
जानपडती हे उन नियमादिके सूत्रोक्रा उपयोग यहतक जसे दिखाया हे उसीप्रकारं 
उन पांच प्रकरणोँमेसे रहे हये विषर्याका प्रतिपक्ष ओर उन अयुक्तका वा उनके 
जसमीचीनभागका निषेध नियमादिके सूरत्रद्रारा यथायोग्य कृरटेना चादिये; क्योकि 
हमारा उदेश, सुत्रडपयोगके उदाहरणम था ॥ १८९ ॥ 

जिनका प्रतिपक्ष ओर निषेध उपर कहा उनका ओर जो नीं किखि याने 
जो विषय वाकी ह उनका विस्तार मूटिखित अ. २ मं आर कुछ इसीम हे. 
यहांतो संकषिप्म वृति ्खिी हे. शोष विषर्योमंसे कितनेक एसेभी हं के जो रुपांतरसे 
इस वणेनमं आजाते हं ॥ १८९ ॥ 


संगति--अव भिस उदेशसे अ. २ की योजना है उस उदेशमअ. रका 
उपयोग होगा. अथात इशवरादिविषयक्रा विचार दोगा, उनमंसे प्रथम असिद्ध 
पक्षका पूर्ववत्‌ विचार चरेगा. उस पीछे सिद्धपक्षका वणेन होगा.--- 


वरिषयरक्‌रण. 
( विषय विचाराथं प्रल्यय ).--- 


उदेशित इष्ट ( इश्वरादि ) विषयके विचाराथं तत्‌ संबषि जो प्रत्यय (भावना- 
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विशेषण) हं सो प्रथम जनाति ह. इन निश्नरिखित प्रत्यगरोमंषे कोक एसे ह करि 
जो पक्षकारेके विषय नहीं हं. सू. १९२। १९५ दश्वरादिमें जो मावना मान्य हँ 
उनकी असिद्धि जना्वैगे. यह्‌ एसा प्रकार होगा कि निभ्नटिखित प्रल्य्योमं जितने 
अयुक्त--अनुचित--अटटीक--कल्पनामात्र प्रत्यय--भावना हँ उन सवक्रा निषेध -उस 
शेखीसे होसके. इसलिये एक्क प्रत्ययका खंडन, मंडन, न फरियाजायगा. निश्न- 
लिखित प्रत्ययांमेसे करितनेही प्रथय आगे सज्ञा ओर विवेचनमं आव॑, उनको पुनसक्ते 
की पेक्तेमें नदीं गित्रा चाहिये; क्योंकि जो एसा न करते तो यहां नीचे जिखि- 
हये तमाम प्रत्ययौम॑ जो अयुक्त प्रत्यय, उन सवका खंडन छ्खिना पडता, उससे 
मथ बहुत बढजाता. ओर जो यहां तमाम प्रत्यय न ज्खिते तो शोधकको गुगम- 
तासे छाभम न भिरता. 
८ १) इन्वरभावना विषे पक्ष प्रत्यय.-- 

अदापि इधरपरसंगमे मानवमंडलकी भावनामे जितने प्रत्यय हं उनका समा- 
वेश्च निन्न छिखितमें होजाता हे.- 

( १ >) स्वयंभू, नित्य, निराकार, अमूर्त, निरवयव, अगोचर, रंगरूपरदहित, 
वजनरहित, अपनेमं असंयोगी, निमित्तकारण, असीम, विभु, अक्रिय, निरीदी, 
सगुण ८ अमुक गुणवाखा ), निगुण ( अमुक गुणरहित ), चेतन, सवाधार, अधि- 
षान, अभोक्ता, एक, एकरस, सत्‌ , शुद्ध, पवित्र, अवद्ध, निर्देष, सव्ञ ( देश- 
काल प्रत्यय रहित सूयप्रकाश्च समान जाके तहां उसके सव प्रकाश्य-विषय-ज्ञेय- 
इसखिये सर्वज्ञ), सर्व॑शक्तिमान ८ उसके कायम उसको अन्यकी अपेक्षा नहीं किंवा 
जगतके सव प॑दार्थोकी शक्ति उसकी सत्तासे उपयोगे आती हँ इसल्यि सर्मश- 
क्तिमान ) अथात जेसे प्रकाशविना तमस मंड अनुपयोगी ओर प्रकाश होनेपर 
उसका उपयोग होता हे वेसे, किंवा जेसे मछटीका जल्विना अनुपयोग एसे, 
किंवा प्राणसे शरीर शक्तिका जेसे उपयोग होता हे वेसे, ब्रह्मांडका उसद्वारा उपयोग 
होनेसे उसको सर्वश्चक्तिमान कटते है, खाभाविक, स्वतःसिद्ध, सफर ( उपयोमी ), 
कूट ( नितैकार--अपरिणामी ), निरपेक्ष, सापेक्ष, अद्वितीयचेतन बरह्म. 

(२ ) परिच्छन्न अथात अणुपरिमाण नहीं किंतु मध्यम--स्थितिस्थापक-सं- 
कोच विकास रहित समचेतन. मखीन जगतसे जुदा रहनेवाखा. देवता्जके द्रारा 
सेष्टि उत्पति, स्थिति, ख्यका निमित्तकारण ८ व्यवस्थापक ): 

(२ ) मध्यम समूह ( मायाविशिष्ट चेतन ) उमय प्रत्यय अथात निमिचो- 
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पादान (उमयरुप), सावयव--निरवयव, कचकी--अलचकी, परिणामी--अपरिणामी, 
आधेयाधार, स्वसंयोगी --असंयोगी, जन्य--अजन्य, सादिसांत--अनादिअनंत, साकार- 
निराकर, चल--अचर, सगुण-निगुण, सवेज्ञ--सवेशाक्तेमान, सामास--माया, तमाम 
परकरृतिके सवे गुणशक्तिका समूह्‌ ८ कुदरत ). 

( ४ ) अमध्यम अथवा मध्यम परंतु उपादान प्रकृतिमेसे जीवोंके फक 
भोगने वासे सनियम सशिकर्ता, धत। ओर हता--व्यवस्थापक. 

(५ ) अमध्यम परंतु उपादानविना अभावसे यथेच्छा भोक्ता-भोग्य ( जीव 
प्रङ्कति तत)का कर्त--धरता-हरता-ग्यवस्थापक-अन्यथाकतो (यथेच्छा करनेवाला) 

(६ ) अद्वितीय अथौत सजातीय ओर विजातीय स्वगत भेद रहित एकराही 
१; किंवा सजातीय स्वगत भेद रहित, जिसके समान वां जिससे अधिक 
अन्य नदीं र; किंवा सजातीय विजातीय भेद रहित ओर स्वगतमेदवाा, यथा 
सत्‌ चिद आनंद व्यांशरूप ३; जथवा उस जेसा सजातीय सत्‌ , विजातीय सन्‌ नहीं 
ओर स्वगत मेद रहित ( निरवयव-अखंड ) ४; त्रिकाटज्ञ, स्यं प्रकारकी शक्ति- 
वाला, ज्ञान इच्छा ओर प्रयतनवाला 

(७) अमिभित, अपरिच्छिन्न, परंतु सवंशक्तिमान दोनेसे नीचेके विशे 
षणवासा. 

पाकारनिराकार, सगुणनिगुण, अविङ्कृतपरिणामी, अपरिणामी, सक्रिय 
क्रिय, समूरमूसै, विभुसकरिय, सकायसकराय, अद्वैत ओर बहुरूप, गोचरञगो चर, 
जअभिन्रनिमितपादान, असीम ओर परिणामी, समूत्ते ओर अवतारी, इच्यवान 
इच्छारहित, अपरिच्छिन्न ओर अवतारी, परिच्छिच आर अवतारी, मलिनजगत- 
साथ संबंधी ओर असंवेधी, खतंत्र ( परतंत्र ), अन्यथा कता, अभावसे भावरूप 
उत्पादक, विरुद्ध धर्माश्रय, अपहत पापमासा, सचिदानेद खरुप. 

( ८ ) सवसरे, समवोह, सवडउससे, सबवोह. 

( ९) जीवजीवकी सृष्टि जुदाजुदा याने नाना इश्वर ( यथा हरेकके स्व- 
प्रका ), नेकीका ईश्वर, उससे इतरबदीका इश्वर, अध्यास (जम ) स्प. 

( १० ) टे इसवासे सत्‌ , अगोचर इसवासे असत्‌, एसे सदसदरूप, सद्‌- 
सदसे विलक्षण अन्यथार्प 

( ११) ईश्वर नदीं ८ असद्‌ ) किंतु आकषण ओर प्रृतिका समूह हे, सो 
ईश्वर. किंवा एक शक्ति जडचेतनात्मक नानारूप भासता हे सो 
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कटपनात्पक्र. 


(१२) विख १, सक्रिय २, अक्रिय ३, इच्छावाखा 9, निरीह, ५, स- 
गुण ६, निगुण ७, स्वभावतः प्रेरक <, कमानुसार नियामक ९, स्वेच्छासे नि- 
यामक ( यथेच्छा व्यवस्थापक ) १०, उपादानसे जनक ( निमित्त ) ११, अनु- 
यादान जनक १२; ( अमावसे मावक्रतां ) १३, अभिन्न निमित्तोपादान परिणामी 
१४, जीवाभिन्न १५, जीवसे भिन्न १६,अबनादि अनत १७ ॥ 

८ १३) अणुपरिमाण ( जर सक्रियादि पूवैवत्‌ १६ ). 

( १४) मध्यम परिमाण अमिशित ( ओर सक्रियादि पूर्ववत्‌ १६). 

( १५) अनादि मिश्रित ( यर सक्रियादि १६ पूववत्‌ ). 

( १६) मध्यम मिश्रित सादिसांत. 
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न, १७ से २० तक विखक्षण-- 
( १७) सवैन्ञ- त्रिकालज्ञ, असवक्ञसे विरशक्षण ( सवन नदीं ओर सवे उसके 


{विषय ). 

८ १८ ) कता, अकता, अन्यथाकरतासे विलक्षण -याने-कती नदीं परंतु उसके 
विना कुमी न हो याने अन्यथा ( वुद्धिकी कल्पनासे अन्यथा ) निमित्त. 

( १९ ) भोक्ता, अभाक्तासे पिलक्षण ( अभोक्ता भोर उसके सब विषय ). 

(२० ) सवे शक्तिमान, अमुक शक्तिवाला, इनसे विलक्षण (सव शक्तेयोंका 
जीवन, उसद्राश्च स शक्तिय।का उपयोग हो, एसा ). = 

(२१) 'उपरोक्त नं. १७, १८ १९ उपरोक्त विभु, अणु ओर मध्यम 
{< १२, १३, १४) के साथ रगाना. 

(८२२ ) उपरोक्त इधर एक वा अनेक. 

(२३) उपरोक्त (नं. १ से २२ तक्वाठे) नित्य, असत्‌, वा सदसद्‌ 
उभयरूप, वा उभयसे विरक्षण. 

(२४ ) उपरोक्त धर अनेकांत,-अथत कों ईशर अमुक (मध्यम वा 
दवेभु, इ. ) प्रकारका ओर को अमुक अमुक प्रकारका. 

(२५ ) इर अनिधित अथवा नहीं माद्म किस प्रकारका. 

(२६ ) इश्वरसे इतर अनादिसांत वा सादिभनंत वा सादिसांत. 

(२७ ) इश्वरहे दी नदी. 


४२२ . तस्वदरोन, 


(२) उपादान (प्रकृति )-विषे भावना.-- 

८ १ ) सावयव निरवयव, अणुविभूसे विलक्षण जडालसक एक अगनिमैचनीय 
पदाथ माया, जो फ अनादिअर्नत है--जभ्यक्त व्यक्तषप हे; ओर बाधर्षदहे,. 

(२) एक अगम्यञक्ति--भिसक्री गतिक भेदे देश, काठ, परमाणु, 
आकषण, विजटी, गरमी, प्रकाश, वगेरे तथा जडचेतन-तमाम उपक रुपांतर 
हं. वा गति्ओंक्रे सववसे, एसे भासते है 

८२) सत्व-रज-तम इन त्रिगुणासक परिणासी जडपदाथं हे, देलकार पर- 
माणु विषय-सवक्ञेय उसका स्पांतर (परिणाम ) हे. 

( ¢ ) पृथ्वी, जरु, तेज, ओर वायु इन चारपरकारके जडपरमाणु भोका स- 
मूह, जो देशकालमे विस्तारको पाता हे, 

(५) नं. ४ वारे चार तत्करा समूह जो जडचेतनका उपादान हे. 

८६) ईइश्वरकी अ्चित्यशाक्त. 

८७) ७२ वा ८० तलांका समूह. 

(८ ) अनादिसांत, अनुपादानउतन्न, सादिजनेत, वा सादिस्तांत, किंवा 
मूर अनादिञनत ओर काय॑रुपसे सादिसांत. 

( 2 ) क्षणिकपरिणामी एक वस्तु. 

( १०) सद्‌ , असद्‌ , सदसद्‌ , उभयविलक्षण, अध्यास (भरम) रूप 
खञधिष्ठानसे विरक्षण. 

(२) खृष्टिमावना विषे पक्ष 

८ १ ) दरने जीव, प्रकृति ( तत-परमाणु) अनुपादान ( अभावसे ) उत्पन्नं 
कयि; क्योकि सर्वशक्तिमान हे. त्वोप ग्रहादि बनाये. अंतमे सृष्टि अमावरूप दो- 
जायगी. अंतमे क्या होगा सो अज्ञात. सव देश्वरकी शक्तिके आधेय ह. 

(२ ) ईश्वर, जीव, ओर प्रकृति यह तीनों अनादिअरनेत रह, ईश्वर जीरके 
कर्मजनुसार उनके मोगा उपादान्मेसे खष्टि बनाता हे, भोय समाप्त हुये पीछे 
मेख्यकरता हे, पुनः शेष कमाँनुसार उलन्नकतां टे, एसे सषटिपवादसे अनादि- 
अनंत हे, स्वरुषसे सादिसांत हे, इश्वरापिष्ठान है. 

(३) अनादि परमाणु, स्वभावसे संयोग वियोग पाते रहते हं. जेसे दरियामं 
तरग-मेवर वेसे स्वभावतः सृष्टि हे. 

( ४ ) तमाम ब्रह, उपग्रह अनादिमे एह्य है, रगे, इनका आयार वा 
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कतो कोई नहीं हे. इनम प्राणिर्योक्रा व्यवहार होता हे. इधरके उधर उधरष्चे 
इधरभी आतेजाते हं. 

(५ ) किसी स्वयमु आधारके आश्रय, सृषटिका उपचयापचय होता रहरा हे, 
सृष्टि न कभी उत्पन्न हुरं भोर न नाश्च होगी; कितु मारवाडफे टीकर समान 
अह बनते मिगडते चे आ रहे हं. उन गोरे साथ सव प्रकारके बीजोकामी 
प्रवाह हे; उन अनुसार काये ( वनस्पति, प्राणि, मनुप्य वशर ) बनते विगडते हँ 
इसप्रकार खि स्वरुपसे सादिसांत आर प्रबाहसे अनादिभनंत है. 

(६) न. ५ मंसे जाधार शब्द निक्रार डालो. अनाधार एसा होता हे. 
याने प्रस्परफे आश्रयसे स्वमावतः होता है. 

(७) नं, ५ मँ स्वर्यमुकरी जवे गुरुखाकषण ज्यादे करदो. शेष नं. ५वत्‌. 

(८ ) खष्टिके पूव सव परमाणु कहीं कंद्रमं एकत्र हुये अथडाते थे. धात 
प्रल्याधात, सेहासेदरुप विज्खी, सजातीय परमाणुभका स्नेह हे; जतः उनके मिलने 
जानेपर विजातिओंका बीचमे अकस्मात भिलजाना, गरमी विदेशम जवे ओर्‌ 
पीछी न आवे उस गरमीके वेगकेसाथ सब तरफ उक्त जुर्थांका चरे जाना, उनका 
वायु-ठंडे प्रदेशमे जाके ठंडे होना, उनम गुरुखाकरषण शक्ते दोजाना, इत्यादि 
कारणोको केके गोङे बनते गये ओर्‌ यथासामग्री दूर्‌ पडते गये. ओर ठंडे पडने- 
पर आक्रषणके नियमर्मे आने पीडे भौतिक ओर रसाय्णीयसंयोग होनेसे नाना प्र 
कारके पदार्थ-खणिज, वनस्पति, प्राणि, मानव वगेरे स्वभावतः बनने रगे, एसे बि- 
छास हुवा. श्र जव सव रह (गो) बनचुेगे तव केर उलटा क्रम चकेगा. उत्तर्‌- 
भागम आकर्षणंका सिचाव भ होनेसे दूसरे ग्रमे सिचाने लगेगे, एवं मिलतेभि- 
रुते कीं कंद्रमै अथडवंगे; ओर फर पूववत्‌ सृटिका आरंभ दोगा. इसप्रकारसे 
घृष्टि उत्पति, स्थिति ओर ख्यक्रा अनादिअनंत प्रवाह हे 

(९) जेसे स्वप्रसृषटि क्षणिक हे वेसे दध्यसष्टि किषी क्षणिकपरिणामीश् 
रूप हे ओर वोह क्षणिक हे याने क्षणिकरूप प्रवाह हे. 

(१०) इस (न. ५ वाली) मदस्प ब्रह्मांडका कोई आधार नदींहे रितु 
अहक समूहका तमाम गोखा साथका साथ-एसेका एसा स्टीमरकी तरह अनंत जका- 
श्मेसे आ रहा हे जर चला जा रहा हे. अह्‌ वरेन किसीसे नने ओर न के 
उनका आधार हे. 

८ ११) अभावे स्वाभावतः उत्पति, नाश होता रहता दे. 


६२४ तत्त्वदरौन. 


॥ चो भभ 


(१२) सृष्टिन हु॑ओर नहे. फितु अथदूल्य आकाशकी नीरुतावत स्व 
भावतः भासती है. 


८ १२ › ब्रह्मनामा वम्तुका वा शक्तिका यह सृष्टि परिणाम हे. (१) यह 
परिणाम मेरे वदरते रहते है, एसा प्रवाह टे सवथा प्रख्य नहीं होती. (२) 
ब्रह स्वेच्छासे खीटारूप नानारूप हुवा हे जोर इच्छसे प्रख्य करके पूवेवत स्वस्व- 
रप होगा. (३ ) व्रह्मम स्वभावतः उर तरंगरूपसे सृष्टी उत्पत्ति सिति प्रख्य 
होनेफा स्वभाव है. 

( १४ ) ब्रह्म, माया (जड चेतन ) के संबंधसे जन्य जो शक्ति याने इधर, वोह 
अविद्या ब्रह्मजन्य जो जीव, उसके कमक अनुसार माया ८ प्रकृति ) म॑से मषिकी 
उत्पति स्थिति, ओरं ख्य करता रहता हे. 

जीवभावना विषे पक्षप्र्यय.-- 

८ १) अणुपरिमाण--अनादि अर्नेत, चेतन, नाना, संख्यासे अनत, सं- 
ख्यासे सांत, सक्रिय, कतांभोक्ता, पनजन्म पानेवाखा, अपने असंयोगी, स्वरुपसे 
अणु परंतु शरीरम उसकी ज्ञान सत्ताव्यापक, अणु जर शरीरम गतिवारा, निर- 
वयव, अमृते, निराकार, सगुण अथात रागादि गुणवाङा, रंग ओर वजन रहित, 
मूत्ते, साकार. 

(८२) विथुपरिमाण--विभुचेतन, विमु रागादि गुणवाङा, विभु ओर 
कताभोक्ता, विमु ओर अकतांभोक्ता, न कतौ न भोक्ता; विभुअनेक, विमुएक,. 
संस्यासेअनंत. 

(२) मध्यमपरिमाण--तदंतरगत.- 

( क ) मध्यम निरवयव, अपनेम असंयोगी, अनादिअनंत, अपरिणामी चेतन 
सगुण, पुनजेनम पानेवाखा. 


#॥ 


(ख ›) मध्यम अनादिसांत, सादिअर्न॑त, अपरम संयोगी, सावयव, जड- 
चे ४ न॑ 
चेतनातमक, सगुण होनेसे मध्यम, परिणामी; आमासरूप, प्रतिर्बिबरुपः पुननेन्म न 
पानेवारा, अविद्या विरिष्टचेतन, अंतःकरण विशिष्ट चेतन, रागादि अवस्थावाख, 
श्रीर्‌ परिमाण, दद्य समूह, प्राणरूप, गरमी-विजली वा गिरो समान, शहेद समानः? 
प्रकारा समान, रबड समान, दीपकसे दीपक हो वेसा, मूते, संख्यासे सांत, अ- 
मावजन्य, जडजन्य, क्षणिक परिणामी, पुनजैन्म, न पुनजैन्म, न पूवे उत्तरजन्म. 
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( ग ) इश्वरका अंञ्च ( टुकडा, जुदा हवा भाग )-स्फूणं -आज्ञा वा उसकी 
चक्ति, किंवा उसका प्रतिविव वा आभास. 

( घ ) सदसदरूप, सदसदसे विरक्षण, अध्यास ( ज्रम ) रुप. 

८ ड. ) जीव कोर वस्तुही नहीं अथात असत्‌. 

जीव कलितं प्रत्यय.- 

(४)-एक्र, नाना, सगुण, निगुण, सक्रिय, अक्रिय, सद्‌ (नित्य), असत्‌ , 
सदसद्‌ , उभय, विलक्षण, जड, चेतन, उभप्ररुप; क्षणिक मिश्रित, अभिश्चित, 
स्वरूपतः अनादिअनंत, प्रवाहसे अनाद्विअरनत, अनादिसांत, सादिअर्नेत, ख- 
रूपतः सादि सांत-८ अभावजन्य, भावजन्य ), प्रवाहसे सादिसांत, पुनञन्मवाल, 
अपुनजेन्मवाखा, कतां मोक्ता, अकता भोक्ता, अकतां अभोक्ता, अभोक्ता कतौ, 
ओपाधिक कती भोक्ता, नेभित्तक वंध मुक्त-८ प्रावादिक बंध मुक्त), नित्य मुक्त, 
नित्य बंध, वंधरहित हये नित्य मुक्त, न बंध न मुक्त, गुण, शक्ति, श्वास, ज्ञान, 
स्फुणे, आभास, प्रतिमिव, असर ( प्रभाव ) एवे ४२ प्रत्यय. 

(५) पूवोक्त नं. ४ वाला विमु, अणु वा मध्यम-परिणामी, वा मध्यम 
अमिश्ित अर्चक, वा रचकी, मिभध्रित खचकर वा अर्चक. 

(६ ) उपरोक्त जीव अणु, विभु, अजड, अचिद. 

( ७ ) उपरोक्तम कोद जीव अमुक अमुक प्रकारका, कोह अमुक अमुक प्र 
कारका ( अनेकां ). 

(८) जी, नहीं मालम किस प्रकारका ( संशचय-अनिश्ित ). 

(९ ) जीव, अमज्ञानकां विषय ( श्राति ). 

(८ १० ) जीव स्वरुपतः कोई वस्तु नदीं हे. 

(८५) साधनभावना विषे प्रयय.- 

८ १) केवर कमं ( सत्यादि, यज्ञ, जप, वभर कभ ) से मुक्ति. (८२) के- 
वरु उपासना ( भगति ओर ध्यान ) से. ८३ ) केवर योगसे. (४) केवर इष्टेच्छा 
वा उसकी कृपासे. (५) विक्रासक्रमसे. ८ ६ ) ज्ञानसे ( पदाथज्ञानसे, ६ स्वरुष- 
ज्ञानसे, ७ ब्रहमकेज्ञानेसे ८ वा जीव ब्रह्मी एकताके ज्ञाने ९). (१०) कमे, 
उपासना दोनौसे. ( ११) कम॑, ज्ञान दोनंसे. (१२) उपासना ज्ञान दोनोसे (१३) 
कृमे, उपासना ओर ज्ञान इन तीनांसे. (१४) वासना त्यागसे. ( १५) रारीर म- 
रणसे. ८ १६) किसी ( गुरु, म्रथ, इश्वर ) के विश्वासपे. ( १७) मुक्ति नही, 

७८ 
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"नव्यसि 


इसखियि उसकी उपेक्षासे-आशा बंधामाव अथत उपेक्षसे. ८ १८ ) स्वमान्य अ्र- 
थानुसार कतत्यसे. ( १९) दशरकी पसे. 


(६ ) मुक्तिभावना विषे प्र्यय.-- 


८ १ ) दुःखी अय्यंत निवृत्ति ८ वंष निवृत्ति-पुनजन्मका अभाव-३ ता- 
पका अमाव-पच ्ेरका अभाव ). (२) परमानंदकी प्राति ८ नित्य आनंदं 
रहना वा सत्‌ संकल्प हुये यथेच्छा वैभव भोगना). ( ३ ) उभय (बंधका अमाव 
ओर परमानेदका सद्भाव ) की प्रापि. (४) गति सून्य होना. ८५) वासना 
रहित सिर रहना. ८ ६ ) साकारल-परिच्छिन्नवसे, निराकारस-अपरिच्छिन्- 
त्वकी प्रापि. ( ७ ) चित्त ओर आसा जुदा हुये स्वस्वरूप स्थिति (८, ११) 
इष्ट--दधरके टोककी वा उसकी समीपताकी वा उसमें युक्त रहेनेकी वा वेसा स्व- 
हप बनजानेकी प्राति. ( १२ ›) ब्रह्मानंदक्रा मोग होना. (१३) उत्तरोत्तर उन्नति 
याने अनंत उन्नति. ( १४ ) दृधरका ज्ञान दोजाना.( १५) खोक विशेषक पराति. 
८ १६ ) विकास क्रमाधीन स्वैज्ञ होके ब्रह्मम ख्य होजाना. ( १७ ) ब्रह्मस्वरूप 
होना. ८ १८ ) सवेज्ञ, सवेशक्तिमान होना याने ईश्वर वनजाना. ( १९) अपना 
अभाव होजाना. (२०) मुक्ति अरम--अध्यासरूप. (२१) मुक्ते अमुक समय 
तक अवसा विरोष अथात अमुक समयतक आनंद वा सत्संकरस्प हुये यथेच्छा 
वैभव भोगना ओर पीछे संसारम आना, एवं प्रवाह. (२२) शरीर जीवे वहांतक 
सुख प्राि-ग्रेयस्‌ संपादन रहना. (२२ ) युक्तिहे दी नदीं 


उपरोक्त इश्वरादि विषय संबधि भावनागत अनेक अयुक्त भावनाका खं- 
ठन अ. १ म आचुका हे ओर इस तीसरे अध्यायमं वांचोगे. तथा कोई रप 
अ. ४ मेभी वांचोगे. 
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( ७ ) शष्के पुवं ( अनादिभाव म पक्ष.-- 








= पदा्थोक्री मान्यता, 
अमाव, शस्य, प्रकृति ( परमाणु 






1 


॥: 


सेतनतत्वकी मान्यता, 


<€ 


दृश्वर ( अणु, विभु, मध्यम 





पुज), माया, इ्वरशक्तिःदश्रेच्छा, | ए निरवयव, 
परमाणु, देश, कार, आकार, सा- ] £ सावयव, 
मान्यजाति, विशेष, गति, संबध, परिणामी, 
अन्योऽन्यका भेद, सत्यंताभाव, न परिणामी, 








तेज (गरमी, मका, विजली )› |, जीव = क >» 
आमाप्त पृथ्वी, जर, तेज, वयु | ई क्षणिकविज्ञान , +, ,; 

यह ४ तत्व, पंचतनमात्रा (शब्द, | @ ब्रह्म + +, 
स्यशे, रुप, रस; गध, 2) संयोग क चेतन चेतनका सबध, चेतन चेत- 
वियोग, गुरुत, संस्कारादि २४ | {> नका मेद्‌, चेतन चेतनका अभेद. 
गुण, आकषण, = 
सत ( विज्ञान, स्वप्रकाश्वुदधि ), > यह सब वा उन्म॑से अमुक अमुक 
सत्वरजतमातमक्र समूह ( प्रकृति ) | (र सो (१) सद्‌ (२) असद्‌ ,(३) सद्‌ 
गति स्वभाववकलि, जरा, प्रभा, | > सद्रूप, (४) वा उमयसे विलक्षण, 
ओक्षजभादि ७२ तत्व ( जिनका | & (५) वा ्रांतिरप. 

समाये प्रथ्वी कोरे ४ त्वमे हे ) | = चेतन शूरय ८ चेतन नदीं ). 
स ------ ८ 

उपरोक्त सम वौ अमुक अमुक. | 
७७०० आकि व कक क णस 


सत्‌ वा असत्‌ वा उभयरूप वा उभयसे 


विलक्षण वा श्रांतिरुप. 


जड कोई वस्तु नहीं, सब चेतन. 


जडचेतनका मेद ओर जडचेतनका संध. तदं तरगत इश प्रकृतिका, जीव 
जीवका, ईश जीवकरा, जीव प्रकृतिक्रा, परस्परम मेद्‌ तथा संबेध ॥ 
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(८ ) सादि उत्पन्न ( पक्ष). 


पूर्वोक्तं जड (अचिद्‌ ). पूर्वोक्तं चिद्‌ ( अजड ). 
१ उक्त तमाम जड. १ जीवचेतन. 
२ उनमंसे अमुक अमुक. २ जडजन्य, जीर्धचेतन. 


२ आक्रा्च, देश, कार. 
¢ जडजीव, जडजन्यक्ञानगुण. 
(९. ) स॒ष्टिकि उत्तर-शेष रहंगे ( पक्ष). 


जड ( अचिद्‌ ). चेतन ( अजड ). 
१ उक्त तमाम जड. १ जीव मत्र. 
२ उक्तमेसे अमुक अमुक. २ इश्वर, 
३ देश, काल, परमाणु. र कुमी नदीं ( शून्य ). 


४ सवका जमाव-शन्य. 
(१०) खष्टिके पूवर त्तर षरिकलस्परहित, 
( ११) अनादि अनत प्रवाह, 


१ पृवोक्त तमाम जड. १ पूवोक्त दर्‌ वा 
२ वा उनमंसे अमुक अमुक र ,; जीव वा 


र चेतन शून्य, 
सूचना.-- 

देर, जीव, प्रकृति, बंध -पुनजन्म, मोक्ष, मोक्षके साधन, खषटिके पूवे चषि 
उत्तर, इन ८ विषय स्वध उपर जो विकल्प खिले हं, उनका निणेय निवमाध्यायते 
होजाता हे. ओर तीसरे अध्यायभं इनका जो निणेय भरिया दे, उसमं ययपि उच्छ 
सब प्रत्यय- विकल्प नहीं अये हँ तथापि एता भागचियादहे क्रि उनसे चेष बि- 
कल्प वा पक्ष॑का निणेय होजाता हे 

दशर, जीव ओर प्रकृति संवंधि जो विकल्म शिवि ह उन्म॑से कफितनेक तो 
एसेहंकरिजो स्वह्पसभावनामे ह, कितनेक एसे दहं करि जो विकल्पमात्र (याने 
असंमव ) हं । परंतु जव अणु, विभु ओर मध्यम-इन तीन परिमाणमंसे कोनसे 
परिमाणवारा हे ओर्‌ वोह तथा उसके गुण, शक्ति जड हं वा चेतनं, एषा क~ 
रूपके स्वरुपसंमावनागत अणु प्रत्यय, विभु प्रत्यय, अणु विमु प्र्यय जोर मध्यम 
भरत्यय रगके ओर असंभव प्रत्यय निकाकके तोखेग तो सत्य मिणेय दोजायगा. 
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असद्‌ रहण न होगा, जेसाके अ. ३ मं दिखाया है. ओर अ. २ गत स्वरुपसंमा- 
वनाके विवेचनमं ८ अभाव ओर सामान्य निणयक्रा ) विसतारके साथ उदाहरण दिया 
हे. ओर तमाम पक्षकारके मत्‌का सार मूर रथ गत्‌ अ. ३ के आरभमे टाका दे. 

टेश्वरादि विषयमे जो असिद्ध भाग आगे बतावंगे वहां एसा नदीं समञ्ख 
ङेनाचाहिये फि दइशधरादि ८ विषयक्रा निषेध करिया हे; क्योकि जीव, बंध, पुन- 
जैन्मका अमुकअश, मोक्ष ओर मोक्षे साधन यह ५ विषय तो अपरोक्ष जोर 
परीक्षाके योग्य विषय हं; ओर इश्वर अनुमानका विषय हे; प्रकृति-मायाक्रा काये 
परतयकष हे उससे उसके मूरुकी कुछ समञ्च पडजाती हे भोर सृष्टि उत्पति आदिक 
विषय इतिहासद्रारा अनुमानका विषय हे, उसका सम्यक इतिहास मनुष्य नदीं 
जानसकता. निदान देधरादिका मिपि नहीं हे, यह सिद्धाधिक्रारमं जानोगे; त- 
थापि इस असिद्धाधिकारमं इशरादिका जो निषध हे वहां एता जाननाचादिये रि 
मितना अंज मावनामात्र होनेसे अयुक्त माना गया हे उसी भागका निषेध है; क्योंकि 
जह्य, माया, जीव, मोक्ष यड्‌ लक्ष्याय स्प हं, इनके स्वरूपसंवधमे जसा कदा- 
जातादे वा मानसा जातादहे वा बुद्धिं कल्पते हँ, वेसा नहीं दहे करतु मन्‌- 
वाणीसे पर अनियैचनीय ओर अनुमवगम्य विषय हँ. अ. २ । ५५७ ओर अ. 
2 म वांचोगे. अब उदेशित विषरयक्रा विचार करते हं.-- 
विषयप्रकरण विचार 

तदतरगत 
| आधार विषय. 

टरयका मूल आधार नदींही आक्रषेणादि होनेसे (ज. ) ॥ १९० ॥ 
वे आपेय ओर मध्यम होनेसे॥१९१॥ ओर अनियामक नियमसे॥१९२॥ 

अथवा निलय गमनही देश अनत दानेसे (अ.) ॥ १९२ ॥ ब्यवस्था 
दश्षनसे ॥ १९४ ॥ 

अथ.- इस ब्रह्माडका कोर एक स्वयमु मूलाधार न्दी हे, एसा निश्चय 
होता हे; क्योकि गुरुखाक्रषैण, गुण, शक्ति, कमं ( गति ), विचुत, रोषा (थरो, 
धमं ओर स्वभाव इनमेसे सी एक वा अनेके आधार ब्रांड रहा हुवा है. यद्‌ 
मंतव्य दधरवादि्भासे इतर अनीश्वरवादिओंको संमत है. यह म॑तव्य असिद्ध हे. 
( आधाराधिकरण ओर २५६ देखिये ) ॥ १९० ॥ क्योकि आकषेणादि स्वयं 
किसीफे आधेय होते ह ओर मध्यम्र परिमाणवङे सिद्ध होते ह. जो स्वयं परिय 
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हो ओर न्यूनाधिक होनेवाखा हो वोह स्वाधार नदीं होसकता ॥ १९१ ॥ ओर 
जो आश्रित हो वोह अपने आधार ( आश्रय )का नियामक नहीं होसकता, यह 
नियमं. (२६५) हे; इसल्यिमी आकर्ेणादि नियामक ओर आधार नहीं हो सकते. 
यही अग्यवस्था अन्योऽन्याश्रय माननम रहती हे; अ. १ स्‌. २६८का विवेचन प्रष्ठ 
१०३। १०४ देखो. अतः आकषरणादि सवाधार ओर नियामक नदीं हं ॥१९२॥ 

वितरेचन--सांख्य, पुरूषरको असंग ओर प्रकृतिको स्वतंत्र मानता हे, पुह- 
षकी आयेय नहीं मानता, याने ब्रह्मांड गुणमय हे जर गुणाधारहे. जैन प्रथ्वादि 
ग्रहौका उपचयापचय-रचना जीवोके कमौधीन मानता हे, जेन, मेमांसिक, जडवादि 
ओर एक़ यूनानी किखोसोफर एमा मानते दँ रि प्रश्यी, सूर्यादि, ग्रह, उपग्रह अ- 
नादिसे एसेदी हं, स्वभावतः अपने भप ठेर हुये-रिफे हुये वा सनियम गति करते 
है. राक्तेवादि, द्रव्यौकी शक्तिके आधीन मानते हं अथोत शक्तिको नियामक ओरं 
आधार कहते हं (अ. मे कहा हे). अकरषणवादिर्ओमें २ मतरं; एक कहता 
हे कि अपनी प्रथ्वी ओर शनी वगेरे ग्रह, सूयंकी गुरुखाकपैणङ़े आधार हँ, यदह 
सूयमंडक उससे बडे सूरयके जाधार हे, एसे असंख्य ह ओर अंतमे किसी महान 
सूरयके आधार हे; वोह मू किसके आधार होगा, यह हम नहीं कदसकते. दूसरा 
पक्ष यह्‌ हेकिसू्थ, प्रवी आदि अन्योऽन्यकी आकषैणसे अन्योऽन्यके आश्रय दह. 
वतेमानके सायंसका एक पक्ष विच्युत, इेथर ओर आकषेणको आधार ओर नियामक 
मानता हे. वतेमानके नवीन जडवादि कमे-धमे ( अदृष्ट ) से इतर अन्य सबको 
मिखाके आधार ओर नियामक मानते हं" 

गगुरुत्वाकर्षणशक्ति, प्राश्य होती हे याने जिसका गुरुत्व हे उसक्रे आधित 


१%विटक्षणवादि वा परिणामवादि, मूखाधार एक मानके तदाभ्नित दहिरण्य- 
गर्भी कचक ओर ग्रहके गुरुसमे गति पेदा होके उन उभयके नियमसे (लचक, 
गुरुत्वके नियमसे) रहे हुये गतिम हँ, एसा मानता हे. इशरवादि, इशवरकी शक्तिके 
आधार हे एसा कदते है. ष्दूसरे अध्यायकी तीसरी आवृत्तिम सूत्र इसप्रकार ये.- 

गुणोनाधारः ॥ २३३ ॥ आधेयतवात्‌ । २३४ । न आकषंणे प्राश्रयतवं 
नियामकते । २३५ । आधेय मध्यमाभ्याम्‌ ॥ २३६ ॥ विद्युतेऽपि ॥ २३७ ॥ 
सृक्ष्मायामपि । २३८ ॥ क्मण्यप्यनाधार्ंच । २३९ । पराधीनत्वात्‌ । २४० | 
धरमेशक्तयोरपि । २४१ । तद्वत्‌ स्वभावे । २४२ । इन १० सूत्रोका समावेश 
ङपरोक्त -१९० । १९१ । १९२ मे क्ियागया हे. 
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हे; क्योकि शक्ति अनाधार नदीं रहसकती ( ३३२ । ३३८); तो फेर वोह अ- 
पने आश्रयका आधार नहीं होसकती. जो उपे दूसरेका आधार मानें तो उसका जो 
आधार हे वोह किसका आधेय होगा, जो उसे दुसरेका आधेय मने तो दूसरा 
किसका आधेय होगा, इसप्रकार अनवस्था चलेगी. अंतमे कोहं मूर आधार 
मानना होगा. जो एकदृसरेका जाक्रषेण एक दृसरेका आधार मानँ तो अन्यो 
स्याश्रय दोष (सू. २५६ ) आवेगा ( पृष्ट १७३ देखो. ); अतः आकषेण स्वतंत्र 
मूलाधार नहीं ओर जव वोह पराधीन है तो अपने आधारका नियामकभी नदीं 
होसकती, यह स्पष्टदी हे. ओर जड हे इसल्ियेभी स्वतंत्र नियामक नहीं होसकती 
( गति अधिकरण याद कीजे ). 

गुण किसीका स्वतंत्र आधार नदीं होता; क्योकि जड होनेसे वोह आही 
दूसरेका आधेय होता हे जोर दृसरेका आधार हने वासते बाहिर नहीं जास्तकता. 
( अगुण अधिकरण देखो ); अतः आकषण वत्‌ बोहभी जगतका आधार नीं 
हो सकता 

द सीभ्रकार परिच्छिन हानेसे ओर जड होनेसे विजरीमेमी पराश्रयत्व हे, स्व- 
तंत्र नियामक नदीं हे; अतः वोह मूलाधार नहीं दोसकती, 

इसीप्रकार पराध्रेत मध्यमरूप सूक्ष्मा (दंथर-रेषा-हिरण्यगर्भ ) वासते जान 
खीजे याने उसमं पराश्रयतव हे, स्वतत्र नियामकत्व नहीं हे. 


®+ =6 $ 


( शं, ) प्रह अति शीघ्र गतिमं हं, इसलिये चक्रमेसे इधर उधर नहीं जते 
८ उ. ) पदौथके कमं याने गतिमभी पराश्रयख हे ओर स्वतंत्र नियामकत् नहीं 
हे; इस उपरांत उस जैनाधारसभी हे अर्थात आधेय होकेमी दृसरेका आधार 
नहीं होसकती; क्योकि उसकी उत्पतति ओर उसक्रा अभाव परके आर्धान होता हे. 
यहां सामान्य गतिसे इतर कमेवादियांके जीवके अदृष्ट ( पूवे--कमं ) मी आधार 
हं एसा अथ॑ ठं तो ठेसकते हं, परंतु गतिवत्‌ वोह आधार वा नियामक नहीं ठेरसकते. 

किसी पदाथकी शक्तिममी स्वतंत्र पराधारपना नहीं होसकता. गुण ओर 
आकषणवत्‌ इसका विवेचन कररेना चाहिये, 

किसी पदा्थका धमे ( सामान्यत्व, विरोषत्व, वा जीवके अदृष्ट पाप पुन्य ) 
मभ सर्वाधार नदीं होसकता; क्योकि गति समान तीनों बाते उसमे सिद्ध होती 

परिच्छिन्न मध्यमोकफे स्वभावमेंमी कमं समान तीनां होनेसे स्वभावमात्रभी 
मूलाधार नहीं होसकता. 
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उपरोक्त आकषणादि ८ का कुक बयान अ. १ १६८की रीका प्ष्ट 
१०३ । १०४ मभ छा हे ओर विशेष विस्तार मूलग्रंथमे हे; उस्मेसे आकषण- 
संवेधि संक्षेपं नार छिखिते हे.-- 

आकषेण अथात क्या जड वां चेतन द्रव्य वा किसी द्रव्यकरा गुणवा 
दाक्तिएवा दवान वा रचकवा क्या? इनम॑से जो कुछमानो तो सोभी अणु, 
मध्यम वा विमु? सूयदि अटक आधीन-ाश्रय वा उनके विना खर्तत्र रहनेवारी ? 
संकोच विक्रासवाटी वा अलचकी £ गतिमान्‌ वा अक्रिय ? ब्रह्मांडके अंतिम- 
ग्रहके पर हे वा नहीं ! ब्रह्मां डके तमाम परमाणु एकत्र करर तो उसकी सीमासे बाहिर 
हे वा नहीं? सूयं प्रथ्वी वगेरे पदाथ न्यूनर्हातो वोह म्यून् होती हे वा नहीं 
पदार्थके गुरुख, विस्तार, परमाणुओंकी सेख्या ( समूह ), दो पदा्थैके अंतरका 
फासला, इन पर्‌ उसकी न्यूनता अधिकता होती हे वा नहीं 2 जव प्रथ्वीका नाश्च 
होजाय वां चंबुकका नाश होजाय तव वोह उनसे प्रथक जीती हे वानीं? जो 
जीती दहे तो विभक्त वा एकरसदहे८जोनाश् दो गहंतो उसकामेटर कहां गथा? 
जो मेटर नहीं तो जथ थी तव वस्तुरूप नही थी वा क्या ? वोह फिसीकी कंडीसन 
हेवा खरुपदहे? निरवयवदहे वासावयवदहे दो ग्रहोंकी आकर्षण जहां टकराती 
हं, वहां बराबरु रूपम आती हं वा नहीं १ एककी आकषेण दूसरेी आकषणसे 
विरुद्ध होजाती हे, इसका कारण क्या  सवसे बडा सूयं किसके आधार रहता 
होगा ? क्योकि उसकी आकषेण उसका आधार नहीं होसकती. जो अन्योऽन्या- 
अय भाव मानें तो सू. १०८ अनुसार असिद्ध है. जो आकषण शक्ति अपने आ- 
धार याने महसे बादिर नदीं गह तो दूसरे ग्रहको केसे खैचा ? ओर उसकी ग- 
णित केसे हु? ओर जो बाहिर गई तो शक्ति नहीं मानी जासकनेसे संकोच 
विकास्वाखी वस्तु ठेरी याने नाश्चवान क्यों न मानीजाय ११ 


उपरोक्त तमाम बा्तोको खकूप संभावनामे तोर तो आकषण कोई व्तुही 
सिद्ध नदीं देती. किंतु इथरकी उ्चक, ग्रहोका वजन तथा विस्तार, इन ` दोनो 
निमितसि रहम सनियम गति दोती रहना ओर आड अवरे मागम न जासकना 
होता हे अथात एसी सितिका नाम आकषेण, एसा सिद्धं होता है. इसमतकी थी- 


"जनरर सायंस, इस नामके दंमेजी पुस्तकमे एक अमेरीकन फिरोसोफरने 
न्यूटन सिवर आकषैणपर ओर इसथायरीकी शोषपर भारी आक्षेप किया हे. 
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यरी बस. महे. इसत सनियम सितिकी गणित ( पदार्थोका गुरुत, विसार ओर 
फासरेसे ) वी हे जोक वतेमानमे प्रचित हे. 

सारांश आकषेण खरुपतः कोई वस्तुही सिद्ध नहीं होती तो उसको ग्रहका 
आधार केसे मानलिया जाय ? नहीं मानसकते. खरूपसंभावनामे आकर्षणका खं- 
डन ३ फारममे कियादहे, सो मूर्थम देखो. यहां खंडनकी शरी नमूनामात्र 
दिखाते द.-- 

आकषेण यदि जडहो तो उसमे ज्ञान वा इच्छाश्क्ति (वागुण) न 
होनेसे नियामक नहीं होसकती ओर यथायोग्य नहीं खेचसकती. वोद दृसरेके 
आश्रित रहती हे एसा देखते दे, इसलिये परक स्वयं आधार नीं हो सकती. जेसे 
उसका भाधार गुरुत्व तथा विस्तारं कम ज्यादा होता हे एसेदी बोहमी कभ 
ज्यादा होती हे, इसस्यि विभाग पनेवाटी अथात उत्पन्न नाश होनेवाटी हे, 
इसय्यि स्वयं आधाररुप नदीं. यदि दव्य समूहं उसका समूह चंवुककी विजखी 
समान स्वाभाविक काम करता हे अथात उसमं ज्ञान शच्छाकी अपेक्षा नदीं, एसा 
माने सोभी टीक नहीं जान पडता; क्यांकि ( १ ) अह, उपग्रह जितने हं उतने 
ह याने अनत नीं, इसलिये अंतिम अरहकी पिछरी तरफ अन्य ग्रह न होनेसे 
उसका प्रभाव निष्फर रहेगा, इसख्ि उस म्रहके उरी वा इधर उधरकी तरफ 
वारे अह सिचजानि चाहिये, क्योकि उत्तरकी तरफ कोटं ्रहकी आकषेणरूप रस्सी 
नहीं है, ईस | से रह अथडके नाश होजाने चाहिये, परंतु एसा नदीं होता; 
इसरशियि उससे इतर को अन्य शक्ति स्वयं मूलाधार होनी चाहिये. ( २ ) गुरु- 
त्वाकर्षण शक्ति ८ वा गुण ) अपने आश्रय-ग्रहसे बाहिर जाके दूसरे ग्रहको स्पशे 
करके उसे खंचती हे वा बाहिर गये विना तथा दृसरेको स्पशे किये विना आक- 
षती हे ? आध्यपक्षमे आकषेण, यह राक्ति वा गुणरूप नदीं मान सकेगे; कयां कि 
शक्ति वा गुण यह अपने राक्तिमान वा गुणी देशसे इतर देशम नदीं जाते (अ. 
२।३३२देखो › तथा वे संकोचविकासवाके नहीं होते इसरिये वोह राक्ति वा गुण 
नही, किंतु किरणोसमान परमाणुजकी रस्सी दयोगी. जो यू हो तो उसको अन्या- 
धारकी अपेक्षा होगी; क्योकि सावयव, परिच्छिन्न, गतिमान, ओर संकोचविकास 
वाली रस्सी हे; इसखिये वोह अन्यको आधार रखनेयोम्य न हुई. दृसरा पक्ष मानँ 
तो विना गये-ग्रहको स्पशं फिये विना केसे खचसकती हे ? कभी नहीं. चवुकमंसे 
विजरीकी किरणे गई, लोदेका स्प हुवा तो सेचसकी, परंतु जो दोनोके वीचमे आड 
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हो तो याने किरणें लोहेको स्पश न करसके तो लोहेको नहीं सच सकती. इसी- 
प्रकार यहां सम्चकेना चाहिये, याने अही गुरुतवशषक्ति अन्मको स्पे फियेविना 
नहीं खंचसकती; इसख्िये उत्तरपक्ष अयुक्त हे; परंतु खिचाव होना सो उभयके 
गुरुत, विस्तार तथा फासरेकी गणितसे सिद्ध तो होता है, इसखियि कुक ओर 
कारण होना चाहिये. जो वोह कोई चेतन वस्तु हो तो उपरोक्त शक्ति गुण संज्ञामे 
ओर बाहिर जाने वा अस्थे खंचनमं जो खामी वताद्‌ हं वे सब आववंगी; अतः 
वोह चेतन शक्ति वा चेतन गुणरुपमी सिद्ध नदीं यती. 

अव उसके परिमाणका विचार कर जो उसे विभु मानँ तो गतिवानं 
परिच्छिन्नौकी आधेय ओर न्यूनाधिक न दोनीचादिये तथा गुर्वादि पर उसकी 
गणित न होनीचाहिये; परंतु एसा नहीं हे, अतः विभु नही. इसल्यि मध्यम 
रुचकी ( परमाणु जन्य रस्सी ) मानै तो उपर कहे अनुसार सादिसांत ओर परा- 
भरित ्येनेसे खतंत्राधार न होगी. जो अणु परिमाण मानँ तो दूसरे प्रह पाषन 
जासकनेसे संच नहीसकती; परिच्छिन्न वस्तुमे वजन होता हे इसस्यि अविमु 
( मध्यम अणु) म वजन मान्ना होगा, तो गुरुलाकषैण शक्ति, एसा न मान सक्रगे- 
जेसे अ्रहकी उत्पति, वृद्धि, क्षय ओर नाश, वेसे्ी उनके साथ उनकी आकरषणका 
उत्पति-वृद्धि-क्षय ओर नाश होता है तो वोह अनादि खतंत्र शक्ति हदो, एसा 
नहीं माना जासकता. जो उसे अगम्य वस्तु वा शक्ति मानं तो मूखाधारके निषेधते 
प्रवृत्ति न करनाचादहिये; क्योकि मूलाधार चेतन र आकषण शक्ति इनमे संज्ञाका 
मेद रहा; आश्चय-परिणाम समान है. जो अहांकी आक्षणशक्ति अन्योऽन्याश्रय 
रुपसे एक दूसरेको ख॑चती हे एसा मानं, तो उपर कहे अनुसार अन्थोऽन्याश्रय 
होना असिद्ध दे. 

संन्तेपपे अरचकी, कचकी, मध्यम, अमध्यम, अक्रिय, सक्रेय, भेद, सं- 
योग, एक, अव्याप्य, अनाधार, देश्च जर आधार, इन सूत्रदवारा स्वरुपसंमावनारम 
तोखोगे तो जेसी वा जिसको वतेमानमे आकष्रणशक्ति मानाजाता हे, सो वेसी वा बोह्‌ 
नहीं हे, यह सिद्ध होगा; रितु अहोका-पदार्थोका जो गुरुत उसका परंपरा 
ठचकी इथर-दिरण्यगमके द्वारा जो उपयोग उसका नाम वा वेसी ितिका नाम्‌ 
आकषेण रख छोड। हे, ( बस. मे सू. २६८ से २८० तकम इसका विस्तार हे ) 
॥ ९९३ ॥ 

अथवा याने पूर्वोक्त आकषेणादि आधार न ह तो अनादिसे अन्योऽन्या- 
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श्रयसे गूथेहुये रह उपग्रहे समूहकी यह त्रह्माडरूपी गेद अनादिकारमे चरी 
आरहीहे ओर किसी तरफ जारहीदहे, एसा निश्चय होता हे; क्योकि आकाश 
अनंत हे उसक्रा आदि वा अंतक्रा कोई किनारा नदीं हे; इसखिये नित्यगमन सं- 
भव हे. यह पक्षभी अनीश्वरवादियांको समत दोसकता हे ओर जडवादि तो एसा 
मानताही हे. परंतु यह पश्च असिद्ध हे (उपरोक्त आधाराधिकरण ओर सू. २५६। 
२२२ देखो ›) ॥ १९३ ॥ क्योंकि नित्यगमन हो तो दर्थकी व्यवस्था न होती; 
परतु ग्यवखा तो देखते हं ' ॥ १९४ ॥ 
एकमत, ( बह्मसिद्धात सू. २६८-२८० भसे ) 
( आकषेग-उपचयापचय, ) 
आकपंण अथात क्या १ ओर अनव्यक्तफे कारयमें गति केसे होती है? 
तथा ग्रह उपग्रह केसे बनते विगडते हं १ उनका संक्षेपे वयान.- 
जवके उपरोक्त निषेधके अनुसार आकषेणादि जधार नहीं तो ददयत्रह्मंड 
केसे रहता होगा तथा मह्यम किंस निवयमसे गि होती होगी, इस विषयमे 
एकमत जनाति हं.-- ट्त. ~ 
(१) मानो के एक बडा ताराब हे, उसमं लकड़ी ओर रोदा मिश्रित एक 
एसा गोरा डार्दो फ जिसमे पहाड जेसी उचाई निचादहभी हो. अव यदि हवानं 
होगी तोभी यू गोला ओर पानी हरता रहेगा; क्योकि गोकेका गुरुत गोलेको 


` स्जाकरपूणवादकी २ थीयरी ट (१) एक य॒स्य व्यापक सवर्त्र जकन 


^आकषैणवादकरी २ थीयरी हं ( १) एक सुर्य व्यापक स्व्तत्र आकषेण 
जिसकरके सवप्रह आकर्षित हे, चेतनवादि इसे इश्वरकी राक्ति कददेता हे. (२) 
हरेक मरहम गुरुत्वशक्ति हे उनमेसे बडका गुरुत्वाकषेण छोटेको खंचता हे. (३) 
जन्योऽन्याश्रय याने परस्परकी गुरुत्वाकषैण एक दूसरे ्रहको खंचती हे ॥ आधारं 
न मानम एकर यह पक्ष हे कि मरह इतनी शीघ्र गति करते हं कि अपने चक्रमसे 
इधर उधर नदीं जति. अथवा परस्परकी आकषणमे गृधी हुं ब्रह्मां इरुपी गेद एक 
तरक जारही हे. इन सव पक्षोका समास-जाकषेण ८ एक बडका गुरुख, अन्यो- 
ऽन्यकी गुरुत्वशक्ति, गुण ), गति (शीघ्र, एक तरफ गमन), विद्युत, शेषा ( हि- 
रण्यगमे, उपचयापचय ), धमे, स्वमाव इन ६ म होजाता हे. ओर जुदाजुदाभी 
ख्ख ह. अ. १। १९८ । २६८ ओर अ. २। २६६ ओर अ. ३। १९० 
सूर्रोका विवेचन विचारो. 
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पानीमे केजाना चाहता है भोर प्रवादी पानी उसक्रो उपरको फैकता हे, इस प्रकार 
गुरुत ओर पानीफे रचक खभावप गोरे ओर पानी गति होने लगेगी; अत 
गोङेकी गति कम होगी, ठेरा हुवा जान पडगा, तथापि उसमे थोडथोडी तो गति 
दोदीगी, क्योंकि पानीका रुचक खमाव हे ओर गुरुत्व पानीको दाबता हे, ओर 
उपर कटे अनुसार प्रकृतिके सत्व-रज--तम्‌-तीनों गुण चर स्वभाववरे ह॑. 

(२) परंतु जो हल्के मारी बीस पञ्चीस गोरे इधर उधर डारदिये जावे 
तो वे सब गोरे ओर पानी गतिरमही रहंग-नदीं ठेरगे; क्योकि गोलोक गुरुत ओर्‌ 
प्रवाहीपानीकी क्चक यह दोनो गतिके हेतु रहगे. भारी गोरेसे पानी दवा ओर्‌ 
पानीने उसे उपर फैका, इस गतिसे पानीमं हरं उदी ह ओर पानीकरे दबानसे 
दूसरी तरफका पानी उचा उटेगा-याने उस मागका हका गोला उपरको अवेगा. 
यदि वोह पहल्से भार होगा तो ठदेर कमजोर पड जार्यगी; परंतु दूसरा भारी 
गोखा नीचेको जायगा ओर वहां पूवैवन्‌ क्रम चङ्ेगा. इसप्रकार उक्त सब गोर्खमे 
पानीका दवान, पानीकी क्चक ओर म्रहका गुरुख, गति दोनेम हेतु रगे; ओर 
गुरुत्वके भद्‌ होनेसे ठेर न सकेगे; जोर गोल होनेसे कहरोके चोर पनेसे गंदकी 
तरह ठुढकते ( घूमते ) चलेगे; आर उक्त कारणसे वे गे इधर उधर घूमते र- 
हेग; परस्परम न मिलसरकेगे; क्योकि हरुके भारी दोनेसे एक दूसरेका दवान मोर 
पानीका दरन होता रहता हे. अल्वत्ते जो कोर सबसे भारी मोखा होगा तो जब 
तब धीरेधीरे सब गोरे उसमें भिरनेके स्यि अथडायंगे; नदीं तो नही. 

(२) अब नंबर २ वारे बहुतसे गोले समुद्रके गभं ( पानीके अद्र) म 
मान छीजे. पानीका वजन गोलोपर नदीं पडता, क्योकि पानीकी देवारोके सहारे हे, 
इसी कारणसे पानीके अंदरका भरा हुवा षट संच तो भार नदीं जान पडता; 
क्योकि पानीका ओर धडेका भार पानी सहार केता हे; पानीये बाहिर अने पीडे 
भार जान पडेगा. इसख्ियि गुरुत्वसे गोखोका नीचे जाना, पानीक्रा उपरकी तरफ 
कैकना--इत्यादि परवाह न॑. २ अनुसार रहेगा. 

८ ४ ) जब गोरा नीचे जाता हे तो उपरके पानीको कुछ न कुछ नीचे 
तनाना पडता हे इसथ्यि, ओर गकेके ज्ञोकके प्रमावसे, गोरेके पहाडके उपरका 
अणु जर आसपासके छोटे पदाथे उसके साथ तनाते हँ--दूसरी तरफ नदीं जते 
वा नहीं रह जाते. उपरके पानीक्रा रुख उप्रको होनेका हे, इसस्मि गोरख को उपर 
सआनेका इशारामी होता हे तथा नीचेका पानी उपरको फैकता हे; इसख्यि आस- 
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पासके वां गोकेके पदा्थोक्रो उपर चरने मदद मिरूती हे परंतु गोटेका श्लोक 
ज्यादे हानेसे उपर होनेम मुशकली पडती हे याने उनको गोकेकी तरफ ८ गोखेके 
केद्रकी तरफ ›) तनाना पडता हे. 

(५) यदि किसीमे वा अनेक गोखोमे किसी तूफान ( वडवानखादिके 
इशारे ) से तुफान दोजाय तो उसका कोई भाग जोरके साथ दूरी तरफ जायगा- 
याने अपने गोलक जो हद (ञ्चोरु जर पानीके ख्हरकी- जो सीमा ) हे उससे 
बाहिर तक न गया तो ज्ञोरु ओर पानीकी रहैरसे जब त्र अपने गोरेमे आ मि- 
लेगा. ओर यदि हदसे बाहिर चखा गया तो जिस गोखेकी रहरोके दायरेमं प्- 
चेगा उस गोम जा मिख्गा. परंतु जो दोगोखोके दरभियानी खानमं अथात जहां 
दोनों गोखोसे उस्यन्न इद रं मिक्ती हं वे सामान्यरूपमे होके सिर जेसी जान 
पडती हं वहां पहौचा तो, वोह भाग न अपने गोरे ओर न दूसरे गोल्मं जास- 
केगा, किंतु वहांही ज्चोरे खाया करेगा; क्या $ उसपर दूसरे ञ्लोखोका दवान नदीं 
आता हे ओर उभय तरफकी रर होनेसे उसी दायरेमे रहेगा ॥ अब यदि इसी 
भकार एक गोलेके अनेक भाग वा अनेक गोरमेसे निकरे हुये भाग एक जे 
मिट वा अनेक जपे मिरे तो, जबतवब वहांभी एक गोखा बनजायगा. पानीके षसा- 
रेसे अमुक सूरतमं ८ फोमका ) बनजायगा जोर दूसरे गोखोके जेसा भागीदार हो- 
जायगा. ओर उसके गुरुत्वका असर पानीपर होनेसे दूसरे गोढे तक चलेगा. 
जिनमैसे भाग निकरे ह ओर दूसरी जषे ( गोरे ) से नहीं अये ह किंवा आये 
ह किंवा जये |तोभी निकरनेसे थोडी आवक हुई हे तो वे गेकेकम पड जा्थेग; 
यहां तक के उनका भाग जशदीही दूसररोमं जाने कगजायगा, अंतमे वोह समाप्त 
होजायगा ओर ज्ञोरु तथा लचकके नियमानुसार दूसरे नवीन ओर अन्य गोका 
मभाव विभक्त होके उनकी गति, नियममं जायगी. 


८६) गोखके परमाणु, गोोके श्चोर ओर रुहरोकी सीमासे बाहीर नदीं 
जासकते, परंतु गतिर्योसे जो हवा पदा हहं हे ओर हरं चरी हँ उनसे युमु- 
किन हे कि तृफानके सववसे जो जराजरासे भाग हये वे पानीकी रहरोंद्रारा दूसरी 
तरफभी जार्यं ओर वे दूसरे गोम तो जा नहीं सकते परंतु दो गोरंके दर्भियानी 
भागतक नं. ५ म कहे अनुसार प्यचके रहते जार्वेगे. 

(७) उपर जो गति, सनियम हुं उसका कारण यह करगे कि परस्परकी 
गुरुस्वाकषेण शक्ते है. गुरुत्वसेनीचेजाना, पानीकाउपरफेकना, रचकसे गतिदोनम> 
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ज्ञोलसेदूसरे पदाथ दूर्‌ न जाना ओर उपरसे नीचे जल्दी जाना ओर नीचेसे उ- 
परको देरसे पहौचना, उपर जाके हरकका जान पडना, ओर दरकेभारी होनेसे 
गोका न मिलना, अमुक मयौदामे धूमतेरहना, यदह सब काये एक दूसरेके सं- 
बध ओर योग्यतासे हो रहै हं. पक्षकार-व्यवश्या शोधकने उसक्रा नाम गुरुत्वाकषण 
दाक्ति रखदिया. वस्तुतः वहां गोसे ओर पानीसे इतर चक्ति कोरे पदार्थं नहीं 
हे. ओर न पदार्थोकी शक्ति पदारथोपे बाहिर गहे हे. 

दात. 

(८८ ) जेसे उपर समुद्र ओर गोखोंकी व्यवस्था कदी, वेसेही इस द्रश्य संब 
धमे योज लेना चाहिये ८ द्रष्टांतका अमुक भाग खिया जाता हे, सव नदीं ) अथात 
अधिष्ठान ब्रह्मचेतनाध्रित अव्यक्तका एक माग-रोषा अमुक मयादा समुद्रवत्‌ 
पसरा हुवा रहता हे, उपर (२६१ ) कहे अनुसार खभाववाला ख्चकदार हे, चे- 
तनकी आकषंणसे इधर उधर नही जाके हर्ता रहता हे, इस अनादि चादर वा 
जालमे ग्रह उपग्रह गोरे है, उनके गुरुत्व तथा गरमी ओर शेषाकी रचक्रसे आप- 
सम गति होती रहती हे. ओर द्रष्टांत अनुसार गोरे अपनी २ सीमामे धूमते रहते 
हद्व भी चर दे, दूर होनेसे स्थिर जान पडता ह). प्रथ्वी जब पतली थी, ठंडी 
हुई, उसकी गति ओर सिचावसे सुकड गदं तो पहाड ओर खड्के (तार) बनगये. 
जव समुद्रका पानी छिद्रोद्वारा प्रथ्वीके अंद्रकफे गरम पदाथोकि साथ मिक्ताहेतो 
खदभद्‌ होनेसे भूकंप होता हे, ज्यादे बर हो तो जमीन फटती हे, अमुक भाग 
ठंडा होके जमीनपरही ( टेकडी वगेरे ) रहजाता हे; अमुक भाग आकषेण ( - 
थ्वीके श्चोलकी असर ) की सीमासे बाहिर जाता हे, सो वेगके कारण प्रकारित हुवा 
दूसरे मह निवासीको तारा द्र जानपडता है; जेसे के अपनेको तारे द्रे जानपडते 
हं ओर म्रहोकि भाग प्रथ्वीमें आके मिलना देखते हं. ओर यदि किसी्म न मिके 
तो जुदा रुप बनता है; जेसे के धूमकेतु बनरहे हँ. जेसे सूयंकी किरणे ओर गरमी 
परखंडमे आती जाती है तथा न्यूनाधिक दयोती रहती हे, वैसे शनै शने दृसरे 
सुक्ष्म रेश्ञेमी उपर कषे अनुसार आते हँ; इसप्रकार अह उपग्रह कमज्यादा होते 
होते नष्टमी होते ह ओर दूसरे बनते ह. यथा-सूये अमुक पंजका गोका हे 
उसम॑से गरमी, आकाकष-देथरमं जाती हे; पीछी नदीं आती. इस गर्मीके साथ 
अनेकं प्रकारके परमाणु हे. जब वे दूर षडे ओर तप्त पुंज ठंडे पडे, तो कोद न कों 
भरकारकां अह (प्रथ्वी ) बन गया. जो सू्ैजेसे तप्त -गोठे नदीं उनम॑से अन्य 
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प्रकार भाग हुये हं. इसप्रकार शनै २ सूर्यादि नष्ट होते जते अन्य अह बने 

ओर विगडगे. सारांश मारवाडके टीबोके समान कालांतरमे बनते बिग ते रहेका 
अनादिसे प्रवाह हे. फिरोडा वर्णौ एसे कार्यं होते हं ओर बोहमी शने शनै, 
इसरिये मनुष्यको उसक्रा ठीक ठीक परता नहीं र्गसकता, व्यातिग्रहसेद्दी मान्न 
पडता हे. सूं काला हे गति कगेरेफ प्रभावसे प्रकाशमान हे ओर वोह प्रकाश्च 
लेषा द्वारा अन्य रहम जाता जाता हे. सू्मेसे गरमी जाती हे पीछे नहीं आती, 
एसा स्वाभाविक हे. इसी प्रकार अन्य मरही यथायोग्य व्यवश्था हे, जिसको 
मनुप्य नहीं जानसकता. 


८ ९ ) रोषामं सूयं, चंद्र; शनि, योरोनस आदि गुरुत्रवाठे गोढे हं. धूम- 
केतु छोरे इकडे पसरे हये पदाथ टं. रतिमान विजढी, परमाणु ( एटम › यह्‌ 
तृण समान छोटे छे जुजव हं. कोई गोला अमुक कक्षामं कों गोखा वक्रगति 
करके फेर कक्षामें चरता हे. कोई एक गोलके गिदं भोर कितनेक किसीएकके 
गिदं घूमते हं. यह्‌ सव कार्यं उपर कहे हुये गुरुत्वादिकी मयोदासे होते है. शेषा 
अधिष्ठानके आश्रित हे ओर रह्‌ उसके आधेय हं. 

( १० ) ब्रहमांडकी सीमामे भिस गोलेसे रोषाका ज्यादे भाग जिधरको हे 
वही उस गोखेकी निचरी तरफ हे, गीरे नीचेकी तरफ जाते हं, रेषा उपरको 
ककती हे, रोषाका उपरका भाग गोरोके साथ ज्यादा नदी स्िचानेसे गोरोंको उ- 
परकी तरफ अनेका इशारा करता हे ओर निचला माग उपरके फैकता है ; एसे 
गति होती हे; !ओर अनेकोकी एसे गति होनैसे सबकी गति मयादावाली होजाती 
हे. रेषाके किमारेके पासवारे प्रहमे ज्यादे ओर जल्दी फेरफार होना चाहिये. 

८ ११ ) गुरुत करके लो पडनेसे ग्यापक्र शेषामं अमुक सीमातक भंवर, 
केर, रुचक ओर्‌ तनाव हीते रहते हं ओर ॒अरहके साथ साथ होते जाते रहते 
ह; तथा यथासामभ्री ओर थिति उनका उपयोग होता हे. 

८ १२ उपरके तमाम निमित्तोसे नीचेके सवार वारे तमाम कार्यं होते रहते 
हं, इसस्यि आधेयसंबंधस्थितिका नाम किंवा उक्त सनियम व्यापारका नाम ज- 
कर्षण ( शक्ति ) हे, एसा क्यो न माना जाय? स्वरुपसे आकषेण कोह वस्तु 
( द्रभ्य, गुण, शक्ति ) नदीं हे एसा क्यों न कहसकं ? (क्योकि अ. २। १६८। 
१७४ | १८१ भ बताये अनुसार वियु सक्रिय भर परिणामी असिद्ध हे. ) 
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( १३ ) नीचेके सवार्छका जवाब ( समाधान ) उक्त यिति नामा-आक- 
षणे होजाता हे.-( १ ) एक प्रथ्वीमे १३ प्रकार्छी गति केसे होती हं, तद्वत्‌ 
अन्य अहम अनेक प्रकरी गतिके स्यि सवार हे" (२) उपरको फेंका हुवा 
पत्थर अथवा मूकंपसे उडेहुये-आकाश्च़्ी तरफ जाति हुये पदाथं पीछे जमीनपर 
क्यो गिरजाते हं. (३ ) दूसरे रोका कुछ भाग ( तारा टटा हवा ) दूसरे ग्रह 
( जमीनादि ) मे क्योँकर आता हे. (४ › नीचे तोली हुई वस्तुको पहाडके उपर 
लेजाके सुर्के केसे तोके तो वजनमं क्यों कमी होती हे. (५) उपरसे नीचेको 
गोटी फैकरे तव जोर नदीं पडता परंतु नीचेसे उपरको फंके तो जोर क्यो पडता 
हे. ( ६ ) उपरसे नीचेको गोली ड़ तो उसका ज्यादे ज्यादे वेग क्यों बढता 
हे. (७ ) नीचेसे पहाडपर जब चदं तो जोर पडता दे; परंतु उपरसे नीचे उतर 
तो जोर नहीं रुगता, इसका क्या कारण हे. (८ ) चाहिये था के सव मकान 
आपस मिरुजाते परंतु क्यों नहीं मिंरुते 2 ( रगड ओर गोलेकी समीपता कारण 
हे). (९) मूर परमाणु वजनदार दं वा नहीं उनकी संख्या समूहकरा नाम 
वजन हे, किंवा किसी एकम वजन हे £ सब परमाणु सजातीय हं £ वा विजातीय 
हँ 2 किसी एकके रुपान्तर ह वा जुदाजुदा अनादिसे हँ ९८१०) हवा निकारी 
हदं शीशीमं पर ओर पैसा साथ साथ नीचे क्यों उतरते दह ?८११)* इत्यादि 


\परथ्वीमे अपने गुशुत्वसे, सूयेके गुरुत्वसे, चंद्रादिके संवेधसे, महान बडे सूये 
के गुरुत्वसे, ओर इथरकी कचकसे इत्यादि निमिर्तासे १३ प्रकारकी गति होती हं; 
ओर किसी बडे सूय॑की तरफ अपने सूयं सहित श्िचाती जाती हे. इन १२ गतिका 
विस्तार एक अमेरीकन वा प्रचकफे ज्योतिषीके ठेखसे गुजरातीपेपरमं छपामी था. 
एसे्ी अन्य अरहो वास्तेमी मानसकते हँ. इस गतिपर ध्यान दं तो परथ्वीका क. 
विदु जो इस सेकंड आकाशके द्‌. विंदुके साथ संयुक्त टे, एसा संबेध पूवे न. हुवा 
था र भविष्यमे पुनः न होगा. तद्वत्‌ प्रथ्वीके क. ओर्‌ सूय॑के द्‌. विदुके साथ 
जो स्टेटरेन है बोह भूतम न हई ओर मविष्यमे न होगी, एसा परिणाम आजाताहे. 

२ वरफपर पेसा ओर पर रख तो ज्यो ज्यो वरफ गरुती जायगी, त्यों र्यो 
पैसा ओर पर साथ २ उततरगे; वहां वजनक्रे अनुसार ८ पेसेका जल्दी उतरना ) 
नहीं होता. जबखोरेभं पानी भरर, वोह जब स्थिर हो तथ उसपर हलकादसे सू 
रखें ओर पर रख तो वे उपर रहगं-नीचेसे शने २ पानी निकठे तो वे साथसाथ 
उतरंगे; वहां सूरे वजन अनुसार नहीं दोगा. इसीपरकार शीशीमे हे अथौत हवा 
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सवालका समाधान होजाता हे; इतनाद्यी नहीं किंतु गुरुत (८ भारीपन ), अंतर 
(दो गोर्खका वा दो वस्तुजंका फासला ), विस्तार ( गोखांकी जिसामत- क्षेत्र), 
इन तीनपर जेसे आक्रषैणका हिसाब चर रदा हे वोदी हिसाब इसप्रसंगमं होजाता 
हे. उससे ईथरकी लचक ओर दबानकी गणित ज्ञात होजाती है. 

(१७) आशा हे कि भविष्य इेथरकी योग्यताका ठीक २ ज्ञान होनेपर उक्त 
प्रकार (एकमत ) की शोध होगी; क्यांकि जमाना शोधका .टे, हंसकाढने मात्रका 
नहीं हे. धन्य हे वेदोको ओर कणाद ऋषिको कि जिन्ौने गुरुत्वाकरषेणका ध्यान 
दिलाया. ओर धन्य ह योरोषीयन न्यूटन साहेवको कि जिसने उसकी गणित 
स्पष्टकर बताई, जिससे आकषण अथात क्या £ इस शोधनेका मागं खुरा. 

( १५ ) उपर जो आकरषण-स्थितिका बयान हुवा, वोह एक सूयं मंडले 
लगता हे, एसा नहीं हे किंतु असंख्य मंडलमं रुगजाता है. उसके दो भेद मान- 
सकते हँ-( १ › प्रथ्वीके गद चंद्र ओर सूर्यके गिदे शनी केरे घरूमते हँ, पुनः 
यह सूर्यं मंडर अपनेसे बडे सूर्यके गिदं घूमता हे; एसे असंख्य मानकेना चाहिये. 
अधिष्ठाना्ित दहोनेसे अव्यवस्था नहीं होती. (२) शेषाके अमुक भागे यद्‌ 
द्रश्य-ग्रह उपग्रहका मंडरु हे; परंतु इससे आगे केवर शेषाही हे, फेर कहीं आगे 
जाके दूसरा अह उपग्रह मंडर होगा; एसे असंख्य मंड होगे जिनका परस्परमे 
सं्बध नहीभी हो परंतु वे अनत नदीं; क्यांकरि संख्यासे कोदेमी अनंत नहीं होता. 
( शंका ) गोका आधार इतना बडा-दहिरण्यगभं गोचर क्यो नदीं होता. (उ. ) 
तमाम ग्रहोँका जधार आपकी जाकषेणसाक्ति क्यो नहीं दीखती ? सारांश अद्भुत 
ओर सृक्ष्म दे. चिरोष-बीज मनस्‌ वगेरे सदित-वणेन बयु. म॑ दे ॥ 

पाटक श्री ! इस एकमत (अधिष्ठानाभित शेषा-हिरण्यगमेकी कचक्र, मर्होका 
गुरुत्व, इन उभयके संबेधसे अहम सनियम गति )की साक्षी -हवाखा उपर अनेक 
जये दिया हे ओर बु. मे देखो, एसे कहा हे; सो बसु. (ह्म सिद्धांत उत्तरार्द्ध) 

निकाली तो खारी जधे होगी परंतु हथर भरपूर हे, इसस्यि खारी होनेके स्यि 
रीशीगत दिरण्यगभं ( हथर ) की गति बहुत कुछ कम पडजाती हे जोर इथर 
कुछ घट होजाता हे तथा बािर्की हवाका पर ओर पेयेपर दबान नही रहा; इस- 
स्यि दोनों साथसाथ उतरंणे याने ज्योज्यों इथरमें गति जोर विकाप्त होगे यो 
त्या उतरंगे; वहां प्रथ्वीके आकषेणने समानतासे ख॑चा अथवा पैसेम जराभी वजन 
नदीं रहा; एसा नहीं है. 
८९ । 


६५२ , तच्वदश्चेन . 
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मसे केके इस तत्वदश्चेनमभी छिखिदिया हे. अव उक्त हवारोको इससे मिखके 
विषय जानरेना चाहिये; ओर यथाप्रसंग इसका उपयोग ठे केना. 
वक्ष्यमाण भावनामान्य सज्ञागण संबधी 
सुचना, 

वक्ष्यमाण सूत्र १९५ से सू. २६२ तकके सूत्रौमे नीचे अनुसार क्रम हे- 
प्रथम सुन्रोक्त दशमावना वगेरे ७ गणसंज्ञा नेभरवार ध्यानम खेना, उसके पीछे 
उन कल्पित भावनकि निपेधक हेतुवारे जो सूत्र ह वे सूत्र यथायोग्य लगाना. 
याने भावनाके क्रमानुसार उन कल्पित भावनाओंका निषेध कियागया हे ॥ यथा 
इश भावना ( १९५ ) इसमे १ से ९ तजो भावनाय हं उनका खंडन सू. 
१९६ आरे १९७ मजोदहेतु दिये दहे उन हैतुर्जसे होजाता है. 

यही प्रकार-क्रम-रेटी अन्यभावना (जीवमावना सू. २०२ । मायामावना 
२१३ । अपुनजैन्ममावना २२० । सुक्तिमावना २२५ । साधनमावना २४२ । 
सखष्टि उत्पत्यनुत्पत्तिभावना २५० । प्रसंगी सूर्म हे. सो क्रम सूरत्रके अथं ओर 
विवेचनमे स्पष्ट करियागया है. पाठकको इतना ध्यानम रखना योम्य हे कि भाव- 
नागण-संज्ञाका क्रम जानेविना सूत्रोका ओर उनके अर्थोका उपयोग न होगा- 
ओर इश भावना इत्यादि ७ पदं सांकेतिक द, उनका अथं वृत्तिम कदे अनुसार 
कतेन्य हे. 





इश्वर. , 

 ईशमावनाही' ( अ. ) ॥ १९५ ॥ अपरिमाण, अक्रिय, अशक्ते, 
अत्रिकालक्ञ, ओर विरोधी नियमसे ॥ १९६ ॥ विरोधागमसे ॥ १९७॥ 
परिच्छिननमें ईश्वरत्वे अभावसे ॥ १९८ ॥ अखंड, अकायं, आधार अ- 
नाधार ओर अपरिणामी निवयमसे ॥ १९९ ॥ ओर असभव दोषकी आ- 

पत्तिसे ॥ २०० ॥ अन्य कल्पनामेमी यथायोग्य ॥ २०१ ॥ 
अथे. ईंशमावना निश्चय होती हे," ईंशभावना ( ईधरके संबधम जो 
प्रचङित भावनाय हं सो ) अथोत विभु भोर परिच्छिन्न १, व्यापक सक्रिय २, 


\जेसे रोगीको ओषधिका सेवन केवर भावना विश्वासे होता हे, उसके 
सिवाय अन्य उपाय नही, एसेदही परोक्ष दर, मावनासेही मन्ना होता है. अथात 
अपनी सपनी भावनाकरे अनुसार मानठेना चाहिये, इसका नाम ईश्रभावना हे. 
सो दीकही हे ॥ 
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असीम परिणामी ३, निगुण सगुण ४, त्रिकालज्ञ ५, निराकार संस्कार ६, अमू- 
्तावतारी ७, निरीह इच्छावाम ८, मूर्तिमान परिच्छिन्न ९, अपहतपापमा १०, 
मुक्त ११, अद्वैत ओर बहरूपी १२, अमावसे मावर्प कता १३, जोर अन्यथा 
कती १४, इन १४ विशेषणवाखा वा इनसे अमुक विरेषणवास-एसा इश्वर हे 
सोही मान्य है; किंवा इश्वर परोक्ष हे, इसखिये यथामावूना मान्य अथोत उक्त 
भावना्ओमिंसे अपनी २ भावना अनुसार मान्य हे. यह म॑तन्य इश्वरवादियौम संमत 
हे. सो म॑तव्य असिद्ध हे ॥ १९५ ॥ ( भावनाक्त भावनाके असिद्धिके देतु रमसे 
कहते हं ).-- 

क्योंकि आद्य ९ भावना, अपरिमाणादि ८ सू. १७८ । १६८ । ४०१ | 
३४० ) | नियमसे असिद्ध ठेरती ह ॥१९६॥ आर विरोध दोषकी आपत्ति होती 
हे ॥ १९७ ॥ जो ९ । १० वाली भावना माने तो परिच्छन्मे इश्वरत्वका अ- 
भाव हे, ईइसस्ियि नं. ९।१० की भावना असिद्ध दहं ॥ १९८॥ ओर 
नं, १२ वाली भावना सू. २०२।२००। २६८ । १७४ से असिद्ध ठेरती हं 
॥ १९९ ॥ ओर न. १३ । १४ वाली भावनामं असंभव दोषकी आपत्ति होती 
हे ॥ २०० ॥ उपरोक्त भावनासे इतर जो अन्य असमीचीन भावना वा क- 
स्पना हो उनमेंभी नियर्मोकी यथायोग्य योजना करखेना चाहिये अथोत निर्दोष 
विदोषणवालाही ईशर मान्य होसकता हे, उक्त भावनामान्य ईइश्वरका स्वीकार 
नही होसकत ( ६८९ देखो ). ( इशरके स्वरुप विषे जितनी मावना चररही हं 
उनकी विगतः दस विषयप्रकरणके साथ हे )॥ २०१॥ 

° विवेचन. 
उपयोक्त भावनामान्य ईशरको जो जो पक्षकार मानते हं उनके नाम.-- 

८ १ ) भावनावारे विश्वासी, पुराणी, अवतारवादि, थीमोसोफी, शुद्धदवैत, सूफी. 
(२)८३) (४) (५)८६) (७) (१४) वाली भावनावारनं. १वत्‌। 
८२) वेदाजुयायी । (४) अक गुण होनेसे सगुण असुक न होनेसे निगुण, 
एसे आरयसमाजी, विशिष्टदवैतवादि । (६) यथापूव जो जगतकतां मानते है 
ओरं जो यथाकर्म फर्दाता मानते ह, उन सबको संमत होनाचाहिये । (९) 
खामीनारायण ओर कोह पुराणी । ( १०। ११) उपनिषद्‌ । ( १२) शुद्धा 
द्वैत, उपनिषदका एक भाग, पुराणी, थीमसोफी, सूफी, इश्वरवादि बोद्ध । 
( १२३) विश्वासी; बहु ॥ 
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«जो मायाविशिष्ट चेतनको ईशर मानते दं ( केवराद्वैतवादि-वेदांती ) उनके 
पक्षम सत्ता, स्फुरणा, प्रका, ज्ञान, इतना भाग चेतनका हे; रोष-परिच्छिन्नतव 
क्रिया, परिणाम, सगुणता, संस्कार, अवतार, इच्छा, अपह्तपापमालमा, मुक्त, 
जगतपरिणाम ओर अन्यथाकतौपना यह सव मायके भाग दहे; इसलिये उनके 
पक्षम अभावजासे इतट् सव पक्ष बनते हे; क्योंकि ईश्वरके एक माग याने ब्रह्मको 
विभु, अक्रिय, निर्ण, अमूतं, निरीह, निरवयव, निर्विकल्प ओर अद्वैत मानते हं 
अभावसे भावरुपजनक, एसा ईश्वरको नहीं मानते. इर नही हे, यहमी एक 
भावना हे; इसका वणन आधार प्रसंगमं आगया हे. 

अयुक्त भावनाका निषेध--विभु परिच्छिन्न र परिच्छन्न विभु नदीं होता 
( १७८ ). विभुम इच्छा, क्रिया, संस्कार, परिणाम, गुण, संकोच, वंध, मुक्त, 
यह्‌ विरोषण नदीं होसकते ( १६८ । ३८२). जो गतिवान परिणामी होगा तो 
परिच्छिन्न दोगा अतः उसको अन्य आधारकी अपेक्षा होगी (२६१). कोईमी 
सवैज्ञ ओर सथ शक्तिमान नदीं होसकता ८४०१ । ४०८ ). परिच्छन्नका ज्ञान 
गुण वा शक्ति उससे इतर देशमं नदीं जते; इसख्यि परिच्छिन्न, संज्ञ वा सव 
राक्तिमान नहीं होता (३३४). ईशर मू्मिमान हो वा अवतारधारीहो तो 
दरीरवाङे दोष आवेगे (अ. १ अवतारादि प्रकरण ८२ । देखो ). इश्वरे पापी 
नीं होते तो पाप हत हुये यह कहनाही नहीं बनता. द्र वंधही नही हुवा तो 
उसे मुक्त वा नित्य मुक्त्टी कहना नहीं बनता, तु अधरहित इतनाही (५२७) 
कहना बनता हे. इधरही जगतकूप होता हो तो विरुद्धधमाश्रय दोष अवेगा; 
परतु विरोधीधमे एकम नदीं होते; यथा--विभु, परिच्छित्र नदीं होता; अभावसे 
भावरूप होना असंमव दोष हे. जौ द्रको सवेशक्तिमान मानके अभावसे भाव 
करना वा अन्यथा करना मानोगे तो अशक्ति नियमका विरोध अवेगा; ओर 
जीवमात्र दुःखी न होनेचादिये. जो ईशर सवक्ञतव, सवेशक्तिमानल्, इच्छा, क्रिया 
जर संस्कार रहित हो तो वोह जगतकती न होगा. जो ईर मध्यम समूहृरूप 
होगा तो नाशवान होगा ओर उसको अन्य आधारकी अवेक्षा होगी. जो इधर सा- 
पक्ष हो, यथा-कमाधीन जगत रचता है-उपादान विना नदीं रचसकता ओर य- 
येच्छा अन्यथा नहीं करसकता तो सापेक्ष हने मोर खतत्र न होनेसे इरी न 
ठेरा. जो अपेक्षाराहित निस्प्ह ह्य तो उसे जगत रचनेकी अपेक्षा नही. जो विभु 
ओर शुद्ध द्यो तो मलादि अपवित्र खानमे नहीं होगा; तथा दुष्ट पापी जीवों 
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व्यापक संधी न दगा; क्यांकि वोह आफाश्च जेसा जड नहीं हे; किंतु पाप पुन्य, 
उत्तम निकृष्टका ज्ञाता होनाचादिये. 

उपरोक्त भावनामान्य इश्वरकी असिद्धिके सूत्र ओर उनसे भावनामान्य 
दृश्वरकी असिद्धि कहे गये. अव उससे इतर अन्य कट्पना-भावनाके उदाहरण 
देव तो बहुत विस्तार होजाता हे. मूलम विक्तार हे. हरेक अयुक्तमावना, अ. २ 
के सूत्रासे खंडित होजाती हे. उन सूरत्रोफे तथा अधिकरणे नाम यह ह.-सु. 
अपूर्ण, निषेक, परतंत्र, शब्द, मध्यख, स्वरूप, स्वरुपविधेक, असंमव । मूराधि- 
करण, परिमाणापिकरण, निरवयवाधिकरण, नित्याधिकरण, अमेदापिकरण, एक- 
कायाधिकरण। सू. देशी, असंयोगी, सीमा । आधाराथिक्ररण, कारणाधिकरण, उपा- 
दानाधिकरण, उपादेयाधिकरण, निमित्ताधिकरण, अगुणाधिङरण । सू. विरोधी, 
प्रवाह । भेदाधिकरण । सू. ससीम, यथातथा । शक्तिअधिकरण, सवेज्ञजधिकरण । 
सू. अवतिष्ठत, अविषम, अल्पन्ञ, आश्चित, योग्य, अनुप्र्रत्ति, अनुभित्ति, दूषित, 
अभिप्राय, अमान्य, घरक, बोधक, निवारण, ओर उपयोगी ॥ इश्रगत पक्ष 
ओर भावना याने विशेषण इस अध्यायमं टके हं ॥ अतः उपरोक्तअधिकरण 
ओर्‌ सूत्र, घटित रीतिसे रुगाटेना चाहिये ॥ १९५ से २०१ तक ॥ 

जाव, 

जीवमावनाभीही' (अ. ) ॥ २०२॥ परिपाणमं दाष आपक्तिसे 
॥ २०३ ॥ विकास, आक्रिय, असवंज्ञ, अनाधार, असात, सादि ओर 
दृष्टा नियमसे ॥ २०४॥ तत्वे संस्कार दुःखसुखावस्थाका अभाव दोनेसे 
॥ २०५ ॥ दों अंगकं स्पशं मेदसे ॥ २०६ ॥ इशञअंशादिसे विपरीत द- 
शेनसे ॥ २०७ ॥ आभास भावमं भोक्त ओर प्रत्यभिज्ञाके अभावसे 
॥ २०८ ॥ शरीर अपना द्य होनेसे ॥ २०९॥ अपंभव दोषके आगमसे 
॥ २१० ॥ नूतन भावम अनुत्पत्ति, अनाव, षिकार्रनियम ओर षि- 
रोधापत्तिसे ॥ २११ ॥ अन्य कर्पनामेमी यथायोग्य ॥ २१२ ॥ 

अ्थ.--जीवमावनामी निश्चय होती हे ॥ प्रसरति जीवभावना अथात 
अनादिअनंत ओर मध्यम १, विथु जोर कतो भोक्ता २, अणुचेतन र भोक्ता 
२, राग-द्वेष-उइच्छा-प्रयल-दुःख-सुख-संस्कार- ज्ञान, इन अष्ट गुणवाला ओर 
चेतन ४, नित्य ओर परिणामी ५, अगु मोर शरीरमं इसका ज्ञान व्यापक ६) 


+जेता हरपसंगमे मावनामान्यका दूसरा अर्थं किया वेसादही यहांभी होसकता हे 
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परिच्छिनर ओर सवैज्ञ ७, सादिअनंत ८, अनादिसांत ९, ईधरांशादि ( दशरका 
अंश, इश्रकी शक्ति, टधरका गुण, दधरका ज्ञान, इधरका श्वास, ईश्वरका स्फु 
रण, इशरकी आज्ञा, इशरावतार ८) रुप १०, आमास ११, प्रतिर्वि्र १२, 
दारीरवत्‌ परिणाम १३, नवीनोत्पन्न १४, अमावजन्य १५, इन १५वा२३ मसे 
अमुक विशेषणवारा एपा जीव हे, सोही मान्य हे. यह मंत्तम्य उन जीववादिर्योका 
हे जो जीवको कती भोक्ता मानते हं. सो यह तमाम तव्य असिद्ध ह ॥२०२॥ 
(उपरोक्त भावना जो क्रम हे उन भावनामकी असिद्धिं क्रमशः हेतु छिखते ह) 

क्योकि जीवका अणु, विभु वा मध्यम जो परिमाण मानाजाता हे उसमें पक्ष- 
कारके मतम्यके विरुद्ध दोष आता हे ॥ २०३ ॥ विकासादि यने सू. १५७२ । 
१६८ । ४०६ । ३६२ । १९० । १९२ ओर ३७५ नियमसे उक्त भावनाकी 
असिद्धि उेरती हे ॥ २०४ ॥ जो जीवको तत्व मानँ तो उसमे संस्कार-दुःख-यु- 
खावखाका न होना मान्ना पडता हे, परंतु संस्कारादि तो जीवमं देखते है॥२०५॥ 
जब दरीरकी दो अंगुली मिखवें तो शरीरव्यापक-जीवका परस्परम स्पशे-सयोग 
हवा एसा मात्रा होगा, परंतु संयोग दोका होता हे; इसरिये मध्यमपरिणामी 
जीव सावयव ठेरता हे याने तत्वरूप नहीं है ॥ २०६ ॥ जो जीवको पूर्वोक्त ईशां 
शादिरूप मानते ह तो प्रसिद्ध जीवमे उनसे विपरीतता ८ दुःख, राग, अज्ञान व- 
गेरे ) देख पडती हे; अतः ईशांशादिरष नदीं हे ॥ २०७ ॥ जो जीवको दशर 
वा चेतनक्रा आभास वा प्रति्विव मानं तो वोह जड ओर अथिर-क्षणिक हांगा 
(सू. ४६८ देखो ); इसक्यि उस्म भोक्तृत्व, स्मरति ओर प्रत्यभिज्ञा ( सो यह, 
एसा ज्ञान ) इन तीनोके होनेका अभाव दोगा-यनि नहीं होसकते; परंतु भोक्त- 
त्वादि देखते तो ह; अतः जीव किसीका आभास वा प्रतिर्बिवरूप नहीं ॥ २०८॥ 
रारीर जीवका दद्य है वोह उसका दृष्टा हे इसलिये उसरूप ( मगज, मन, शरीर, 
हद्रिय ) वा उसका परिणामरूप नही हे, किंतु उससे भिन्न होने योग्य हे ( ३७५ 
याद्‌ कीजे) ॥ २०९ ॥ उपरोक्त मंतव्य ( मावना ) म असंभव दोष आजातेर्हं 
अतः असिद्ध हे ॥ २१० ॥ जो जीव खयं वा निमितच्तसे नवीन पेदा हुवा हे अ- 
थवा दश्वरद्वारा अमावसे नवीन प्रदा हुवा हे एसा मानें तो १३७।३१० । ओर्‌ 
३५० | ३४७० नियमक्रा बाध आजाता है तथा विरोध (३४०) की आपत्ति 
होती हे; अतः नवीनोत्न्न नहीं हे ॥ २११ ॥ उपरोक्त भावनासे इतर जो अन्य 
सस्रमीचन भावना वा कल्पना हँ उनर्मेभी नियर्मोक्ी यथायोग्य योजना करठेना 
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किमिमे नामनि 


चाहिये अथात्‌ निदोषि परीक्षित रक्षणवाराही जीव मान्य होसकता हे. मात्र भावना 
मान्यवाला खीकार नदीं होसकता (६८९) देखो. जीवके खरुप संबधे जितनी 
भावना चलरही ह उनकी विगत इस विषयप्रकरणके साथ हे ॥ २१२ ॥ 

उपरोक्त भावना मान्य जीवको जोजो पक्षकार मानते ह उनके नाम तथा 
उस मतव्यकी असिद्धिके सूत्र छ्खिते ह.-- 

( १) अनादि अनंत मध्यम बद्ध; तथा जेन, चेतन मध्यम परिणामी; ओर 
ममां मिक जडचेतनात्मक मध्यम आर नित्य मानते हं. १७२ ओर ३४०से इसकी 
असिद्धि है. 

(२) विभु कता मोक्ता=न्याय, वैशेषिक. विमु अकर्तामोक्तासांख्य, योग. 
इसकी असिद्धि १६८ । १४५ से होजाती दे. 

(२) अणु ओर भोक्ताआवृततित्रिवादि, विरिष्टद्धेत, शद्धादेत, वगेरे अनेक. 
इसकी असिद्धि १४५ । १७६ । ५०२ से होती हे; क्यांकि अणुक्री अवस्था 
( दःख-सुख-संस्कारादिरूप अवस्था ) नहीं होसकती. 

( 9 ›) रागादिवान चेतन-वेदांतके सिवाय सब मानते हं. १४५ । १७६। 
८५०२ से इसपक्षकी असिद्धि दे. 

(५ ) परिणामी जर निलय, यथादयरीर परिणाम पानेवाला-सकोच विखस- 
वाला-जेन. इसक्री असिद्धि १७२ । १७४ । २४५ । से होजाती हे; शरीरकी 
दो ईगखी मिलनेपर जीवका अपनेमे स्पशे-संयोग होता हे अतः सावयव टेरता हे 
( ४४२ देखिये } 

(६) अणु भोर उसका ज्ञान व्यापकआवृतित्रिवादि वगेरे जणुवादि. इसकी 
असिद्धि ३२३२ । १७२ । १७६ से दोजाती ह. 

( ७ ) परिच्छिन्न ओर सवैज्ञ=योगी, जेन, पोराणि ओर सारुप्यमुक्ति मानने 
वाले. इस मंतव्यकी असिद्धि ४०६ । ४७० से होजाती हे. 

( ८ >) जीव सादिअनंत=विश्वासी. इसकी असिद्धि १९० से होजाती हे- 

८ ९ ) जीव अनादिभांतवेदांती. इसकी असिद्धि १९२ से होजाती है. 

( १० ) ईश्रांश्चादिविश्वासी, को पुराणि. तद॑तरगत मेद दै.--( क) 
गिरो बत अंश वा बीज वृक्षवत अंश, अमिन्ननिमित्तोपादानवादि मानते हं, सो १७४ 
१६८ । २०० । २०२ । १९८ से असिद्ध हे. दूसरा षटाकाशवत उपहित अश्च 
मानता हे ८ वेदांति ) तथा आंतिका विषय मानता हे, सो कल्पित होनेसे प्रसंगका 
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विषय नहीं. (ख ) इरी शक्ति, गुण, वा ज्ञान ( ब्रह्म), श्वास वा आज्ञा 
( कुरानी ), स्फुरण, ( योगविरिष्ट ), यह सब म॑तम्य असमीचीन हे; क्योकि 
इश्वरके अंश-रक्ति आदि, रागादिवाले नहीं होसकते; परंतु वे जीवामि द; अतः 
तदंचादिरुप न्दी. 

८ ११-१२ ) जीव आमास वा प्रतिर्भिवनवेदांती. यह म॑तव्य ठीक, नहीं; 
क्योकि आभास वा प्रतिचिवः जड जर क्षणिक हं ८४६८ देखो ); इसे 
उसमे भोक्ततव ओर प्रत्यभिज्ञा होनेका अमाव हे; परंतु यह दोनों काये देखते तो 
हृ; अतः जीव आमास वा प्रतिविरूप नही. 

८ १३ ) जीव शरीरका परिणाम है-जडवादि, रिजीकलसा्य॑स. इसक्री 
असिद्धि १७५ से दोजाती हे; क्योकि शरीर, हदय, मन, इनके भेद, मगज 
ओर ईम्पेशन वगेरे किसी अन्यके ज्ञेय हं 

(१ से १३ तक) जो उपरोक्त हेतुभंको न मानकर खमंतव्यका आग्रह 
करोगे तो असंभव दोष आवेगा. यथा जडचेतनात्मक तत्वमं दो विरोधीगुण मान्ना, 
चेतनम जड गुण माना, अनादिको सात कना, सादिको अनंत कहना, अभावसे 
भाव मानना, तत्वको परिणामी कहना ओर जडमेंसे चेतनोखन्न होना-इव्यादि अ- 
संभव दोष आर्वेगे ८ १३० देखो ); अतः उक्त भावना असमीचीन हे. 

८ १४ ) जीव एकसे अनेकतत्व भिरुके नवीन पेदा होता हे यह नवीन्‌- 
विकासवादका मंतव्य हे; इसकी असिद्धि सू. १३७ । ३५० । ३१० । ३०२। 
३०३ । ३४० से होजाती हे; अ. १ गत चिदचिद्धिवेकमेभी इसका निषेध क्रिया हे. 

८ १५.) इश्वरने जीवको अभावसे भावरूप उत्पन्न किया-वनाया विश्वासी 
जोर ब्रह्म. इसपक्षकी असिद्धि सू. ३१० । ३८५ । ३४० । से होजाती हे. 
ओर अभाव मावका विरोधी हे; अतः अभावसे भावरुप वस्तु होना असंभव हे. 
तथा जो जीव इश्वर कृत हे तो कम॑का जवाबदार नदीं हयो सकता; क्योकि परतंत्र रहा. 

(१६) भिओसोरफिर्ट, आप्मा-बुद्धि ओर मनस्‌ इन तान तत्वके समू जीव 
कहते है, याने मध्यम मानते हं. सो सादि सांत ठेरता हे ओर चेतनजड उभय 
मि्चित माना पडता हे अतः मोक्षका पात्र नही. 

(१७) वेदातपक्षवरे अविद्याविरिष्ट वा अविचा उपहित वा अंतःकरणवि- 
शिष्ट वा अंतःकरणडपहित चेतनो जीव कहते ह; ओर कल, भोक्तत तथा 
रागादि भविचादिके धमं है, चेतनकं नदीं भोर कवरेलका देव॒ प्रकृति ओर भोक्त- 
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त्वा हेतु वियु चेतन ८ दुःख सुखवादि ज्ञानम ग्रहण हीना ) हे एसा मानते ह; 
दूसरे पक्षोंसे यह प्च सयुक्त ठेरता दे. वस. उतराद्धमे " इसका विस्तार हे. यहां 
जो जीवप्रसंगमे रिखागया हे, वोह बहोतही संक्षेप हे; उपरोक्त एकणएक पक्ष 
लेके यदि खंडन मंडन ओर उसके परिणाम ख्िखि जवि तो एक अध्याय हो; अत 
यां वृत्तिमात्र छिखा हे. विस्तर बस. मे ओरमू. मेहे. यहां नमूनारुपमे सू 
२०२ की रीका संक्षेपं दिखाते हं.- 


(१) जो जीवको विथुपरिमाण मनेंतो क्रिया न होसक्नेसे कतौ नही, 
भर हसीवासे भोक्ता नहीं. भोक्तृत्व एक प्रकारकी अवस्था ( परिणाम ) दोती हे; 
परेतु विभुकी अवस्थाही नहीं होसकती; अतः विभु भोक्ता नहीं. विभमुदहे तोदू- 
सरेफे दुःखादिका ज्ञानभी होनाचादहिये, परंतु नदीं होता. परिच्छिन्न मनके सबं 
धसे विभुम ज्ञान गुण होना मानँ तो गुणगुणीका समवाय ( तादात्म्य ) होता हे, 
इसखिये विभुम सव॒ जपे ज्ञानगुण उद्धव होनेसे रुपादि समान दृसरोके दुःखा- 
दिका ज्ञानभी होनाचाहिये, परंतु नहीं दोता. आस्मामं यदि वोह ज्ञानगुण अनिद्य 
हे तो उत्पन्न होने समय उसका उपादान बताना चाहिये, परंतु सिद्ध नहीं होता; 
क्योकि विभुम उषादानत्वका अमाव हे (१८० ). ओर ज्ञान विनाका आत्मा 
जड ठेरे, इसश्यिभी उसमे ज्ञानगुण नित्य हे, एसा माना होगा. जोय दोतो 
घ्यापकका खम हुवा अथीत उपर कटे अनुसार अन्यकाभी ज्ञान होना चाहिये 
भजित्फे साथ मनका संध, उसका ज्ञान होना मानें तो अन्य विभु आत्माओंक 
साथ शरीरम हे, अतः उनका भान होनाचाहिये; परंतु नहीं द्योता. तथा 
मम हे ओर उिके संबधसे ज्ञौन होता हे-इत्यादिकी सिद्धि नहीं करसकोगे; क्योकि 
मनके विना आत्माको ज्ञान नदीं होता, इसटिये मन ओर संव॑धका ज्ञान न होस- 
फेगा. ओ उभयकी सिद्धि अनुमानसे करं तो अनुमान जिसमे म्रहण हुवा वो 
खतः सिद्ध मानना पडेगा; सू. ७७ से ८८ तक याद कीजे. तथाहि दुःख सुखका 
साक्षी होनाचाहिये, नीके रुदन वा मेँ दुःखी, एसा दोनाचाहिये. तथाहि जो 
ज्ञानगुण उत्पल नष्ट होता हे तो पूवे दृष्टकी स्मृति नदीं होनाचाहिये; क्योकि 
जिससे संस्कार हये वोह ज्ञान नष्ट होगया. तथाहि शरीरसे बाहिर जो विभु जा- 
त्मा वोह अनुपयोगी रहता हे, एसा न दोनाचादिये; किंतु सवे खानमें रागादिक्रा 
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भोग हदोनाचाहिये, परंतु एसा नहीं देखते. इत्यादि र ता 0 र वाति ५ व विञुपरिमाण मानने 
विषे दोष अते ह. 

८२) जो जीवका अणु परिमाणदहो तो तमाम शरीरम चेतनतामन मादस 
होनी चाहिये परंतु होती है. जो अणुकी सत्ता ( ज्ञान चेतन ) तमाम रारीरर्म 
( प्रकाश, गंध समान ) मानँ तो ३३२ नियमानुसार असंभव तथा मध्यम-र्चकी 
होनेसे नाश्चवान ८ १७२ ) ठेरेगा. जीव, दुःखादिका दष्टा साक्षीटे, दष्टा दृश्य 
भिन्न (२७५), इसख्यि जीवको दुःख न होना चाहिये; परंतु सदन होतादहे, में 
दुःखी एसा भान होता हे; इसस्यि दुःखादि जीवके गुण मानँ तो जो वे अनित्य 
तो उत्पत्तिप्रसंगमे उनका उपादान कदा चाहिये परंतु सो सिद्ध नदीं होता. जो 
दुःखादि नित्य तो जीवक स्वरूप होनेसे हमेशे दुःख माढ्म होना चाहिये; परंतु 
एसा नदीं होता. जो दःखादि ( दुःख, राग, संस्कार ) की उद्धवता तिरोधानता 
मान तो वे जीवके स्वरूपकी अवस्था ठेरी अथौत जीव मध्यम होगा. जो दुःख 
गुण वा अवस्था नदीं किंतु जीवके प्रतिकूर जो तन मनकी स्थिति उसका याने 
दुःखका ज्ञान होनाही भोक्तृत्व माने तो रुदन नदीं होना चाहिये. शणुमं भोक्तृख 
नहीं होसक्रता; क्योंकि अणु सावयव नहीं हे अथात उसक्री अवस्था नहीं होती. 
( विशेष बस. २११ देखो ). 

(३) जो अनादि मध्यम अथात निरवयव-जपरिणामी-अर्चकी - मानें 
८ १७२३ ) तो कीडीवाला जीव हाथीके ओर हाथीका जीव कीडीके दरीरमं.न 
जाना चाहिये, तथा शरीरके समान बढ घट न होना चाहिये, तथा अगुखी आदि 
भगम विभक्त ( जुदा जुदा दकडरूप ) न होना “ चाहिये; परंतु इनसे उकर्ट 
देवते ह; दो अंगुरीके संयोग वा सर्के मुख पृफे सयोग कारम जीवके २ कि- 
नारका संयोग होतादै, सो न होना चाहिये; क्योकि संयोग दोकाी होता है 
(२४५ ); वा अपने संयोग सावयवका होता हे ( २४३ ); इसख्यि जीव 
अपरिणामी मध्यम तत्वरुप नर्द ठरता. 

८) जो मध्यम कचक्री-परिणामी मानें तो जन्य हयोनेसे ( १७२ ) नाश- 
वान ठेरेगा. यद्यपि इसपक्षम विम, अणु वा अलचकरी मध्यम वारे दोष तो नहीं 
जति, तथापि यह दोष आते द-८ १) जन्य होनेसे नाश्चवान होगा. उससे मुक्ति 
[सिद्धांत ओर उपकरे साधनोंका अभाव द्येगा. (२) जड हदोनेसे कतो, मोक्ता 
आर ज्ञाता नदीं देरेगा, परंतु एसा देखते तो द॑. 
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(८५) (शं.) जेसे विच्छा अणुमात्र डश तमाम शरीरको हला मारता हे, 
वेसे अणु जीवद्वारा तमाम शरीरके कारोबार सेंटर ओर ज्ञानर्ततु तथा कमेततुओं 
द्वारा होते है, एसे क्यों न माना जाय. वतेमानकी फीजीकसर सायंस (शरीरशाख) 
भी जीवको मेमेटर भागमे परिच्छित मानती हे. जो जीवक्रो नित्य ओर कतौ 
भोक्ता ओरं शरीरसे भिन्न अर्थात अणु न मानोगे तो कर्मशाख, ध्मेशाख ओर अध्या- 
त शाखपर हडतार रखनी पडगी. इ. (उ. ) विच्छुका अणुं मध्यम हे, ज- 
हरी हे; शरीरफे रसायणीयसयोगसे प्रतिक हे; जेसे एक लोट पानीम अणुमात्र 
रग डाख्दै तो तमाम पानीरंगा हुवा जानपडता हे; अभिषर गासरेटका एक अणु 
वा बारक्रा अणु डर तो तमाम मकानमं गंध होजाती हे; एवं अणुडंश्च शोभे 
पसरता हे ओर एसा होनेसे परंपरा संबधद्वारा तमाम शरीरम दछ्चर मचजाती 
हे; परंतु आपका जीव तो तसरुप अणु हे, इशाणुके समान मध्यम सावयव नहीं 
हे; अतः द्रष्टांत विषम हे, आपके इष्टकी सिद्धि नहीं करता. तथा फिञिकर सायंस 
अ्भातक जीवात्माका खरुप हो तो ““उसे मं नहीं जानती, एसा कहती है. ओर 
मगजगत परिच्छिन्न संटरोद्रारा सव कारोवार चलना मानती हे, उनके मूर प्रोरो- 
पलाजमर्म चेतनत्व नहीं कहती, यदह उपर विकासवादमे जनाया हे. अब मानो कि 
वोह मगजसे मिनन अणु चेतन कटभी देवे तो क्या परीक्षाके विना--मध्यखमं तोरे 
विना अंध श्रद्धा्जके समान मानसवेगे £ कभी नहीं (क्यांकि अभीतक सायेसके 
सिद्धांत बदरते रहते हं ); अतः आपकी साक्षी आप इष्टको सिद्ध नदीं करती 
इसविषयकी परीक्षा करनेका यंत्र, योग हे, उसद्वारा परीक्षा करने पीछे किसपर 
हडतारु देना वा न देना यह आपकी बात भप जानो ( दशेनसंमरह देखो ) ॥ 

८ ६ ) इसीप्रकार तमाम प्रकारके परिमाणौमें दोष आता हे. 

उपरोक्त भावनासे इतर कल्पना वा भावनामेमी यथायोग्य नियम-सुत्र 
रगा रेनाचाहिये; फेर जो परिक्षाम सिद्ध दो सो मान्ना चाहिये. बहुत करके अ- 
न्य कल्पना वा भावनाका उपरोक्त भावनाके विवेकसे विवेक होजाता हे याने अ- 
न्य उसके अंतरगत है; इसखियि दृसरे उदाहरण नदीं शिखि ॥२०२से२१२ तक्र॥ 

माया, 

माया भावनाभीही (अ. ) ॥ २१३ ॥ तमवत्‌ परिमाणमं दोष आ 
मते ॥ २१४ ॥ देशकाल परमाण्वादि कायं दशेनसे ॥ २१५ ॥ यथा 
स्वप्ने ॥ २१६ ॥ अनभ(व, असात, सादि ओर देशी नियपकी अप- 
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सिसे ॥ २१७ ॥ माव अभाषका विरोध होमेसे ॥ २१८ ॥ ओर विश्च 
अधिष्ठानम अपरवेश्ञसे ॥ २१९ ॥ 

अथे.--मायाभावनामी निश्चय होती हे. प्रचरति मपायाभावना अर्थात 
देश्चकालकी उपादान मध्यम माया १, परमाणुकी उपादान विभु प्रकृति २, म- 
नादिसांत ३, सादिअनंत 9, देररहित गतिमत ५, अनुपादान उत्पन्न ६, भावा- 
भावरूप ७, समाधिष्ठानमं व्याप्य ८, इत्यादि १२ भावनामान्य माया. इसपरकारका 
मत्य अनेकौका हे. सो म॑तम्य ( भावना ) सिद्ध नदीं होता" ॥२१२॥ क्योंकि 
जेसे पदाथा आवरक भावरूप जो तम उसका परिमाण (अणु, विभु वा मध्यम) 
जो माने उसीमं दोष आता दै-कुछ नदीं कदाजासकता, बेस्टी सष्टके मूर उपादान 
माया ८ प्रकृति-मेरर )का जो जो परिमाण मान उस उसमे दोष आता हे; अतः 
भावनामान्य असिद्ध हे ॥ २१४ ॥ तथा देश्च, कार, परमाणु, तम, प्रकाश ओर 
शीतोष्ण, यह उसीके काये देखते हँ अथात अपरिच्छिन ८ देशादि › ओर्‌ परि- 
च्छिन्न ८ परमाणु ) भोर विरोधी ( तम प्रकाश्चादि ) उसीके कायै माने जाति हें 
जोकि सिद्ध होना कठिन हे ॥ २१५॥ जेसेके स्वम विभु परिमाणवाले देश, 
कार, अणुपरिमाणवाठे परमाणु, मध्यमपरिमाणवाखे सूर्यादि ओर विरोधि धभेवाके 
तम, प्रकाश्च, शीत, उष्ण उसी एक मायाके परिमाण-कायं देखते हं, परतु एसा होना 
संभव नहीं हे; इसखिये भावनामान्य माया असिद्ध ठेरती हे ॥२१६॥ जो मायाको 
अनादिसांत मानें तो १९० नियमसे असिद्ध दे, जो सादिअनंत मारने तो १९२ 
नियमसे विरुद्ध हे, जो उसे अमाव जन्य-अनुपादान मनं तो ३१० नियमे 
असिद्ध हे ओर देशके विना गतिवान मानें तो २१९. नियमसे विरुद्ध हे; अतः 
इनं गियर्मोकी आपत्तिसे भावनामान्य माया असिद्ध हे॥ २१७ ॥ जो उसे भावा 
भावरूप ( वा सदसद्‌ रूपा ) मानें तो भाव अमावका विरोध होता हे+-- एकके 
यह्‌ उभय विरोधि धर्मं नदीं होसकते; अतः यह भावना असिद्ध हे ॥ २१८ ॥ 
ओर विभ अधिष्ठान (समचेतन)म अन्यके खरुपका अप्रवेश् हे (३८२ याद करो) 
इसख्यि उक्त (नं. ८ ) भावना मान्य ( अधिष्ठानकी सम सत्तावाङी ) माया अ- 
सिद्ध हे ॥ २१९॥ इसीभरकार जो अयुक्त अन्य (९ सादिसांत, १० परमाणु, ११ 
शाक्ते, १२ अध्यासादि) भावना हं, वेमी असिद्ध दहं ॥२१३से २१९ तक॥ 


^"माया-प्रकृतिका मूरुस्वरप परोक्ष हे; अतः जेसे हेश्वरपरसंगमे भावनामान्यका 
दूसरा भावाथ करिया हे, वेसे यहां मायाके स्वरपसं्वधमेभी कियाजासकता है. 
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पक्षकारोके नाम यह हं. १, २, २, ५, = वेदांत, क्षणिकबौद्ध, शक्तिवादि 
सांख्य, योग ॥ ५ = जडवादि ॥ ६ = विश्वासी ॥ ७ = जेन ॥ ८ = अधिष्ठानम 
संयोग वा व्याप्यसंब॑धसे रहनेवारी अपिष्ठानसे समसत्तावाखी, एसे मानेवाके 
अद्वितवादिसे इतर सथ वे पक्षकार कि जो पिमु परिच्छिन्नवादको स्वीकारते हं. 
९ सादिसात = विश्वासी ॥ १० तरत्वोका समूहं = न्याय, वैशेषिक, जडवादि ॥ 
११ ईश्वरशक्ति = सुफी, वेदांत ॥ १२ अध्यासरूप = वेदात, सूफी ॥ 

संक्षेपे विवेचन.--जो तमको प्रकाश्का अमाव हे, एसा मानँ तो अभाव 
किसी ईद्रियका विषय नहीं हता ओर अभाव किंसीका आवरक नदीं होता, परंतु 
तम चक्षुका गोचर हे ओर पदार्थोका आवरकमभी हे किंतु तमम वजनभी सिद्ध 
इवा हे. (बस. देखो); अतः अभावरूप नहीं. जो उसे गुण मानें तो उसका गुणी 
सिद्ध नहीं होता. इत्यादि षस. म॑ विस्तार हे. अंतमे अनिवैचनीय पदाथ ठेरता हे, 
उसको अणु वा विभु परिमाण नहीं कहाजासकता ( बस. पू. देखो ). तद्वत माया 
कोई अनियेचनीय पदाथं जान पडता हे अथात जेसे मावनामे मानाजाता दे वेसा 
नहीं हे, कितु उससे अन्यथा जान पडता हे, विचारो. 


(८१) जो माया-प्रकृतिको अणु वा मध्यम परिमाण रुप मानतो विमु याने 
देशकाल उसके काये न होने चाहिये ( १८२ ), परंतु खभमं वेसा देखते हं जर 
जाभ्रतवत्‌ सत्‌ प्रतीत होते ह. 

(२) जोःउसका विभु परिमाण माने तो परमाण्वादि परिच्छिन्न उसके 
कायं न होनेचाषिये (१७८), परंतु खमरखष्िमं वेसे, जाग्रतवत्‌ सत्‌ प्रतीत होते हँ. 

(२) जो खप्रके उपादान (माया) को अभावरूप मान १, उसका काये 
खम्सृष्टि जाग्रतवत्‌ सत्‌-मावरूप मादस न होनाचाहिये परंतु भावर्प जानपडता 
हे, ओर जो भावर्प मनं तो खम्रके बाध हुये उसका पतामी नहीं कगता; अतः 
जाग्रत ओर खभरके दो प्रकारके उपादान मानें यने जाम्रतका सत्‌ आर सखमरका 
असत्‌ (मिथ्या ) मानै तो एसा सिद्ध नदीं होता; इसल्यि खप्रफे उपादानवत्‌ 
जामतके उपादानकोभी भाव अभावरूप नहीं कहसकते. तथाहि भाव अभावरूप 
एक वस्तु नदीं दोसकती ; अतः माया भावाभाव स्प नदीं 


४) जो उसे अनादि सांत वा सादि अनत मानं तो असंभव दोष आता 
हे; अतः अनादि अनत कहना पडता हे; परंतु स्वभ्राभावकारुभं उसकी असिद्धि 


६२५४  तत््वदशेन, 
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हे, इसरिये सादि सांत कहना पडता हे, परंतु अनुपादान को वस्तु सादि नहीं 
होती ( उपादान उपादेयाभिकरण याद कीजे), इसरिये प्रवाहसे अनादि अनैत 
ओर उद्धवख्य भावसे सादिसांत कहना पडता हे, स्वरुपतः सादिरसात नहीं मान- 
सकते-अर्थात भावनामान्यसे अन्यथा ठेरती है. 

(८५) जो मायाको स्वरूपतः एक वस्तु मानँ तो उसके अनेक रुप--अनेक 
परिणाम नहीं मानसक्रते ( १७४ । १९८ । २०० । २०२ देखो ), परंतु अनेक 
विरोधी रुपभी होते हं, अतः एक स्वरूप नरी. 

(६) जो देशकाल उसके कायं न माने ओर परमाणुओंके समूहका नाम 
प्रकृति (माया) क तो उसके अधपिष्ठानके स्वरूपम प्रवेश न हनेसे उसकी असिद्धि ` 
होगी (२।३८२ ) । अमसे इतर सव पक्षम यह अप्रवेश्च दोष आता हे. 

(८७) जो देशकाल उसके कायं-परिणाम एसा मानँ तो देशविना गति 
होना असंभव हे; अतः यह भावना, सिद्ध नहीं होती ( ३१९ ). 

(८८) जो इशरकी शक्ति मानें तो राक्तेमं गति नहीं होती र शक्तिका 
परिणाम नहीं होता तथा विभुकी शक्ति विभुरुप हे हसखिये परिच्छिन्नरुप नदीं 
होती; परंतु जगत तो परिणाम ओर परिच्छिन्नरप हे; अतः इधरकी शक्ति वा 
निरवयव एक स्वरूप नर्ही. 

(९) जो मायाकरो क्षणिक परिणामी माने तो स्थाई भ्यवहार ओर त्रिपुटी 
रप व्यवहार न हो, परंतु एसा व्यवहार देखते हं ८ ४७४ । ४७५ देखो ). 

८ १०) जो अध्यासरूप मारने तो संस्कार न मिलनेसे अ. ३। सू. १४० वारे 
दोष आति ह. | 

८ ११) संक्षेपे माया (प्रहृति-मूर मेटर ) भावनामान्यसे इतर पकारकी 
अनि््रचनीय-अयिष्ठानसे विलक्षण, मन बुद्धि उसके कायं रहै अथात वोह इनक्र 
विषय नहीं एसी, ओर अनुभवगम्य हे; भावनामान्यरुप नदीं है ( विशेष अगे ) 
॥ २१३ से २१९ तक ॥ 

अपुनजंन्म, 


पूवजन्मामाव भावनाभीह स्मृति ओर साक्षीङी अभरातिसे (अ. ) 
॥ २२० ॥ जीव शरीरसे भिन्न इस व्याध्चिसे ॥ २२१ ॥ उसका च््टादहा- 
नेसे ॥ २२२ ॥ ओर अकारण शरीरका सं्बप न हानेषे ॥ २२३॥ बि- 
शेष पूर्ववत्‌ ॥ २२४ ॥ 
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अथ. जीवका इस शरीरसे पूर्भी जन्म था याने जीव शरीरधारी हुवा 
था १, या शरीरसे भिन्न कोई वस्तुरूप था २, इससे विरुद्ध याने एसी पूवजन्मा- 
भाव भावना * निश्चय होती हे; क्योकि इस ररीरसे पूवं जीव--मेथावापूरेमे मं 
दारीरधारी हुवा था, इस वातकी किसीकोमी स्मृति नदीं द्योती ओर पूवम एसे 
होनेकी साक्षीभी नहीं मिलती; अतः पूरे जन्म नदीं ॥ यह ॒म॑तव्य असिद्ध हे 
॥ २९० ॥ | 

पमे जन्मका अभाव दो को संमत है-१ जडवादि एसा मानता हे कि श- 
रीर उल्पत्तसे पूवे वा शरीरसे भिन्न जीव कोई व्तुही नदीं हे तो पूवे (वा उत्तर) 
जन्मकी बातही क्या करना. २ ओर विश्वासी मंडल यह मानता हे कि शरीर 
की उत्पत्ति पूवे जीव था, उसको वतेमान शरीरम आना पडा हे, शरीरके नाश्च 
पीठेभी वोह रहेगा परंतु पूर्मं जन्मधारी नदीं था ओर पुनः जन्मन होगा याने 
सरीरको प्राप्त न दोगा; शरीर उस्पत्तिके पेठ इश्वरने जभावमेसे यथेच्छा उसखन्न 
किया ओर यथेच्छा वतेमान यरीरमे जन्म दिया हे, इसके पूवं जीवक्रा जन्म नहीं 
हुवा था यने शरीरधारी नदीं हुवा था. इसप्रकार पूवेजन्म न दीनेप दो भावना चलती 
हं, सो असिद्ध हं ॥ २२० ॥ क्योकि जीव शरीरसे जुदा पाथं हे, एसी व्यापि 
मिरुती हे" ॥ २२१ ॥ जीव तन, मन, ओर इद्रर्योका ज्ञाता द्रष्ट हे, इसख्यि 
२७५ नियमके अनुसार उनसे जुदा ठेरता हे ॥ २२२ ॥ इस जुदा वस्तुका श्च- 
रीरके साथ संबंध होनेमं कोद कारण होना चाहिये, उसके विना संबंध नदीं होस- 
कता भोर वोह, पूवम जो कमं फिये उसका फर हे अर्थात पूषेजन्ममं क्रिये क- 
मेक मोगाथे वतेमान शरीरी प्राति हे; अतः पूव जन्मामाव सिद्ध हे ॥२२३॥ 
इसका विशेष विस्तार अ. १ गत चिदचिद्‌ प्रकरणम्‌ कहा गय ए तथा वस्मेभी 
ङ्खि आये हं, उसअनुत्तार जानठेनाचाहिये; इसखियि यहां ज्यादा नहीं रखा 
हे ॥ २२४ ॥ 

जीव शरीरका परिणाम नह तथा नवीनोतन्न नही, ओर अमावजन्य नही 
यह जीवप्रसंगमे कहा टे, तथा दश्वर अपनी इच्छसे जीव बनाके यथेच्छा जन्म 
देवा दुःखी करे यह अन्याय टे, दरम निदैयताका दोष आता हे; अपः अ- 
भावजन्य ओर इश्वरङृत नही. इन सवकी अथापत्तिसे स्पष्ट होजाता है चि इष 


णरागी 
^जेसे ईश्वर प्रसंगमे मावन।मान्यका दूरा भावाथे बताया हे वेतेदी य्ा- 
पू्ैजन्मामावमे अथै करसकते दै. "वस. म -वीर परीक्षाकी व्याति बताई है. 


&५५६ तत््वददीन, 


जन्मसे पूवेभी जीव, यथाकमं शरीर धरता आया हे मोर भविष्ये रखेगा; अतः 
पूवैजन्म नहीं यह भावना असिद्ध हे, 

विश्वासीमंडल ओर जडवादियोँसे इतर धम॑मतावर्बी जीवक पूर्वं उत्तर 
जन्मको मानते ह. परंतु ओ म॑डर ब्रह्मको अमिन्ननिमित्तोपादान मानता हे तथा 
जो मंडर टश्वरने अपनी इच्छासे जीव नवीन बनाये, एसा स्वीकारता हे, इन 
दोनों मंडलके पक्षम जीवका पेल पेखा जन्म, कमं फलके बदरे हुवा, एसा नहीं 
माना जासकता करतु इश्वरेच्छपेही मानना पडता हे; परंतु यह भावना समीचीन 
नदीं हे. तथाहि हवरेस्पंरश्री ब्रह्म चेतनको अज्ञेय मानते हँ उसमेसे सब उद्धव 
( प्रादुमाव ) हये एसा कहते हं; परंतु जीवको शरीरसे भिन्न वस्तु नदीं मानते, 
यह आश्चयं हे ॥ २२० से २२४ तक ॥ 

युक्ति, 

मुक्ति भावनामीही* परोक्ष होने (अ. ) ॥ २२५ ॥ सम नान्यथा 
ओर अविकारी नियमसे ॥ २२६ ॥ विनाशी होनेसे ॥ २२७ ॥ अव्यव- 
स्था होनेसे ॥ २२८ ॥ ओर भवाह रहनेसे ॥२२९॥ कमन अवस्था हो- 
मेसे ॥ २३० ॥ अनुच्छेद नियमसे ॥ २२३१ ॥ हेतु न पिटनेसे ॥ २२३२॥ 
ओर इष्ट न होनेसे ॥ २३२ ॥ ` 

जीवनम अनुभव योग्य होनेसे ॥ २३४ ॥ अन्यथा विकद्प विश्वास 
वा अज्ञान, योग्य व्याप्ति न भिलनेसे ॥ २३५ ॥ गपनागमनसे ॥२२६॥ 
लोकें व्या्रिसे ॥ २३७ ॥ आवागमनकी भिद्धिसे ॥ २२८ ॥ ओर सुख 
नीतिके भंगकी संभावनासे ॥ २३९ ॥ सालोक्यादि कही गई ॥ २४० ॥ 
वत्तमानमें यथायोग्याप्राम्ति ॥ २४१॥ 

प्रथम मुक्तिका स्वरुप उसर्पीछे मुक्तिवासे जो भावना मान्य हँ उनकी संज्ञा 
ओर उसर्पाछे भावनोक्तस॑ज्ञा कोनेकोन मानते ह उनके नाम लिखके पीछे सूरत्राके 
अर्थ ठिगे; क्योफि इतना जानोविना सूत्रोका अथे नहीं जाना जायगा. 


मुक्ति अर्थात क्या इसके स्वरूपम मतभेद हं. सबका समावेश इतनेमं हो- 
१जेसे ईश्वरप्रसंगमे भावनामान्यका दसरा भावाथं जनाया हे वेसेदी यहां-~ 


 मुक्तिप्रसंगमेमी करसकते हं--अपनी अपनी भावनकरि अनुसार मोक्षका स्वरुप मान- 
लेना चाहिये, क्योके बोह परोक्ष हे, १९५ की नोट वांचो. 
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जाता हे--( १) बंध ८ जन्मम्रणादि, इच्छाविरुद्ध वा प्रतिकूलकी प्राति) का 
नित्यामाव, (२) बंधामाव पूरकं नित्यपरमानंद ८ सत्संकस्प वा ब्रह्मस्वरूप हो 
जाना इत्यादि ). इन उभयम अन्य^ सब कस्पना वा रक्षणक्रा समावे्च होजाता 
हे" इसप्रकार सक्ति भाव, अभाव वा उभयरूप कहाती हे. 

(८ १ ) भावासिका. (२) अभावासिका. (३) सो तत्वकी. (®) 
अतत्वकी. (५ ) स्वभावजा. ८ ६ ) नैमितिका. ( ७ ›) कर्मजा ८ कर्म, उपासना 
जन्य ). ८८ ) मोक्षसे अनावृत्ति. ८९) मोक्षसे आवृत्ति. ८१०) परोक्षा 
८ मरण पश्चात होना). (११) ख अमाव मोक्ष (ज्ञरीर मरण, जीव मरण) 
८ १२१ ) शून्य, ( १३ ) सालोक्यादि ४. ( १४ ) जीवनानंद. यह १४ सज्ञा. 

अब मुक्तिकफे पक्षकारोंका नाम खिखिते ह.-(१) भावरूपा (न्याय, वैशेषिक, 
मेमांसिक, योग ओर बोद्धसे इतर सव मानते हँ ). (२) अभावरूपा ८ न्याय 
वेरोषिक, भेमांसिक, योग ओर बोद्धको संमतदहे). (३) ततवी ( सर्वकरो 
मान्य हे ). ( 9 ) अतत्वकी ( जडवादिको जीवनतक मान्य हे ). (५) मुक्ति 
स्वभावतः होगी ( विकासक्रमवादिको मान्य ). ८ ६ ) नैमित्तक ( सवर मोक्षवादिको 
मान्य हे ). कम, उपासना, योगजन्य ८ सव द्वैतवादि्योको मान्य हे. तहां को 
केवरु कम, कों केवर उपासना ओर कोर ज्ञानको इनके साथ रखकरे मानता हे. 
कोई कम, उपासना ओर ज्ञान तीनोसे प्राप्त होना कहता हे. न्या. वै. ज्ञानको 
साथ ठेता हे. कधास्री केवर उपासना वा कृपाजन्य मानते ह. पुराणि, कमभ- 
क्तिजा मानते हे. |योग योगज कहता हे. मेमांिक केवर कमजा मानता हे. वेदांत 
केवर ज्ञानजा बताता हे उसका यह सूत्र विषयवाक्य नहीं हे ). ८८) अना- 
वृत्ति ( एक कर्मादि ओर स्वामी दयानेदजीसे इतर सबको संमत हे. (९ ) 


*" (१) बधाभाव. (२) सुख प्राप्ति. (२) उभय. ( 9) सत्सकल्प 
हये यथेच्छा वैभव होना. ( ५ ) गति श्य स्थिति. ( ६ ) स्वस्वर्प्म स्थिति. 
८ ७ ) सालोक्य, साप्य, सामीप्य, सायुञ्य ( इनके रक्षण उपर आगये हँ ). 
(८ ) ब्रह्मम ख्य होना. (९ ) ब्रह्मस्वरूप होजाना. ( १०) अपना अभाव 
होजाना. ( ११) जीवनपय॑त यथासंभव दुःखरष्टित सुखपू्वैकं जीवन रोना. 
( १२.) मुक्तिहे दही नहीं॥ इतने विकल्प है. न. १०। ११। १२ प्रकूतिवा- 
दियोंका पक्ष हे; बाकी सत चेतनवादिर्योक्ी कष्पना हे. बंध, मोक्ष, आंतिरूप; यहं 
वेदांतकी माषना हे. यह नोर सुगमता होने्ी दष्टिते पुनः की हे 


८३ 
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मोक्षसे आदति ( एकं कमेवादि ओर स्वामी दयानदजीको संमत है). ( १० ) 
वेदांत ओर योगसे हतर सथ, मोक्षको मरण पीछे होना याने परोक्ष मानते ह. 
( ११) अपना अमाव ( जडवादि ओर एक़ बोद्ध संमत हे ). (१२) मोक्ष 
हे ही नहीं ( जडवादविको संमत हे). ८ १३) इष्टके रोककी प्रापि, इष्ट समीप 
रहना, इष्टम घुपके जुडे रहना, इष्ट जैषा रूप होजाना, एसे चार प्रकारकी मोक्ष 
पुराणिर्योमि प्रसिद्ध हे. ८ १४ ) जीवनपर्यत दुःखरदित आनेदसे जीवन होना 
( यह जडवादिर्योकी मोक्ष हे ). ( १५ ) मोक्ष अध्यासरूप है, इस पक्षका अ. 
म वणेन होगा. | 

अब सूत्रोका अथं करते हँ,-उसद्वारा क्रमशः पक्षोफी असिद्धि जानलोगे. 

सुत्राथै--सुक्ति भावनामी निश्चय होती हे, क्योकि सुक्ति परोक्ष हे, याने 
मरने पीछे होना मानाजाता हे ॥ प्रचित मुक्तिभावना अथौत भावासिकादि १४ 
संज्ञा उपर कही हं. ओर उस भावामिकादिको कोनकोन मानते ह उनके नाम 
उपर याही कहे ह; सो भावनामान्य सक्ति असिद्ध हे ॥ २२५॥ क्योकि जो 
जीव तत्व खर्प हे तो भावरूपा वा अभावरूपा मुक्तिकी उसे अपेक्षा नदीं होसकती; 
यह्‌ बात अ. २ सू. १४१ । १४३ । ओर १४५ से स्पष्ट होजाती हे ॥२२६॥ 
ञओर यदि तत्वरूप नहीं हे तो जबतब नाश्चवान होनेसे ( १७२ । ३५० ) उसकी 
मुक्ति, एसा मान्नाही नहीं बनता ॥ २२७ ॥ जो मुक्ति आपही खभावतः होने- 
वाली हे, एसी मावना ह तो अग्यवस्था होती हे. याने कमे, उपासना, ज्ञान ओर 
शमदमादिकी अपेक्षा नदीं रहेगी; मोक्ष -पतिपादक खमान्यमरर्थाक्रा कथन त्याग 
होगा--इत्यादि रीतिसे अनेक अम्यवखा होगी ॥ २२८ ॥ जो मुक्ते नैमित्तकं दे 
अथात बंध नैमित्तकं हे याने मन वगेरेके संग्रध होनेसे हदं हे तो उससे मुक्त हो- 
नामी नैमिचिक होनाचादहिये याने अमुक्त प्रयलद्वारा सुक्ति होगी. जो वृहोतो 
जथ ओर्‌ मुक्तिका आरंभ तथा अंत होनेसे प्राप्त मुक्तिका प्रवाह रहनेसे बोह सुक्ि 
जित्य न रहेगी; यह बात ३७० । ३५५ से स्पष्ट होजाती है ॥ २२९ ॥ कर्म, 
उपासना ( ध्यान ) वा योग ( चित्तक्ा निरोध ) इनद्वारा जो स्थिति होती है बोह 
अवसथा विशेष होती हे ओर वोह सादिसांत होती हे; कारणफे कमांडि सादि 
सांत होने उनका फर ८ अवसा ) सोमी सादिसांत हागा; अतः भुक्ति कमादि 
जन्य अवसखाविरोष ठेरी; उसे आव्यंतिक मोक्ष नहीं कहसकते, योग ओर उपा- 
सनाका कर्मे समावेश होजाता हे; क्यांकि बे प्रयसे हं ॥ २२० ॥ जो माब- 
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पा वा अभावरुपा स॒क्तिसे अनाद्क्ति (पीछा न आना) मनं तो अनुच्छेव्‌ 
( ३६९ ) नियमके विरुद्ध हे, प्रवाहाधिकरण उसका निषेध बताता हे; इसरखियि 
अनावृत्ति असिद्ध है ॥ २३१ ॥ ओर शुद्ध जीवको पुनः बंधनमे आना पड़ इसमे 
कों हेतु नदीं मिता, इसखियि नित्य मुक्त न होनाही पाया जाता है.-- अर्मत 
मुक्ति याने अनावृत्तिकी असिद्धि हे ॥ २३२ ॥ आर यदि मुक्तिपे आदृति होती 
है तो एसी मुक्ति इष्ट नदीं हे अतः तद प्रयरनक्री अपेक्षा नहीं रहती ॥२३३॥ 
उपरोक्त प्रकारसे भावनामान्य मुक्ति असिद्ध हे-अनिष्ट हे ॥ २२५ से २३२ ॥ 
(८ तथाहि ) मरने पीछे सुक्ति होना मानते हे, परंतु यदि मुक्तिदो तो जीवने 
उसका अनुभव (वा व्याति ) होने योग्य हे, इसलिये परोक्ष मुक्तिकी असिद्धि है 
अथीत मुक्ति नदीं होती, एसा व्यभिचार दोष आजाता हे ॥ २३४ ॥ जो मुक्तिकी 
जीवतेही खातरी नहो तो सक्ति होगी, एता मानना या तो अथशूत्य-विकल्पमात्र 
मानठेनाहे, वा तो विश्वासमात्रसे खीकार करना हे अथवा तो मानना अज्ञानमात्र 
हे; क्योकि किसीकी मुक्ति हद .वा होगी, एसी संशयरहित संतोषकारक व्याप्ति आज- 
तक नही मिरी हे; हस्य परोक्ष मुक्ति असिद्ध हे ॥२३५॥ शरीर वा जीवका 
मरणदी मुक्ति, एसा मानँ तो जीव शरीरको छोडके दूसरे शरीरको पाता हे अथौत 
पूर्वेउत्तरजन्म सिद्ध हे, अतः शरीर वा जीवका मरणदी मुक्ति, यह भावना असिद्ध 
हे ॥२३६॥ जो एसा माने के मुक्ति सिद्धांत अथशन्य हे याने मुक्ति हे ही नदीं ते 
रोकमे पूवैपूवैस मोक्ष होना मानते जये द, एसी श्रुतम्याति मिलती हे ॥२२७॥ 
तथा जीवका यज्गाकमं पूर्वोत्तर जन्म होता है, इसरिमे मुक्ति सिद्धांत नही, एसामी 
नहीं मानाजासता ॥ २२८०॥ ओर व्यवहार दष्टिसेभी यूं मानाजासक्रता है किः 
उपरी रीतिसे मुक्तिसिद्धात हे; जो उसका निषेधही करं तो लोकम जो सुख 
होना ओर नीतिका प्रचार हे उसके भंग होनेकी संभावना रहती है; क्योकि तमाम 
धर्मेमिं मुक्ति प्रापिको मुख्य -पुरुषाथं माना हे, उसकी प्राति अथं उत्तमाचार- 
उत्तम विचार-उत्तम उश्चार तथा शम दमादि करनेकी अपेक्षा हे, यह अभ्यासही 
सुख नीतिक्रा प्रापक जोर रक्षक हे; इस रीतिसेभी सक्ति सिद्धांतका अभाव अ- 
सिकारणीय रहता हे ॥ २३९ ॥ साशोक्य, सामीप्य, सायुज्य आर ॒सारप्य- 
हन चायो सक्तिका बयान कहागया है याने उपरफे विवेचने उनका परिणाम 
निकर आता हे; काकि बे कमे उपासनाजन्य होनेसे अवस्थं हं, ओर सादित 
हँ; अतः वह्यं आगब्रृतति होती है. जो एकान मानें तो सष्टिका उच्छेद होजाय 





६.६० तत्वदशेन, 


॥ २४० ॥ जो एसी भावना हो कि इस जीवनंमही दःखरहित तन मनका 
आनंद रहे इसीका नाम सक्ति दहे; सोमी नदीं बनता; क्योकि वतमाने याने 
जन्मसे केके मरणपयत षडविक्रारी जो शरीर ( ३५० । ३५५ । ३७० ) उस 
ओर ततूसंबेधी वा तत्‌ परिणाम जीव-अंतःकरण-मगज्मै जब तव कुछ न कुछ 
दुःख अवदय होगा; अतः सवेथा जीवनानंद होना, यह म॑तव्य असिद्ध हे ॥२४१॥ 
एवं अन्य अयुक्तभावनाके संबधे यथायोग्य योजना चाहिये" ॥ २२५ से 
२४१ तक ॥ 


^मक्तिमं सी आदिका यथेच्छा भोग होता है, सगे संबेधी मिरते ह ॥ मो- 
क्षम नाना प्रकारके भोग भोगते ह ॥ मूत, प्रेत, देवादि सेवक मिलते ह ॥ नारा- 
यणी पादसेवा मिख्ती हे ॥ पुरुषोत्तम भगवानके जो अधर्‌ उनक्षा पान होता हे 
ओर अलोक्रिकशरीर मिरुके रासखीखाक्ा भोग होता हे ॥ श्री स्वामीनारायणके 
दोन करते रहते ह ॥ ई. ई.१, 

स्वगेर्मे स्वामी ( इख मसीह ) के सत्य-हित-सेदमं नित्यानंदमं रहते है, देव 
मावको प्राप्त होते हँ, भोगभोगे जाते हं ॥ स्वगेमं अच्छी हूरं ( अपसरा ) ओर्‌ 
छोकरे, मध, दूध इत्यादि मिरूतं हं ॥ ई. २, 

इत्यादि संप्रदायवारकी मुक्ति, विश्वायु -अज्ञानमंडलके वासते छोडदेना च।- 
हिये-उनकी यहां चचां करना उचित नहीं हे. 

मक्ति हुये पठे शल्य होके बेठते हं ॥ तमाम जगतक देखते रहते द ॥ 
प्रकृतिसे जुदा इवा चेतन स्वस्वरूपमंही धित रहता हे ॥ जीव-चेपनकी अविया, 
भ्रांति निवारण हयोके अपने ब्रह्मानंद स्वरूपम रहता है, फेर उसे अवि्या नहीं 
लगती, पुनजन्मम नदीं जाता ॥ मनका सबंध छ्रटनेसे आत्मा ज्ञानद्यूल्य-सन्ध 
रहता हे ॥ शरीरके नाश हुये जीव नदीं रहता ॥ इत्यादि यैक्तिर्कोकी मुक्ति हे. 
इनका निर्णय अ. ३अ. भ्मेहे तथा बस.मदहे.३॥ 

ओर रोकटभावनी संप्रदाहयोंके मोश्चकी चचा दशेनरस्रहमं वांच अये हो, 
इसके संध यह बातमी मूलने योग्य नदीं हे,-अथात यदि खोकटुभावनीं मुक्ति 
न बताईेजाती, तो रीफारमरोका उदेशमी पूरा न होता. अथौत अज्ञानमंडर नीति, 
मयीदा ओर स्वधर्मको मान न देते, पूवैके दुःखविरोष ओर विषयासक्ते जरा- 
भी सुक्त न होते. यथा-अरब जेसे जंगली देशम उनकी रुची -भावनावाडा स्वगे 
बतायागया तो अद्वितीय ईश्वरपर भावनां आगर, नवीमुहम्मद सदिव बहुत कुछ 
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( शं. ) जेक्मसे छटने परे केदीको केदसे मुक्तं होनेका अनुभव केसे हो- 
सकता हे. ( उ. ) जेखम आनेक्े परी स्थितिका अनुभव हे. यदि जेर्मही ज- 
न्मा तो मुक्त दोनेकी व्याप्ति नदी मिर्ती; कयो क वेसेही मरजानेकी व्याप्ति मि- 
रती हे. पूवेकी छट ( स्वतंत्र ) विना वंध शब्दकीही आपत्ति नहीं होती. तद्रत्‌ 
छट मिलने भिना. ( शं. ) शब्दप्रमाण साक्षी देता हे. (उ, ) मुक्तिक स्वरूप 
ओर तत्‌ प्राप्तिफे साधन तथा जीवके स्वरुपसबधमं सम शब्द्‌ एक संमत नहीं हँ, 
किंतु उनम मतभेद हे; इसीसे जान पडता हे कि उपर कषे अनुसार विकल्पादि 
रुप हे. ओर किसका शब्द मान्ना यह विवादित विषय हे तथाहि शब्द्‌ अधिकरण- 
यादमं खीजे. विश्वाससे इतर संतोष नदीं मिक्ता. जो मुक्ति स्वामावतः होती हो 
चा अन्यके संसगे (उपाधी वा संबध )से होती हो, ठो अव्यवखा रहती हे, अर्थात 
पुनः स्वाभाविक वा संसग होनेसे .वंध दोगा. इसख्यि बोह मुक्ति न हहं ॥ जो म- 
रण (नाशहीका नाम मुक्ति माने तोमी अन्यवस्था होती हे; क्योकि वोह किसी- 
को इष्ट न होनेसे उसके साधर्नामं प्रवृत्ति न होना चाहिये, परंतु खोकमं निल सु- 
खप्राप्ति वास्ते प्रयल देखते ह ॥ जो जीवको संख्यासे अनंत मानके मोक्षसे अना- 
वृत्ति माने तोभी खष्टिके उच्छेद होनेका समय आजाना चाये; क्योंकि जीव 
जीतने हं उतनेही हं. जो एसा मानँ कि जीव अनादिसे मोक्षम जाते हं वेभी अ- 
नतह ओर जो षंध रह वेभी अनत रहै, इङिये खटिका उच्छेद न हुवा ओर न 
होगा, तो धह प्रात असंभव होनेसे अमान्य हे; क्योंकि अनंतत्वका अभाव है 
यदि इधर ओर आक्राशच अनैत होनैसे जीवभी अनंत ह, एसा मनं तो सोभी 
नहीं बनता; क्यौंकि जो जितने हं, उतने ही हँ; अतः अन॑तत्व क्या 2 अस्य जु- 
दिकी अयेक्षासे कथनमात्र हे. २ । १४९ याद्‌ कीजिये. तथाहि अनत वंध-१०० 
मुक्त-अनेतके; एसा नहीं होसकता. ओर जो दोना ( बंध-मुक्त ) को अनत मानें 
तो दो अनंत नदीं होसकते; क्योकि अनंत--अरनत-० ओर अर्न॑त+अनतअर्नते 
आओंर अनेत--१००-अर्नत -- १०० के ओरं अनैत + १०० = अनंत + १०० क. 
अर्थात दो अनत मान्ना बालर्कोकी कहानी समान हे; इसखियि बद्ध ओर मुक्त 
संक््यासे सांतदी ठेरगे. तथाहि आपके हटसे अनतं मानमी केव तोभी अर्न॑त जीर्वोफे 
उपयोग वासते अनैत प्रकृतिकी अपेक्षा हे, यह स्पष्ट हे; परंतु मोक्षम गये हमे 


तवयाद्य 
सुधारा करसके आर करासके; जो एसा स्वगं न बताते तो उनका उदेश पूरान 
होता. एवे अन्य संप्रदा्योके भसंगरमेमी यथायोग्य सारदष्टिसे.विचारणीय ह 
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जीवको प्रकृतिकी अपेक्षा नहीं हे; इसरिये प्रङृतिका उतना अंस निकम्मा दोताजा- 
यगा; इसप्रकार प्रकृति निप्र होते होते उसके अनत अवयव निकेम्मे होजार्थेगे; 
परंतु निष्फलत्वका अभाव हे (२। १२७ देखो ), ओरभी आजतक प्रक्ृतिका 
निप्फरत्व नहीं जानपडा है; इसख्यि मोक्षसे अनागरृत्ति मान्ना कल्पना वां मावना 
मात्र हे. तथाहि अनावृति पक्षम मुक्त जीव निकम्मे पडे रहंगे; क्योंकि अपना अ- 
पेम संयोग ओरं उपयोग नहीं होता ओर प्रकृतिका वहां संब॑ध नहींहै. जो 
प्रकृतिका संबंध (वैभव ) मनि तो बंधकी प्रा्ि द्योजायगी, तथा सब मुक्त हये 
प्रकृति संबद्ध होनेसे दूसरी संसार बनजायगी; इस रीतिसे मुक्तिसिद्धांत न रहेगा. 
ओर जो मुक्तजीव परस्परका उपयोग करंगे,. एसा मानें तो वे वीतराग, सजातीय 
शुद्ध ह उनके परस्परकफे संवधसे कोई उपयोग नहीं होसकता. जो आनंद भोगना, 
यही उपयोग मानें तो परिच्छिन्न वस्तु नित्य एक सतिम नदीं रहसकती, उसकी 
सितिका परिवतेन होता रहता हे ८अ. २ । ३६७ ); अतः एसामी नहीं होस- 
कता. सारांश्च अनावृत्त पक्षम जीव, ब्रह्म-दश्वर ओर प्रकृति निष्फछ होजाते हं, 
जके असंभव है. 

उपरोक्त विषय (जीवको अणुचेतन, विभुचेतन वा उपहित चेतनां मानो) सवैष- 
क्षौमं रगता हे.ओर जो जीवको सादि मध्यम मानके अनावृत्ि मनि तोभी वही परिणाम 
आजाता हे तथा उसके मू उपाद्‌ानफा जबतब अंत आजायगा-तब नवीन जीवं 
न बर्नगे ओर पूर्वोक्त दोष आजायगा. ओर जो जीवको अनादिसांत मानँ तवतो 
अनादृत्ति कहनाही नहीं बनता. ओर जो जीवोंको सादिसांत मानें तो अनावृतति 
क्या उनके खयि मोक्षपदका उच्चारण नहीं होसकता. इसख्यि यदि मुक्तिवाद्‌ 
हो तो मुक्तिसे आ्टतति, आटत्ति्ी मान्ना होगा-अथोत एक अवस्थाविरोष हे 
ओर बोहभी नाशवान होगी. ( बस. सू. १२७ । ३६७ भ ओर द्चनसंग्रहगत 
वेद परंगके अं. ९ मेभी यष्टी र्खिागया हे ) ॥ 

परंतु मोक्षसे आवृति होनें न्यायानुसार कोर हैतुभी नदीं मिक्ता; कारण 
के मुक्ति तो जही होसकती हे कि जीव सवथा निदोषि--पापरहित शुद्ध हो, ज- 
न्ममरणमे आनेकी सामग्री ( रागादि ) उसको न हो. भोर मुक्तिमं गये पीछे दोष 
उत्यन्न होनेकी सामग्री नहीं होती. कमउपासना नामके साधनसे यदि मुक्ति होना 
भाने तो आदृत्ति होगी; क्योंकि कम अभ्यासजन्य फर सादिसांत होता है. (बस. 
२१९ से २२२ तक देखो ) ॥ मुक्तिंसे पीछे संसारम आना पडता हो तो बोह 





0 | 


विचाराध्याय ३. ६६३ 





सुषुपतिरुप वा वैमववारी एक अवस्था हे; नीके मोक्ष ॥ मुक्ति होतीदी नहीं हे. 
एसा सिद्धांत मानँ तो कके सुख ओर खोकनीतिका भग होवे, एसीमी संमावना 
हे ॥ क्योकि लोकदष्टि एसी हे; तथा सृष्टिउसत्तिसे रोकमं वेसे संस्कार है, ति- 
सका साधनं नीति, श्ुभकमे ओर उपासनादि हँ, एसी भावना हे. जव मुक नही, 
पुसी भावना होजावे तो तदथं जो सुखकारक नीति, कमेउपासना ह उनम॑ प्रवृति 
न होगी, उसका परिणाम दुःख हागा. यचि मुक्तिसिद्धांतको न मान्ेवेमी नी- 
ति-द्युभकमे-शुभमयीदाम चरते हुये देखते ह ओर उनको सुीभी पति हं, त- 
थापि एसे विरलः; इसख्ियि अपवाद बोधनाय सेमावना पदक्रा प्रयोग हे. तथापि 
यह प्रसंग स्मैसामान्यार्था हे, इसरिये सूत्रका आश्य ठीक है.-अथीत मानवम- 
डकको धभै-नीसिकी अत्यावद्यकता हे, कारणके सुखप्रद हँ; ओर उनकी प्रव्रति 
तथा प्रवतितकी रक्षावास्ते यह्‌ मुक्तिसिद्धांत--उच्र हेतु ( पुठिसमेन ) हे. (शं. ) 
सो कल्पित वा वास्तविक £ (उ. ) वास्तविक. जबतक जीवको कोईभी प्रकारसे 
साधन संपन्न होनेपर जीवादिका बोध न दो, वहांतक इसको बंधरुप स्थिति रहेगी. 
परंतु जत्र जीवादिकका बोध होजाता हे तव पीठे विज्ञाने प्रवृति होती हे; याने 
विवेकस्यातिके अनुकर उस ज्ञानवानका वतेन दोगा, एसा दोनेसे वंध--स्थितिका 
अभाव होजायगा; क्योकि वासनाके अभाव हुये विना पुनभेन्मके चक्रमही रहना 
पडता हे, यहं बात इस जीवनमेदी अनुभवमं आजाती हे; अतः बंधनिवृति ओर 
7 निषेध नहीं होसकता-अ्थात मुक्तिसिद्धांत कल्पित नहीं हे; जरितु 
प्रचटि शका निषेध हे; कारणके मुख्य विषयमावनामान्थसे जोर प्रकारका 
अथोत अन्य भाववाल हे स्रो आगे वांचोभे; भू. मेभी विस्तार हे. तथापि आपकर 
कहे अनुसार मुक्तिसिद्धांतको कष्पित मानँ तोमी लामिष्ट हे; कस्पनाअधिकरण 
अ. २। ओर अवतारादिभ्रकरण अ..१ ध्यानम टीजिये. रेष म्‌. ओर अ. ¢ 
मं ॥२२५से २४१ तक॥ 
साधन. 

( पक्ति ) साधनभावनाभीदी (अ. ) ॥ २४२ ॥ मोक्षे स्वरुप 
निषाद होनेसे ॥ २४३ ॥ अकथ्य मनानेसे ॥ २४४ ॥ सादि कमे उषा- 
सना योगका फल सात होनेसे ॥ २.५५ ॥ ह्वानवाध्य इध श्रांतिरूष हो- 
नेसे ॥ २४६ ॥ खेरुप ज्ञानके अभावसे ॥ २४७ ॥ कृपापक्षमे विषमता 
आ्िसे ॥ २४८ ॥ विश्वासे अनेकतिकी आपिम ॥ २४९ ॥ 
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अर्थ. मोक्ष पराति संबेधिनी जो प्रचित साधनभावना सोभी निश्चय होती 
दे. साधनभावना अर्थात ( १ ) केवर कर्मसे भुकषित. (२) केव उपासनाप्न 
मुक्ति. ( २ ›) केवर योगसे मुषित. ( ४ ›) केव ज्ञानसे सुक्िति. (५) १ + २ 
चा १~+२वा१~+४वा२५२वार२४वार३~+४वा १4२३ 
+ ४ से (७ पक्ष ) मुक्ति. (६) इष्ट कृपासे. ८ ७ ) वा विश्वासभावनासे मुक्ते 
होती है. यह १३ म॑ंतव्य वा भावना भनेक पक्चकारोकी जुदाजुदा ह; उनकी 
असिद्धि हे ॥ २४२ ॥ क्योकि मोक्षके स्वरूपम तमाम मोक्षवादियोंका मतभेद 
ओर विवाद्‌ हे, तो फेर उनके मान्य साधनका निश्चय कैसे होसकता हे ॥२४३॥ 
ओर मोक्षको अकथ्य कहते ह, इसलियेभी उसके साधनका निश्चय नहीं करसकते 
॥ २४० ॥ यदि कमे, उपासना वा योगसे अथवा इनगतदोदो वा तीनेकि 
समुच्वयसे मोक्ष होती दहो तो वे सादि हं; अतः उनका फल्भी सात होगा याने 
मोक्ष सादिसांत होगी जो कि इष्टविषय नदीं हे; इसख्यि कर्मादि, नित्यानंदरूप 
मोक्षके साधन सिद्ध नदीं ह्येते ॥ २४५ ॥ ज्ञानसे सत्यव॑धका बाध नहीं होता 
कितु श्नांतिरुपत्रध ( अविवेकरूप, कल्पितरुप वा अध्यासरूप ) का बाध होता ह 
अब जो बंध आंतिरुष हो तो सुक्तिमी आंतिरूप ठेरेगी; परंतु रज्जुके सपं वा मृग- 
जरके जेसी मुक्ति इष्ट नहीं; अतः ज्ञानरूप साधनका आदर नदीं होता ॥२४६॥ 
अपने स्वरुपकं ज्ञानसे ( आत्मज्ञानसे ) मोक्ष होना माने तो सू. ३७५ । ४४५ 
से विरुद्ध हे; इसणिये ्वरुपन्ञान मोक्षका साधन नदीं मानाजासकता ॥ २४५७ ॥ 
कर्मादि एकदकके अमावसे उनके समुशयकामी निपेष होगया, एसा जान्ना चाहिये 
॥ २४५ से २४७ तक ॥ 

इष्ट ८ द्र ›) जिसपर कृपा करे उसकी मोक्ष होजाती हे; इसप्रकार इष्ट 
कृपाको मोक्षकासाधन मान ओर कमांदिको न मानँ तो हरमे विषमतादोष' आ- 
ता है; परंतु ईश्वरम यह दोष नहीं होसकता; इसखियि केवर -कृषाही मोक्षा सा- 
धन हौ, पसा सिद्ध नहीं होता ॥ २४८ ॥ जो किसीपर विश्वास करलं अर्थात 
अमुक हमरे पाप क्षमा कराके दमक मुक्ति दिला देगा. एसा) मानं ^ अथवा हम | हमारे पा क्षमा कराके हमको मुक्ति दिला देगा\ एसा, माने ^ अथवा दम 


एकको मुक्ति देना, दूस्रेको नदी, खुश्रामद कुरमेवाङे थने श्रार्थना-स्ुति 
करनेवाकेपर कृषा करना, अन्यप्र नद्वीं £ इत्यादि. विमत्त ॥ "किरानी, कुरानी 
अवतारवादिर्ओका विश्वास प्ररिष्ध हे; उषसे अनिकतसर जान लीभिये ॥ एक 
जक्दिन ( हिसा से, दृ्रा अर्हिसासे मोक्ष होना बताता ह; इ्यादि मतपरेदभी दे 
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्र्मस्वरुप हँ वा नित्यमुक्त दँ एसा विश्वास ( भावना--दढता-श्रद्धा) करलं तो 
मोक्ष होजायेगी, एसा म्न तो अनेकांतत्वकी परि होती हे अथात क, ख प्र 
ओर द, जं पर विश्वास रखता दहे, ख ओर ज के मंतव्यका विरोधे, इसप्रकार 
विरोध ओर अनेकांतपना प्राप्त होता हे आर पापीमी मे सुक्त' एसा भाव कर- 
नेसे मुक्त दोवेगा एसे, जग्यवत्था प्राप्त होती है; इससे विश्वास वा मावनामात्रभी 
मोक्षका साधन हे, एसा सिद्ध नहीं होता ॥ २४९ ॥ एवं अन्य अयुक्तपाधन 
भ।वनाके संबधमे यथायोग्य योजलेना चाहिये ॥ २४५ से २४९ तक ॥ 

उपरोक्त भावनामान्यसाधन जिनमिनको संमत हँ उनके नाम यह द - 

८ १ ) कर्मसे मेमांसिक ओर जैनमी, (२) उपासनासे पुराणि, विश्वासी. 
( ३ ›) योगसे क्षणिकोद्ध (याने सयमयोग हये बासना-स्फुरण न होनेसे निबीण 
एसे मानता हे). ८  ) योग ओर ज्ञान याने विषेकष्यातिसे सांख्य, योग. (५) 
सामान्यादिपदार्थकरे ज्ञानसे वेरोषिक, प्रमाणादि पदाथैमे न्याय. ८६) जीव 
ब्रह्मदी एकताके ज्ञान ( अहंब्रह्मह्प ज्ञान, जगत मिथ्या एसे ज्ञान से वा ब्रह्म 
ज्ञानसे वेदांत. ( ७ ›) उपासना ज्ञाने बौद्धायन, (८ ›) कमं उपासना ज्ञान 
तीनोंसे नवीनपुराणि ओर कोर पुराणि. ८९) इष्टकृषसे गुद्धाद्रैत ओर विश्वासी 
(१०) कम॑ज्ञानसे दिगंबरजेन ओर (११) विश्वाससे विश्वासी ओर कोई पुराणि 
मानते ह ॥ मोक्षे स्वरूपम मतमेद होनेसे साधनम मतभेद हे. इसप्रसंगमं सद्‌- 
कारी, साक्षात, विक्रार, उपासना ओर आशा इन सूर्रौकोभी ध्यानम डेना चहिये 
उससे ज्ञात दोायगा ® साषन यथाऽधिकार होता हे. 

मुक्ते दोनिका साधन क्ये, सो अनिषैचनीय अङ्थ्य हे; यह बति आगे 
व्चिोगे ॥ २४५ से २४९ तक ॥ 

उत्पत्ति अह्लुत्पत्ति. 

खट उत्पत्यनुत्पत्ति भावनामीही (अ. ) ॥ २५० ॥ जडनिपयकी 
आपक्तिसे ॥ २५१ ॥ अक्रिय ओर देशी नियमसे ॥ २५२ ॥ स्वाभावि- 
कर्मे व्यापारकी अहेतुतासे ॥ २५३ ॥ ओर निरपेश्च होनेसे ॥ २५४ ॥ 
परिच्छिन्ने वेसी योग्यता न दोनसे ॥ २५५ ॥ सेवक द्वारा अव्यवष्था 

"करम, उपासन, विवेक, पेराग्य, शमादि, मुमुध्चुता, श्रवण, मवम, गिदि- 
ध्यासं ( योग ), उसमे पिवेकस्याति, उसे बासनाका अभाव, उसके मोक्ष, एसा 
कुछ प्रकार हे, परंतु बोह अनुभवक्राही विषय है-कषटनेमं नहीं जाता. 

41 
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होजानेसे ॥ २५६॥ अन माव नियमसे ॥ २५७ ॥ संयोगजं अनादित्वके 
अभावसे ॥ २५८ ॥ स्वाभाविकमें जडनियम बाधक होनेसे ॥२५९॥ ओर 
व्यवस्था दशेनसे ॥ २६० ॥ इतिहास ओर सगेकी प्रा्चिसे ॥२६१॥ ओर 
अनेक कर्पनाका विषय होसकनेसे ॥ २६२ 

अथं. स्टि उखन्न होती हे वा उत्पन्न नहीं होती इस विषयमेमी प्रच- 
छितमावनायें निश्चय होती हं +अथीत (१) प्रवाह, (२) आरंभ, (३) अनादि, 
(9 ) स्वाभाविक उपचयापचय, यह चार भावना चर रही है, उनसे कोदभी 
मान्य हे. यह्‌ मंतव्य जुदाजुदा पक्षकारोको सित हं. इन म॑तब्योँकी असिद्धि 
हे ॥ २५० ॥ - 

८ १ ) सष्टिकी उत्पति स्थिति ओर प्रल्यका अनादिसे प्रवाह हे-यह्‌ म॑तव्य 
द्वेतवादिको, हधरवादिको, जडवादिको, विकासवादिको ओर अभिन्ननिमित्तोपादान- 
वादिको संमत दहे. 

( २ ) इस खष्टिसे हेरे कोई सृष्टि नदीं थी, इशरने यह अमावस उसन्न 
की हे, इसश्यि सृष्टिका आरम हे; यद मतव्य विश्वासि्भको संमत दे. 

८२ ) खष्टि प्रवाहसे नदीं होती ओर न इसका आरंभ हे, रितु प्र्वी सूर्य 
वगर वतमान जेसे मनादिसे हं, इनकी उत्पतति नाश नहीं हे, अनादिसे खभावतः 
गतिम रहते ह ओर पथ्वी थिर हे. यह मंतव्य जैन, मेमांसिक ओर एक जड- 
वादिकोभी संमत हे, (४ ) अनादिसे मह उपग्रह अपने आप उपचयापचय रुप 
होते रहते ह-जेसे मारवाडके टीबेके अवयव इधर उधर होके उदन्न नाश्च हाते 
रहते हं वेसे अह उपग्रह रामैः शनैः बिगडते ओर एेदा होते रहते हँ. यह मंतव्य 
एक जडवादिका हे. यह सव मंतव्य असिद्ध ह ॥ २५०॥ ( अब उक्तमतव्यकी 
असिद्धिमं हेव देते ह° ). | 

क्योकि जो सृषटिउत्यक्तिकयका प्रवाह अपने आप होता रहता हो तो जड 
(८२१६ ) नियम बाधक होता हे अथीत जडरमे सनियम व्यवस्थापक बुद्धागवि 


"सू. १९५की नोर वाचो, याने अपनी भावना अनुसार मानेना. 

*नचारां पर्षोदी असमीचीनता, मुख्य (२७२), निमित्त (३२०), जड 
(२१६), प्रवाह ८ ३६७ ), काये ( ३५२ ); अक्रिय ( १६८ ), अनाधार 
(३२२), अनभाव (३१०), आधाराधिकरण ओर निरवयवाभिकरणसे स्यष्ट 
होजाती है, यथाप्रसंग ङ्गा ठेना. 
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[रा 
होनेका अभाव हे ओर सष्टिके काये सनियम व्यवखापू्वैकं देखते हे; अतः स्वयं 
परवाहफी असिद्धि दे ॥ २५१ ॥ जो सृष्टि उत्पत्ति सिति ओर यका प्रवाह विभु 
इवरद्वारा मानि तो विभुम क्रिया ओर च्छा नहीं होसकती ( १६८ ) ओर देश 
विना गति नहीं होती (२१९) विसुसे पर, देश नदीं हे आर देश, गति तथा 
इच्छक विना कवल नदीं होसकता (२१९); इसल्यि विमु इशरद्रारा सष्टिके प्र- 
वाहकी असिद्धि हे. एवं ईर अपने माप जगतर्प ह्येता रहता दे इस पक्ष- 
्वीमी उक्त नियम ओर १७४ से असिद्धि. दे ॥ २५२ ॥ इशरके ज्ञान, शक्ति 
जोर क्रिया स्वामाविक ह अतः उत्पतति यका निमित्त है, एसा मानं तो उस 
व्यापार करनेका कोई देतु नीं मिक्ता जथो बो निरपेक्ष है--उसको इच्छा का- 
मना न ह्ेनेसे उसकी उलततिखय करने प्रवृत्ति नदीं होसकती- ओर जो माने तां 
उपरोक्त सूत्र बाधक होगे, जतः इधरदरारा प्रवाह नहीं ॥ २५३ ॥ तथाहि टश्वर 
नियेक्ष टे. उपादान, जीवक कर्मं वा अपना विनोद-रीला, इनकी अपक्षासे ख्ि- 
कृती हो तो उसमे धरत न होगा; अतः इशवरदवारा प्रवाह, इस म॑तव्यकी अ- 
सिद्धि हे ॥ २५४ ॥ जो करिया, इच्छाफे अभाव रहनेसे इधरको परिच्छिन्न मा- 
नक्के उपद्वारा सृष्टिक प्रवाह माने तो परिच्छिन्म जगत कतरलकी योग्यता ॑िद्ध 
नहीं होती; मश्क्ति (४०१); असवेज्ञ (४०६), अनाधार (३२०, ओर्‌ 
आधारभधिकरेण देखो; जतः परिच्छिन्न ईश्रद्रारा प्रवादी जसिद्धि हे ॥२५५॥ 
जो परिच्छिन्नं इधर देवताओंद्वारा जगतरस्पत्यादिका कारवार करता हो एसा 
मनं तो सेवकद्वारा जग्यवसा होजाना स्पष्ट हे. ( द सं. मं थीओसोफी मतका 
अपवाद देखो ), परंतु जगम व्यवस्था देखते ह, अतः देवताआद्वारा प्रवाह- 
पक्षकी असिद्धि हे ॥ २५६ ॥ 

इससे पूरय कभीमी खष्टि न हु ओर नथी, इरन अपनी मरजी ओर 

अपनी चक्तिसे जमावमेसे उसखन्नकी याने खष्टिका आरंम हे, एसा मानं तो अन- 
भाव ८३१० ) नियमसे यह म॑तव्य असिद्ध ठेरता हे; अतः सष्टिका अनुपादान 

` नवीनञरंम सिद्ध नहीं होता ॥ २५७ ॥ जो रह उपग्रह याने सृष्टि अनादिसे 
` एसीहयी हे, एसा मानै तो संयोगजरमेः अनादित्वका अमाव होता हे; अह उपग्रह 

, .सब संयोगज है; अतः इनका आरंभ मान्ना पडता हे; इसख्यि, अनादि्वमावना 

. असिद्ध हे (यहां आधार अधिकरणकोमी ध्यानम ठेनाचाहिये ) ॥ २५८ ॥ 
, जनादविसे. स्वमावतः अह उपमरहोके उपचयापचग होने (शनेः शनेः बनने त्रिगडने) 


६६८ -तस्वदशन; 


का प्रवाह हे, एसा मनँ तो जडनियमके विरुद्ध हे (२२४ भी देखो ); अतः 
नियमपूवेक स्वामावतः उपचयापचय होता हे यह मावनामी सिद्ध नहीं द्येती 
॥ २५९ ॥ तथाहि खष्टिके कार्योकी व्यवसा देखते हँ, जो अबुद्धा ( जडकी स्व- 
यंगति ) गतिद्वारा खि होती तो एसा नहीं होताः; इसलिये स्वभावतः उपचया- 
पचय, इस भावनाकी असिद्धि दे ॥ २६० ॥ 


सष्टि उसत्िके क्रमका इतिदास ओर सृष्टिक इतिहास इन उभयकी प्राधिका 
अभाव हे याने मनुप्यको उसकी प्राप्ति अशक्य हे (६९२ । ६९५ ); इसख्यि 
 छष्टिकी उत्पत्ति ओर सितिका जो कथन हे वोह परीक्षा हये विना मान्य नहीं हो- 
सकता; अतः उक्त भावना्ओंकी असिद्धि हे ॥ २६१ ॥ आर सृष्टि उत्पत्ति, ओर 
पीछे जो उसका क्रम, इन दोनी विषयमे अनक कल्पना होसकती हं, तो उनमेसे 
सत्य क्या, एसा निश्चय नहीं होता (४५६ याद करो ) इसखिये उक्तमावना 
मान्य नहीं दोसकती ॥ २६२ ॥ सष्टिकी उव्पत्तिमं इतनी कल्पना संभव होसकतीं 
है--(१) अहक उत्पति ओर नाश क्रमशः । (२) उत्पति नाश्च एकदम. ८३) 
अमुक ग्रहका प्रख्य अन्यकी उत्पत्ति एसे क्रमशः उत्पतति प्रखयका प्रवाह- (४) 
आर्त्यतिक प्रख्य, ८५ ) कभी अभिसे कभी वायुसे उस्पाति प्रखयका मवाह. (६ ) 
प्राणिकी उदत्ति कभी उद्धिज, कभी स्वेदज, कभी अंडज ओर कभी जरायुजसे. (७) 
कभी अमेधुनी, कभी भेथुनी सृष्टि. (८ ) कमी नरमादा जोडिये, कभी जुदाजुदा 
पेदा होना. (९) परमाणुपुंज एकत्र, उनमें अथडाअथडी, उनमें सजातीयकरा 
स्नेहाकष॑णसे मिखना तद॑तरगत विजादीर्योका बंधाना, गरमी उत्पन्न हुये उकके 
साथ जुत्य निकलना, दुमदार ( पछडीये ) तारके" समान स्थिति भामा, केर 
ग्रह उनसे उपग्रह होना, उनके ठंडे पडनेपर उनम बनस्पति पीछे प्राणियका वंह 
चलना इत्यादि, फेर कालांतरम न्यून होते होते जपने उपादानरूप अहम्‌ भिना 
एसे सबका प्रख्य होक पूवेवत किसी देशम परमाणुका पंज दोना ओर पुनः पूवे- 
वत्‌ सृष्टि उत्पति कम चलना. (१०) पारसिर्योके वंदीदादग्रथमं, याहुदि्योके 
तोरतय्मथमे, खिसिओंके बायबरमं, मुसलमानोके कुरानम्रथमे इश्वरे कटा 
होजा ओर सृष्टि दोग, एसे ६ दिवस जमुकके पीछे अमुक ( आकाञ्च वगेरे ) 
पदा क्रियि; एसे ङिखा दे. ( ११) वेकेपनिषदोमं द॑शवरेच्छासे जआकाञ्च उसमे वाधु 
उससे आभि उससे जर उससे पृथ्वी उससे वनस्पति उससे शरीरादि, एमे लखा 
शे भोर कदीं दूसरा प्रकारमी शिखा हेः ( १२) मनुस्यृति, पुरा्णोमं भभिनेनि- 
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के 


पिष 


मित्तोपादानक्ष ओर यथाकमे सषि ख्ख हे. (१३) थीओसोफी, आरंभे 
ब्रह्मके २ परिणाम मानके पीछे देवताओंद्रारा अनेक गोरे होना उनद्वारा उनकी 
व्यवस्था होना मानती हे. ८ १४) एवं अनेकपक्ष, पक्षकार्यैके मान्यभर्थोमे द. 
परंतु वे म॑तम्य सयुक्त सिद्ध नहीं होते. इस ग्र॑थका विषय कारणवाद हे, का्थवाद्‌ 
नहीं हे; इसख्यि कारणवादकी कट्पनाका वर्णन संक्षपम किया हे, कार्यवादका 
नदी. सृष्टि उदयति मनुष्यक्े पूवेकी हे, इसख्यि खष्टिकी उद्यत्ति “यही हे"' 
एसा मानना किन है. इस तिषयमे अपनी कस्पनाका दावा करना मूलम आ- 
पडना हे ॥ २५० से २६२ तक ॥ 

अब आगे सुष्टिकी स्थिति ओर परख्यका संकष्पमं विचार होगा.-- 

प्राणि उत्पत्ति. 
प्राणि आरंभके देशकाल ग्र॑थोक्त मान्यदही अन्य 
साधन न मिखनेसे (अ. ) ॥ २६३ ॥ 

अथे.--दष्टि उत्पति पी प्रथ्वीमे प्रथम वनस्पतिका आरंभ हुवा, उसर्पीछि 
प्राणि ८ कीडे, मकोड, पश, पक्षी, तियेक, मनुप्यादि ) उन्न हुये वा प्रथम 
प्राणी पीछे वनस्पति वा उमयसाथ पेदा हुये, इन पक्षोमंसे वे प्राणि प्रथम किस 
देशम उसत्न हुये ओर उनकी उप्पत्ति हुये कितना समय हुवा, यह दोनों बात 
मान्यग्रथौमे जसे रिदी है उस अनुसारी मानना चाहिये, एसा निश्चय होता है; 
क्यां कि उनसे इतर इस विषयका साधन अन्य नहीं भर्ता. यह मंतन्य 
उनउन भर्थावरंबियोको संमत हे. यह ॒म॑तव्य सू. ४०६ । ४०८ । ४७० । 
६९३ । ६९५ | ११५ । ९५ । ४५द्से असिद्ध रहता हे; क्यांकि म्र्थामं मत- 
भेद हे, मनुष््रकी उ्पत्तिके पूवी बात हे ओर विकास्तवाद तथा विज्ञानवादर्मेभी 
स विषे मतभेद हे; अतः प्रथोक्तमान्य नहीं एसा सिद्ध होता दे ॥ २६३ ॥ 

प्राणि आरंभ किस देशम उन्न हये ओर उनकी उस्पखिको कितना समय 
हुवा, इन उभयका बयान अ. १ म दशेनसंग्रहगत कारुकरममं तथा विकासवाद्‌ 
प्रकरणम शिखा गया हे, वहांही सब पक्षकारोके नाम हँ; इससिये यहां वर्णन नही 
क्षिया हे ॥ २६३ ॥ 

- स्थति, 
सवेशसरुचक होनेसे ष्ट उत्पत्ति-स्थिति काल 
निगमोक्तष्ी ( अ, ) ॥ २६४॥ 


&९७० तत्वदशेन. 


अथ.--दृर्यत्रह्मांड उखन्न हुये पीछे कितने कार्तक स्त रहेगा यने 
उस्पात्ति ओर प्रख्य होनेका दरमियानी कितना काठ हे, सो कारु मान्यत्र्थोमें जो 
स्खिा हे सोदी मान्ये, एसा निश्चय होता हे; क्योकि वे रथ सवज्ञौके कटे हुये 
हँ. यह मत्य दधरीय वा स्वैज्ञकृत म्र॑थ हं, एसे मान्नेवालको संमत हे. इस 
मतव्यकी असमीचीनता सु. ४०६ । ४०८ । ९५ | १०५ । ४५६ से स्पष्ट 
होजाती हे ॥२६४॥ क्योंकि जिन प्र्थोको सबैन्ञ्ठत मानते ह उन विषे इस विष- 
यम मतभेद हे, सितिकालकरा योग्यप्रमाण नहीं मिरुता, इस विषे जडविकासवादमं 
भ मतमेद्‌ हं; अतः ग्रंथोक्त मान्यदही एसा भिद्ध नहीं होता; इसपिषे जो मतभेद 
हे उसका पक्षफारोके नामसदहित अध्याय १ म बयान आयुका है. कोड्‌ पक्ष वा 
नियमग्रंथ सृष्टिकी उत्पत्ति कयका प्रवाह वा जरम्ी नहीं मानता तो फेर उत्पत्ति 
यिति के कार्की तो वातही क्या करना. जो उत्ति यिति ख्यका प्रवाह वा 
सृषटिका आरंभ मानते हं उनके अर्थम कारमिषे मतमेद्‌ हे; अतः निगमौ जो 
कार कहा उसपर कैसे आधार्‌ रखाजाय  नहींही ॥ २६४ ॥ 

प्रख्य, 

बृष्टि उत्तरम अभावरुपा ही अभावजन्य होनेषे (अ) ॥२६५५॥ 

अथे---टदयव्रह्ंड उलत्न हुवा दे, इसर्यि नाश होगा, नाश हुये ज- 
भाव याने शुत्यरूप होजायगा एसा निश्चय होता हे; क्योकि अभावसे उस्पन्न-पेदा 
हुवा था. यह पक्ष विश्वासियाको संमत हे. इसकी असिद्धि स्‌. ३१० । २७० । 
२८२ । २८५ । २८७ से होजाती हे अथौत किसी भावरूपसे उत्ति हु हे; 
अतः उसीकूप होना बनता हे, अमावरूप नदीं ॥ यदि महप्रख्यदहोतीदहोतो 
सृष्टि अपने उपादानरूप दोजाय, एसी संभावना हे. अमावर्प नहीं ॥ २६५ ॥ 

(सृष्टि उत्तरम) ब्रह्मरुषादी तदुपरिणाम होनेसे (अ.) ॥२६६॥ 

अ्थ.--मृष्टि ( दृर्य ब्रह्मांड ) उत्तरम ८ नाश हये ) बह्मलरुपदी होगी 
एसा निश्चय होता टे; क्योंकि उसीका परिणाम (हपांतर ) हे. यह पक्ष अभिन्न- 
निमित्तोपादानवादिओंका (शुद्धद्रैत, सुषी, थीजोसोफी आर एक अद्वैतवादिका) 
हे. हसकी असमीचीनता सू. १७४} १७६ । २०० | ३०२।३४०।३२८। 
१८० ने सिद्ध दोती हे अथात. जगत निरवयव, निराकार ब्रक्मका परिणाम न 
हानेसे उत्तरकारमे ब्रह्महप न होगा ॥ २६६ ॥ . . 


विचारार्याय ३. ६७. 


( सृष्टि उत्तरम › पूवैवत तत्वरुपे, गोर पुंजादी ८ ज. ) ॥ २६७ ॥ 
अथे.--सृष्टि ( दृश्य ब्रह्मांड ) अपने उत्तरकारमे (नाश हुये ) भृष्टिके 
तत्व जेसे उस्तिके पूवे गो पूंजरूप ये वेसीदी होजाती हे, एसा निश्चय होता 
हे. यह्‌ पक्ष किसी नवीन प्रकरृतिवःदि ( यूरोपके जडवादि ›) को समत हे; इसकी 
असिद्धि आधारअधिकरण ओर जड नियमसे होजाती हे; क्योकि इस पक्षम किसी 
सक्रिय सर्वशक्तिमानका स्वीकार नहीं हे ॥ २६७ ॥ 





( सृष्टि उत्तरमं पूववत्‌ तत्वरुपसे अग्यक्तरुप ) अव्यक्तरुपमें 
प्रसरति वा बीजरुपाद्य (अ. ) ॥ २६८ ॥ 

अथे.-- सृष्टि अपने उत्तर याने प्रर्यकारुम पूवैवत तत्रूपसे अव्यक्तरुपमे 
प्रित वा अव्यक्तरपमं बीञरूप होजाती हे अथात इस दस्य ब्रह्मांडे मूरतत्व 
जेसे उयात्तिके पहके अव्यक्तरुपम पसरे हुये थे अथवा वीजरुपमे थे, वेसेही सृष्टिक 
नाश्चकाल पीछे होजति हँ; एसा निश्चय होता हे; यह पश्च उन अ्रैतवादियोको 
सेमतहेकिजोत्रिवाद्रि हं वा पसषप्रकृतिवादि हं. इसकी असमीचीनता सू. १६८ 
। ४०१। ६८२ से सिद्ध दोजाती हे ॥२६८॥ क्योकि ब्रह्मांडके नाञ्च होने पीछे 
उसके तत्व इथर समान पसरित रखना वा बीज पुंजमें रखना पिसी निभित्त- 
कारणके विना नहीं होसकताः; प्रकृति जड हे, परत्र है, अपने आप एते रपम 
ओर मय।दामं नरह रहसकती; आर विभुं उसक्रा प्रवेश्च नहीं तथा विभुर इच्छ 
क्रिया नदीं दोप्ती; इसख्यि यह्‌ तम्य सिद्ध नदीं होता. मीमांसासे इतर पांच 
शास, वेद्‌, उपनिषद्‌ जोर अमुक पोराणिकोंकोमी यह मत संमत होता दे. परंतु 
सिद्ध नदीं होता. नहीं माद उन्नि क्रिस दृष्टिसे एसा माना हे ॥ २६८ ॥ 
परलय नहींही पूववत्‌ भवाह रहनेसे (ज. ) ॥ २६९.॥ ` 
अथे.--ररयन्रह्मांडका कभीमी समथा नाश्च नदीं होता, एसा निश्चय होता 

हे; क्योकि पू्वैवत्‌ वतमान रहता हे अथौत अनादिसे एही हे ओर रहेगा १, 
अथवा अनादितः प्रवादरुपसे उपचयापचयरूप होता रहता हे २, अथवा पूरवपूसे 
उत्तरउत्तर परिणाम ह्येते जाते हँ को मूर उपादान नदीं हे ३; इसखियि पूर्ववत्‌ 
रहनेसे प्रय नदीं होती एसा जानपडता है. इनमे दो पक्ष जेन, मैमांपिकको 
ओर तीसरा एक जडवाडिको संमत हे. इसकी असिद्धि आधाराधिकरण ओर 
मूरुअयिकरणसे स्पष्ट हे ॥ २६९ ॥ क्योंकि संयोगजका अनादि सिद्ध नीं 
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होता, आधार विना उपचयापचय नदीं मानाजाता, ओर मूलका मूरु नहीं होस- 
कता ॥ ९६९ ॥ 

सृष्टि सादिअनतही कताम निष्फरत्व न होनेसे (अ.) ॥२७०॥ 

अथं.--द्धरने यथेच्छा अभावे सृष्टि बनाई हे सो अनंत रहैगी याने 
अव उस्तका प्रक्य न होगा, एसा निश्चय होता हे; क्योकि दंश्वर सुष्टि न होनेके 
पूवं निष्फल था, उसका सफरुख हुवा ओर ईश्वरके कायं निष्फक-नारवान नहीं 
होते; इसख्मि सृष्टि सादिअनेत हे. यह पक्ष विश्वासि्मिं हे, इसकी असिद्धि 
सू. ३१० । २८५ । ४०१ । १९२ से स्पष्ट हे ॥ २७० ॥ 

अव अगे (सू. २७१ से २८६ तक ) पूर्वोक्त मावनाकराही रुपांतरसे 
विचार हदोगा.-- 





उत्पत्ति खय पश्च विशेष, 
"अनुपादान स्वयं वा अभावसेही स्वभावतः 

वा निमित्तसे उत्पति (अ. ) ॥ २७१ ॥ 

अयुत्पत्यादिकी भ्राप्निसे ॥ २७२ ॥ 
अथे.--पदाथं ( वा सृष्टि ) की उत्पत्ति अनुपादानादि ४ प्रकारे दोती 

हे, एसा निश्चय होत। हे अथात्‌- 
यह्‌ किनका म॑तव्य हे. 

१. अनुपादान स्वयं स्वभावसे जन हुईं } १. शयूल्यवादि बौद्ध, अजातदष्टि 


उत्पन्न. सृष्टिवाद 
२. + निमिते „ { २. विश्वासी, हु 
३.  ,, जभावते स्वभावतः ,› ३. अभाववादि, स्वभाववादि. 
४. + +) निमितसेर ,, | ४. विश्वासी, बहु. 


एसे उत्पति होती ह; यह चारो पक्ष असिद्ध ह ॥ २७१ ॥ क्योकि अनुदखत्यादि 
नियम अथात अनुत्पत्ति ८ १३७), त्याग ८ १३०); अस्वयं (२८० ), कारण 
(२७० ), सुय (२७२ ), अव्यवहित ८ २७५ ), नित्य ८ १८४), पूवे" 

( नोट ) अनुपादानादि £ सूत्रौमे (२८२ तकम ) जो कस्पना जर उ- 
सका निषेध द्रसाया हे, सो सब कल्पना भ्रचक्ति नदीं है, एसा जान्ना चाहिये, 
अभाव जोर शूत्य पयाय ह तथापि अभावमं मतमेद होनेसे सप्तका जुदा प्रयाग 
करना पडा दे, प्दंर वा अन्योऽन्य. ` 


विचारोध्यायं २. ६७३ 


( २८५ ); अनुपादीन ( ३१४ ), स्वरूप ( १२९), अस्वंहप ( १३२); मोः 
( २८२ ), अनमाव ८ ३१० ) ओर अशक्ति ८ ४७१ ›) इम १४ नियमकी 
प्राप्ति होती हे याने यह्‌ इन चारां म॑त््याके बाधक हं ॥ २७२ ॥ 
उपरोक्त पक्षोमं जहां अभाव पक्ष हे वहां अनभाव नियमका ओर जां 
निभित्त पक्ष हे वहां मत्र ओर अशक्ति नियमक्रा उपयोग होता हे; इसखियिं 
यथायीम्य उपयोग करतेव्य हे. ( उदाहरणसहित गिशेष. वर्णन मूर हे) ॥ 
(अ. ३ । ९३ेकी अनुपादान पुनरुक्ति नदीं हे, अन्यपसंग प्रात्तिपे. ) ॥२७२॥ 
उपादान हुये स्वयं त्रा अभावे सभावतः 
वा निपित्तसे नवीनोत्पत्ति ( अ. ) ॥ २७३ ॥ 
ऽपादानादि ओर अनुत्पलयादेके दशंनसे ॥ २७४ ॥ 
अथे.-पदाथं (वा खष्टि)की उत्पत्ति उपादान हये उससे इतर नवीनोयक्ति 
उपादानादि % प्रकारमेसे होती हे, एसा निश्चय होता हे अथीत्‌- 
यहु किसका पक्ष ह? 
१-उपादान हुये स्वयं स्वभावसे मिश्रणे | ] १ एक यूरोप फिलोसोफरका. 





नवीनो्त्ति § । जडवादिका. एक सांस्यीका. 
द-~ „+ , निमि्से ४ ॥ २ न्याय, वैरोषिक, एकवेदांति. 
ब- +; ,, अभावसे खभावतः ,, .... | ३ अभाववादि, स्वभाववादि, 
2- ॐ { 3», निमित्ततः ,; =! 9 नं. १ अनुसार, 


एसे नवीन उत्पति होती हे. यह चारा पक्ष असिद्ध ह ॥ २७२॥ क्योंकि प्रदा्चित 
उषादनादि निध्रम अथोत उपादान ( ३०२ ), अनवीन ८ २०३ ), अभिन्न 
( ३१६ ), परिणामी (३१८ ), नभिन्न (३०६ ), योग्यता ( ५७० ), व्याघात 
( १९६ ), काये ( ३५२ ), भाक ( २८९ ) ओर अनार ( १३९ ) यह १० 
नियम आर पूवोक्त अनुसखत्यादि १४ नियम इन चारो मंतवव्योके बाधक हे ॥२७४॥ 

उपरोक्त पक्षों जहां अमाव पक्ष हे वहां अनभाव नियमका ओर जहां 
निभितपक्ष हे वहां मात्र ओर अश्चक्ति गियमका उपयोग होता हे; इसखिि नि- 
यर्मोका यथायोग्य उपयोग कर्तव्य हे. ॥ जक अपने उपादान ओ. ह्य. से इतर 
कारका नवीन अनहुवा उस्र होता हे, यह नवीन केमिष्टर ( पदार्थविज्ञान » 
का मत हे. जडकं मिश्रणसे नवीन चेतन उत्प होता हे, यह मत. जडवादिर्थोको 


संमतं हे. परिच्छित तन्मात्रसि आकार उत्पत होता हे, यह साह्यीका मेत हे. 
८१ त 
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क 





[यमीं 


जात्मा ओर मनके संयोगे आत्मामं नवीन श्ानगुण जो पूर्ैमंनथासोषेदां 
होता हे तथा षट, मृतिक्ापिडपे अन्य नवीन उदयन होता हे, वह नेयायीकका 
पक्ष हे. जड अंतःकरण ओरं चेतनात्ा मिरके कतवरैत्व भोक्तृत्व चक्ति नवीन पेदा 
होती हे, यह एकं ॒वेदांतीका पक्ष हे. परंतु यह सव पृक्ष असंगत है ( विस्तार 
मूरममे ) ॥ २७४ ॥ 
अनुपादान असतसेदी स्वभावतः वा 
निमित्ततः उत्पत्ति (अ. ) ॥ २५७५ ॥ 
नसदादिश आपक्तिसे ॥ २७६ ॥ 
अथे. पदाथ (वा चृष्टि) की उत्पत्ति अनुपादानादि ४ प्रकारमंसे होती 
हे एत निश्चय होता हे अथौन्‌-- 
१. अनुपादान असत्‌से असत्की स्वभावतः उत्पत्ति । १, शूत्यवादि 
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एसे उत्पत्ति होती टे. यह चारो पक्ष असिद्ध ह ॥. २७५ ॥ क्यो नसदादि 
नियम अथात नसत्‌ ८३०८ ), शून्य (३०० ) जोर पूर्वोक्त अनुखत्यादि १४ 
की आपति होती हे याने नसदादि नियमोसे यह चारों पक्ष आसिद्ध रहते हं॥२७६॥ 

अभाव ओर असत्‌ एकाथंमी माने जाते हे. मात्र, अश्चक्ति ओर अनभाव 
सूत्रोक्ा उपयोगे पूवे के हुये पसंगपर होता है 

दूलपवादि रज्जुसपें ओर जगतकोा अनुपादान मोर पूत उत्तरम अपतत्‌ मानके 
वेमान्मेमी असत्‌ रप मानता हे, वतमान दैन निमित्त नदीं मानता तु 
खमावतः एसा होना कहता दे. रज्जुका सप असत्‌ हे उसक्रा उपादान नहीं है. 
ओर प्रतीत होता हे; अतः असतसे अपत्‌क्री उत्पत्ति हे ओर संस्कारादि 
निभित्तसे होती हे, अतः निमित्ततः हे, एसा अ्रमवादि मानता हे. अनुपादानं 
( असत्‌ ) से प्रध्व॑सामावी उत्ति कं खभावतः मी होती हे, प्रध्वंसामावोके 
अन्योऽन्याभावकी उत्पति खमावतः होती हे, इत्यादि अमाववादि जर खमाव- 
-त्रादि मानते है. अनुपादानं याने अमाव वा श्ू्य वा असत्‌से दैश्वरने जगत पेदां 
क्षिया एता विशस्ती मामते दै. यह सब पक्ष उपरोक्त सूत्रोसे असमीचीन उरते 

विशेष मूरमे ) ॥ २७६ ॥ 


विकीराध्थीय ३. ६५७५ 


उपादान हुये असतसेही स्वभावतः षा 
निमित्तसे नवीनोत्पत्ति ८ अ. ) ॥ २७७ ॥ 
नसदादि ओर उषादानादिके दशंनसे ॥ २७८ ॥ 
अथ.--पदा्थं (वा खष्टि ) की उत्ति उपादानादि 9 प्रकारमेषे होती है, 
एसा निश्चय होता हे अथात्‌.- 
१. उपादान हुये असत्‌से असत्‌की स्वभावतः मिश्रणसे नवीनोत्पत्ति 
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एसे उत्पत्ति होती हे. यदह चारो पश्च असिद्ध हं ॥ २७७॥ क्योँङ़ पूर्ोक्त प्रसिद्ध 
नसदादि ( १६ ) ओर पूर्वोक्त प्रसिद्ध इपादानादि ( १०) यह २६ नियम इन- 
चारो मंतव्योके बाधक हं ॥ २७८ ॥ 

असत्‌ ओर अभाव तथा सत्‌ ओर भाव एका्थीभी मने जते. मत्र 
अशक्ति जर अनमाव नियमोका पू कहे परपंगानुपार उपयोग होता हे. 

१. २. ब्रह्म विवस्तेउपादान, उस माया असत्‌ ८ अभेशून्य ) उससे अ- 
सत्‌ दृश्यकी स्वभावतः वा निमित्तसे ( अधिष्ठाने अस्तिखमे ) उदत्ति होती हे. 
यथा अ(काशकी नीरता ओर डोरीका सपे. यह पक्ष अध्यासवादिक्रो संमत होस- 
कृता हे; ४१५ मो माया वा अन्ञानक्नो भावरूप मानें तो यह पञ्च मायावादमें नहीं 
ननता हे. ( विह्तार मूर हे ) 

२. जड मिश्रण हुये अनहुवा सत्‌ चेतन पेदा होता हे, तदत्‌ जर. ( इस 
पक्षको जो मानते ह उनके नाम पूवेमे कह है ) 

४, ज्ञान गुण सत्‌ था, सो आत्मा मनक संयोगपे नशरीन पेदा हुवा, यह्‌ 
न. ४ का उदाहरण पहेङेभी कदा हे ॥ २७८ ॥ 

अनुपादान सतवसे स्वभावतः वा निपित्तसे 
उत्पत्ति (अ. ) ॥ २७९ ॥ 
नासदादेका भराध्चिसे ॥ २८० ॥ 

अथं, पदाथ (चा सृष्टि )की उत्वि, अनुपादानादि ४ प्रकारमसे होतीहै 
एसा निश्चय होता दे अथात.-- „५ 


७६ ` तरणदश्चत्न,. 


१-भनुपादान सत्‌ सत्‌ स्वभाव्रतः उवत्ति । 
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एसे उत्पति होती हे. यह चरँ पक्ष असिद्ध हं ॥ २७९ ॥ क्योकि नासदादि 
अथत नासत्‌ (अ. २। सू. ३०७) ओर पृक्त अनुसत्यादरि १४ इन १५ निय- 
मोंकी प्राति होती हे अर्थात यह चारों पक्ष अनसदादिषे बाधित होते ह॥ २८०॥ 

१-सत्‌से सत्री उत्ति कहना ओर अनुपादान मान्ना यह तथा सती 
उत्पत्ति कहना व्याघात ८ १९६ ) दोष हे ओर नित्य ( १८४ ) के विशुद्ध हे. 

१क.-प्रध्वंसामावका अभाव पत्म सत्‌ था उस सतते सत्‌ प्रध्वंसाभाव 
उत्पन्न हुवा हे, क्योंकि प्रध्व॑सामाव हुये उसके पूरवैवाटा सत्‌ नहीं रहता. यह 
प्रध्वंसाभाव कीं स्वभावतः, कीं निमित्ततः दोता हे; एसा नेयाय ओर एक 
जडवादिको संमत हे. 

२-जगतक्रा अभाव पूवम सत्‌ था उससे ईशरनिमित्तपे सत्‌ जगत पेदा 
हुवा हे; क्योंकि पूवैवाला अमाव नदीं रदा हे. यह पक्ष व्िश्वािर्योक्ञो समत दे. 

२-परमाणु सत्‌ ह उससे दय नामरूप जो असत्‌ सो स्वभावतः पेदा होता 

हे; यहां परमाणु उपादान नही; क्योकि सत्‌का उपादेय सतही होता हे. नामरूप 
असत्‌ हँ यह पक्ष जडविवतेवादिको संमत हे. 

४ -मृतिकाहयी सत्‌ हे, नामरूप कथनमात्र, विकस्पमात्र हं याने असत्‌ है. 
इसप्रकार निमिच्तक्ारणको ठेके सतसे असत्‌ ८ नामस्प ) फी उत्पत्ति है; क्योकि 
ज सत्‌ (मृतका) न हो तो असत्‌ नामरूप न होते. जर सत्‌का उपादेय सत्‌ होताहै 
नामरूप असत्‌ हं; इसखियि अनुपादान सत्‌से असत्‌ नामरूप हुये हं. यह एक 
बेव्ातके पक्षकारको संमत दोसकता हे. 

परंतु सत्से सत्री उदात्ते हना ओर उपादान न मानना यह, तथा सत्की 
उत्पति मान्ना यह बदतोग्याधात ( १९६) दोष है. ओर सतप असत्‌क्री उत्पत्ति 
माजा विरोधि ओर उपादान तथा अनवीन नियमके विरुद्ध हे; अतः यह चार्यो 
पक्ष कल्पनामात्र हं ॥ २८० ॥ 

उपादान हुये सत्सेद्यी स्वभावतः बा 
निपिवसे नवीनोत्पत्ति (अ. ) ॥ २८१ ॥ 


विशरिध्याभ ६. ६७७ 
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नासत्‌ ओर उपादानादि बाधक होनेसे ॥ २८२ ॥ 
अथे.--पदार्थं (वा खष्टि ) की उत्पत्ति उपादानादि ४ प्रकारमेपे होती 
एसा निश्चय होता हे अथीत्‌.-- 
१. उपादान हुये सतूसे सततकी स्वभावतः नवीन उतपि. 
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एसे उस्पवि होना निश्चय होता हे. यह चारौ पश्च असिद्धहं॥ २८१ ॥ क्योंकि 
नासद्‌ (३०७) ओर पूर्वोक्त उपादानादि १० नियम इन म॑त्ग्योके बाधक ह॥२८२॥ 

८ १) जडवादि सृष्टिकी उत्पत्ति, सत्‌ परमाणु्ओंङ सत संयोगसे निमित का- 
रण विना स्वभावतः नवीन मानता हे. परंतु २१६ ओर अनुपदानादिसे असिद्ध दै. 

(२) उपादान हये दंश्वरादि निमित्तदवारा सतके सतसंयोग इये उयादानसे 
नवीन पदार्थकी उदति इश्वरवादि ओर प्ररृतिवादिमी मानता हे परंतु सू. सत्‌- 
उत्पतिव्याघात ( १९६ ) तथा ६७२ । ६७२३ फे विरुद्ध हे. 

(२३) सत परमाणुओंके संयोगसे असत्‌ नामरूपकी स्वभावतः ( निमित्त 
कारण विना) उत्पत्ति होती हे, यह विवत्ते जडवादको संमत है. सो अनसत्‌ 
(२०७) के विरुद है. 

( 9 ) रतगरतिका वा सत्‌त्रह्मसे असत्‌ परादि नामरूप होते ह; क्योकि बे 
ना होते हं त्का नाश नहीं होता. यह एक पक्षकारको समत हे चा क्षणिक 
बोद्धको स्वीक हे. परंतु यहं पक्ष उपराक्त सूत्रांसे जापित हे. ( विस्तार मूलम 
हे) ॥ २८२ ॥ 

एवं अन्य कर्पनाेमी यथायोम्य ॥ २८२ ॥ 

अर्थ.--जेसे उपर सूत्र २७१ से २८२ तक १२ सूत्रम पक्ष दिखाक्े नि- 
बेध द्रसाया हे वेसे उनसंबवधी अन्य अयोग्य कल्पनाके निषेधाय नियर्मोका यथा- 
योग्य उपयोग कररेना चाहिये ॥ २८२ ॥ 

यथा-उपर जिनकी स्वमावतः वा निमित्ततः उत्पतति कटी हे के साम्यक 
भमाव वा षटादिके समान सादिसांत हं शिवा विश्वासि्जक सादिअनत समन 
जा नेयायकेकि प्रध्वंसामाव समान सादिभनंत हं, एसी कष्पना करे तो ६८५४ 
२ २ = ४८ भेद सादिसांतके ओरं सादिअमंत$ ४८ मेद्र होजति टं. ओरभी 


६७८ तत्वदशेने. 


उत्पन्न पदाथ विश्वासिर्योके जीव--परमाणु समानं तत्वरुप हं वा कार्यरुप यने वि 
करारी हं वा उभयरूप ( प्रह्ृतिविडरतिरूष ओर तत्वरुप ) ह एसे मेद मनँ तो 
अनुपादान मागमे १२ पक्ष बढते. इन सकरा निषेधसू्‌. १९२। १३५। 
३५० से ओर उपरोक्त सूत्रांसे दोजाता हे. इन कहे हुये विकस्पोके पक्षकार हे; 
परु उन मंतव्यांका निषेध, नियम प्रसंगो आचुक्रा हे; अतः यहां नहीं डिखा 
॥ २८३ ॥ 
ओर उक्त उत्पत्तिवत्‌ उत्तरभीही (अ.) ॥२८४॥ 

अथर पूर्वोक्त सूत्र २७१ से २८२ तकम जिसप्रफार पश्चकारोकी 
तरफसे उद्पत्ति जनाई हे वेसेदी उनकी तरफषे उसका उत्तर (वंध-नाश-अभाव)भी 
मानके हरेक पक्षका उपरोक्त सूत्रोसे यथायोग्य उपयोगही--निंश्चय कर्तव्य हे. सो 
निश्चय-मंतव्य असिद्ध है, याने उपरोक्त रीतिसे मिषेध करलेना चाये. व्यथ 
आनके यहां उसका विस्तार नहीं शिखा हे ॥ २८४ ॥ 

उपरफे १२ सूत्रमेभी कोई कोई कल्पना निकम्मीही हं, तोभी पक्षकारोकी 
दृष्टि केके र्खिनी पडी हं, आर उनका निषेध दरसाया हे, उसी निषेधसे उनकी 
उत्तर (लय अभाव) कल्पनाकाभी निषेध होजाता हे. यथा-प्र्वंसकी अनुपादानं 
उत्पत्ति अनुचित हे तो उसका अनेतपना मान्नाभी अनुचित हे. जो मृष्ट अभावसे 
हदं तो अभावरूपही ह्योजायगी, परंतु अमावसे उत्पत्ति असंभव हे तो सुटका 
अभाव (ट्य) रूप होनामी असंभव हे. इत्यादि रीतिसे योजरेना चाये ॥२८४॥ 


पूवेपूवैके नाशसेदी उत्तरोसर उत्पति (अ, ) ॥ २८५ ॥ 
ध्वं सनियमसे ॥ २८६ ॥ 

अ्थ.--सृ्टिका कोई अमुक उपादान नहीं हे, तु पूैकाजो रुपे 
उसके नाश ८ रुपांतर › सेदी उत्तरके शपकी उतत्ति होती हे. यह पक्ष यूरोपके 
एक फिरोसोफरका हे, सो पक्ष असिद्ध है ॥ २८५ ॥ कारणके ध्वंस (३१२) 
ओर अनुपाद।न (३१४ ) से उसकी असिद्धि होजाती हे ( यहां अ.३। ४१ 
भी देखो. ) ॥ २८६ ॥ 

( सं. ) सृष्टि उत्ति खिति ओर प्ररयके कार तथा उसके क्रम जन्ने वा 
शोधनेमे काल खराब करना, यह उचित नहीं दे; क्योकि मनुष्यको इसका यथावत्‌ 
ज्ञान नहीं होसकता तथा इसके ज्ञात होने धा नं मादस होनेषे कोद विशेषं रम 
हानीभी नदीं जानपडते, (उ.) भ. २ । ५६२ का विषे्न वांचिये उससे शंकाका 
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समाधान होजायगा. काम अलामके उत्तर मिरने वास्तं अ. १ सू. ३२६।२३७ 
का विवेचन ओर अ. १ गत विकास्वादक्ी भूमिका (ष्ट १४२) वांचिये; ओर 
फेर अ. २ सू. ५९३ से ५९७ तकका पाठ करिये. अथात इस विषयम किसी 
न किसीक्री प्रवृत्ति हो दी गी. ॥ २५० से २८६ तक ॥ 

इ्वरादि धीपर होनेषे उनमें युक्ति तकं नदींही (ज.) ॥२८७॥ 

करपनादिङी पराप्रिसे नदीभी ॥ २८८ ॥ 

अ्थ.-- ईश्वर १, जीव २, प्रकृति (माया) २, जीवक्े बंध ४ ओर मोक्ष 
५ (के स्वरुपसंवेधमे ) तथा पुनजेन्म ६, मोक्षके साधन ७ ओर सुष्टिफे पूर्वोत्तर 
( उत्यात्ति खिति छ्य ) इन ८ विषयक्रे संवेधमे अथौत इनके निणंय करने मनु- 
ष्यकी युक्ति ओर तकं कामम नहीं अती, एसा निश्चय होता हे; क्योकि यह 
आठ विषय मनुप्यकी बुद्धिसे पर है; अतः इन इधरादिविषयमे जो पूरं असिद्धि 
बताई हे वोह अग्राह्य हे. यह्‌ म॑तव्य उन उन पक्षकारोंका हे कि जिनके म॑तव्यके 
विरुद्ध ईश्वरादिभरसंगमे उपर कहा गया हे. इस मंत्यश्टी अिद्धि हे ॥ २८७ ॥ 
क्योंकि जिस माने हये वा कलयना किये हुये विषयमे कल्पना १, दोष २ ओरं 
शंका ३, समाधान ४, की आपत्ति (फज) होजाय वहां उतने अंशम युक्ति तर्का 
निषेध नहीं होसकता; क्योंकि विषयक मूककरस्पना ८ मत्य ) बुद्धिके दायरे 
ली गह हे; अंतः युक्ति तकंकी प्रापि दोजातीमी हे. ॥ २८८ ॥ 

जो सश्चथा अज्ञात हो उसक्रा तो नाममी नहीं जियाजासक्रता, २।२५ देखो. 
परंतु जव र माना के ईधरादि ट ओर अमुक प्रकारके ह वहां ज्ञात सृष्टिनियम, 
व्याति ओरं प्रमाणानुसारं निरीक्षा करनी पडेगी, वहां मध्यस्थो केना पडमा, 
जोर मानवबुद्धिकी मयोदातकर उसमे कल्पना, दोष, शंका, समाधान भवरय होगे. 
जो एसा नहीं मानोगे तो अथौत धीपर गति ओर तकं नदी, एसा स्वीकारनेषे 
सदोष-( दत्य, अभावः स्वभाव, अभावजन्य, वा अन्य कलित मतो )की सिद्धि 
ओर दूषितव्यापि्रह, किंवा सवैप्रक्रारके पश्च मत ओर सवशे साधनोङ़ी मान्यता 
तथा वादिके अगम्य ओर्‌ धीपरस्वकी मान्यता तथा उक्त शंका अवपरका अभावं 
ओर उसका असमाधान-इन सम्रकी प्रापि होने अथवा सवेपक्ष दूषितं उेरमेषे 
पक्ष वा सिद्धांतमात्रका उच्छेद होजायगा. इत्यादि दोष, विक्स, शफा ओर स॑- 
माधान होते है; अतः यह्‌ मेतम्य सैस्थर्मे अमराह्य है. कोर यहं कटे कि जितने 
भ्रमे, मत, पंथ, पदाथ, विज्ञान ओर फिरोसोकि ह, यह स्र बहांत$ सत्य जान 
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पडते ह कि इनसे परे जो एक वस्तु सो अपना प्रकशि न करे; परंतु वोह वस्तु 
बुद्धिम पर है-जगम्य हे; अतः प्रचकितसिद्धातं त्याज्य हे, असत्य है. क्या 
इतना कहनेसे उसके अनुसार मानसर सत्यो असल्य जानक्यै ? कभी नदीं. क्या 
इेधरकी सत्ता आधीन रहते हुपे मुक्तिपदका प्रथोग ठीक हे? कभी नदी. इस 
यि बुद्धिफे मानेहुपे विषयमे परिव बुद्धिफे विप्रय हुये विषय संबधर्मे जहांतक्र 
बुद्धि गति हे वहांतक मध्यखद्रारा परीक्षा कतव्य हे. जां बुद्धि नदीं पर्दच- 
सके वहांसे आपही निवृत्ति होजायगी. इश्रादि प्रसंगमं जितना उपर कहा है वोह 
सुष्टिनियमानुकू भोर सयुक्त हे. जो इन बार्तको मनुष्य नहीं जानसकता तो 
देर, जीव, माया, मोक्ष इन मिषर्योको छोड देना चाहिये. जेषे #ि कोई एषा करै 
कि इस दङयकरा (जीव-जगत-मन-वगेरेका) किसी अगम्य शक्ते (ब्रह्मवा शक्ति मष 
आविमाव हुवा हे वा यह (दर्य-मन वगर) उसका सूचक चिन्ह (सगि) हेवा 
उसकराही वा उप करके आविभाव हुवा हे. इतना मान्नेपर यह सवार पेदा होजाता 
दे--आाविर्भाव अर्थात क्या £ समुद्रमसे मछली, जलमेसे बर्फ, कनकसे कुंडल, 
दहसे मक्खन वा आकारा्मेसे परमाणु समान अआविमौव वा प्रकृति पंज वा क्या ९ 
अष जो इसका उत्तर नबनेवा जो उत्तर दे सो सदोष टेरे, त्र यह कहे कि 
धीपर युक्ति तकं नहीं, तो यह कना ठीक नदीं हे पितु उसकी कल्पना, अयुक्त होने 
से व्यज्य ठेरती हे; इसकियि अज्ञेयमेसे आविभौव पद न कहके ^“ हम नदीं जानते 
कि यह क्या ओर किससे ” इतना कहनाही ठीक हे. कायं होनेकी योग्यता है 
तत्र कायं होता हे, उसका. नाम शक्ते रखा. परंतु वोह योग्यता केसी हे, यह 
हम नहीं जानते इतना कहना बस हे, परंतु ईंश्वरने पथम युं किया त्युं किया इ- 
त्यादि कहके उसके सिद्ध न करमेपर धीपर तक नीं, एसा कहना योग्य नहीं हे. 
विशेष विस्तार मू. बस. ओर अ. महे ॥ २८८॥ 
कमे पदाथ स्वतंत्र फलप्रद होनेसे (अ. ) ॥ २८९ ॥ 
थिर, जड ओर व्यापार नियमसे ॥ २९० ॥ 

अथ.--कर्मं यह एक प्रकारका पदार्थं हे, एसा निश्चय होता हे; क्योकि 
कृतको स्वर्तत्र फर देता हे, यह पक्ष जेनमतको संमत दहे सो समीचीन नदहींहे 
॥ २८९ ॥ क्योंकि इसकी असमीचीनता सू, ३६३ । २७६ । ओर २३५ से 
स्यष्ट होजाती हे ॥ २९० ॥ 

जेनमत कमंको द्रग्यकमे मानता हे. जीवपर वे कगे रहते हं, उन अनुसार 








विनाराभ्याय ३. ६८१ 


जीवको फर होता हे, फर होनेम वे कम॑ निमित्त होते है अर्थात कर्मफर्दाता 
कोई ईश्वर नदीं हे. (कर्म एक द्र्य हे अ्थीत एक प्रकारके जड परमाणुर्जोमिं 
ही जेन मतम कम॑ व्यवहार करियाजाता हे. शभाक्रुभ अध्यवसायसे जीवके साथ 
क्म परमाणु संवयित होक उसकी ज्ञान दरेनादि अनंत शक्तियोको तिरोधित कर्‌- 
देते ह (जन मध्यस्थवाद म्र॑थमाखका प्रष्ठ ६८ देखो, भिसमे दयारनदस्वामी र्खित 
जेनधरम संवधि आक्षेपोका खंडन दहे); एसा जैनका सिद्धांत दे. सो सूत्नोक्त नियमसे 
असिद्ध हे ॥ २९० ॥ | 
निह हि 

नोट. पाठक परीक्षक महाशय ! अव आगे कों कोर विषय पुनरुक्तिरपमे 
जान पडगे, परंतु एसा नहीं हे, रितु पक्षकरारके मतमेदवन्न मर इष्टपक्षकी सिद्धि 
होन॑वाखी हे इस दसि, नानारुपमें विषय जिं हे; इसरिमे अशूचीके पात्र नहीं 
हं; अतः घबराना वा अरुची करना नहीं चाहिय.-- 


अधिष्टानादि विक्ञेषणवान परमेन्वर नही (अ, ) ॥ २९१॥ 
अगम्य योग्यताबोधकर विचित्रता दशने ॥ २९२ ॥ 

अथं.-- स्वाधिष्ठान ८ आधार ), सर्वेपिरि, अधित्य, सत्तावान, अन्यधा 
निमित्त, अंतरजामी, निराकारः, कूट, निष्क्रिय, निप्कठंक, निरीह (इच्छारदित) 
विभु, समचेतनप्रकाश्च ओर पृण स्वरूप इन तेरा विशेषणवाखा कोई परमेश्वर नदीं 
हे, गोचर न हीनेपे; एसाही निश्चय होता हे. यह्‌ मेतव्य जैन, बौद्ध ओर जड- 
वादियोको संमत हे; तथा जो हृधरको सक्रिय अवतारी मानते हँ उनको अमुक 
विशेषण असंमत हे. यह पक्ष असिद्ध हे ॥२९१॥ क्योकि हर्य जगतमे मनुष्ये 
अगम्य एसी यीग्यता बोधक विचित्रता (सनियम.विचित्र कायै) देखते हँ; इसखिये 
अधिष्ठानादि विरोषणवाख कोद परमेश्वर हे, एसा सिद्ध होता हे ॥२९२॥ ओर 
आधाराधिकरण, प्रकाश्ाधिकरण, सूत्र अनाश्रय (२५६), जड (२१६), कारण 
( २७० ), निमित्त ( ३२० ), साकार ( ३२४ ), अविशेष ( ५७१ ), सवेज्ञ 
( ४१० ), अवतिष्ठित ८ ४२६ ), श्रेय ( ७४७ >), विवेकल्याति. ८ ६५६ ), 
ओर अ. ३ सू. १९० से १९४ तक्को विचारो. तथा इसकी अपरोक्षवत्‌ सिद्धि 
अ. ४ मे स्वमररंकारसे दरसाई हे; अतः अधिष्ठानादि विशेषणवेकी भिद्धि होती दे. 

जगतके विचित्र कायं ( गति, उदयत्ति ओर वृद्धि करनेवाख प्रोयोपलाजम तथा 
बीज, ओर दारीर, मगज, खीका गभेखान, विचित्र पुष्प इनो रचना वेर ) 

८१ ॥ 
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देखने ओर उनी निरीक्षा करनेसे परमेश्वरकी शक्तिको स्वीकारना्षी पडता हे. 
सृष्टिक विचित्रकायं ओर शब्दादि पदाथं सो क्या ओर नित्य उपयोगे आनेवाशे 
पदार्थीमे जो शक्ति सो क्या, इनकोमी मनुष्य नहीं जानता तो जिस योम्यतासे 
वे बने उसको (प्रमुष्टी माया शक्तिको ) केसे जानसकता हे अर्थात शक्तिमान 
दृर अगम्य हे. (शं. ) घु. १९५ का विरोध होगा क्योके अयिष्टानादिभी मा- 
वना मान्य हं. (उ, ) सयुक्त सिद्ध दोनेसे भावनामान्य जेसे नहीं है; क्योंकि 
परहित पूणे होनेसे असीमाधिष्ठानपना वनता हे. सब उसकी सत्तके मोहताज 
हं, अतः सर्वोपरी हे. परहित होनेसे निराकार हे. अविकारी ओर अधिष्ठान हो- 
नेसे कूट हे. देशापारेच्छेदवाखा होनेसे अक्रिय है. शुद्ध हयोनेसे निष्कलक हे. 
विभुम इच्छा नहीं योती अतः निरीह हे. परहित होनेसे विभु हे. निर्विकल्प 
एकरस वतमान होनेसे सम हे. ज्ञानस्वरूप होनेसे चेतन प्रकाश हे. जिसका कद्र 
नहीं हेवा तो सवे जगह जिसका कंदर हे अतः पूणं हे. उसकी सत्ता नहीं जानी 
जाती अतः अर्चित्य हे. जेसा जगतमें निमित्तत वा कतल मानाजाता हे वेमे वोह 
निमित्त नहीं हे पितु अन्य प्रकारसे भीकत्तकारण हे (आगे वांचोगे ). विभुचे- 
तन होनेसे सवका अंतरजामी हे. जव उसको राक्तिविशिष्टरुपसे धारणाम गे 
तव निमित्तख (अन्यथा निमित्त) सवं शक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व ओर इच्छा केरे 
विशेषण होनेमं कोर प्रकारका दोष नही आनेका हे. ओर निशुणलवादि विशेषणमी 
सिद्ध रगे. ( इस अद्भूत स्वसूपक्रा वस. मेँ वणेन हे ). ( चं.) अ.२ स्‌. २६८ 
म प्रस्तुत तत्के स्वयभ्वादि थोडे विशेषण कै हं जर यहां जयादि कहने पडे, 
इस गोरव करनेका कारण क्या £ (उ. ) इसक्रा. समाधान सिद्धपरकरणमं ( सू. 
३९६ मँ ) आगे वांचोगे ॥ २९२ ॥ 
पुरुष वा प्रति नहह मेद्‌ नियपकी आपक्तिपे (ज.) ॥२९३॥ 
अवतिष्ठत नियमसे ॥ २९४ ॥ 

अ्भ.--यातो पुरूष विभु नहींदहैवातो दृश्य प्रकृति नहीं होगी; एसा 
निश्चय होता हे; क्योकि स्वरुपाप्रवेरा नियम (३८२) यदी दरसाता हे. यह पक्ष 
परिच्छिन्नवादि, जडवादि ओर अनीश्वरवादिको संमत हे. सो पक्ष समीचीन नदीं 
हे ॥ २९३ ॥ क्योकि अवतिष्ठित (४२६ ) नियम, भेद सूत्रकी व्यवस्था बताता 
है. सत्ताअधिकरण देखो ॥ २९४ ॥ 

जसे शरीरम रहनेवाङा ओव, पुरूष कहाता हे (सो नाना ह) वे ब्रक्षंड नामक 
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दरीरमें शक्तिविशिष्टचेतन व्यापक रहा हुवा है उसेभी पुरुष कहते हँ सो एकदै 
ओर ब्रह्माडके उपादान--समूहको प्रकृति कहते हं, जो सस्व-रज-तमात्मक अनिवै- 
चनीय वस्तु हे ओर अनादिसे हे. जगत उसीका परिणाम हे. सांख्यकी रीतिसे 
उसके मानेहुये नानाविभु पुरुषकी सिद्धि नदीं होती. ओर सत्तामेदको लेके एक 
असंग ८ २७८ ) पुरुषी सिद्धि होजाती हे ॥ २९४ ॥ 

आत्मतत्वकी असिद्धि भ्रृतिका परिणाम वा तदधम होनेसे 

(अ.) ॥ २९५॥ अपरिणामी ओर वैषम्यं दशंनसे 
॥२९.६॥ ओर उनका दृष्टा होनेसे ॥२९.७॥ 

अथ.-- शरीरसे भिन्न कोई आसा तत्वस्वरूप हे, इस विषयकी असिद्धि है; 
क्योकि जिसे जीवात्मा कते हं सो परकृतिका परिणाम (अंतःकरण) हे वा प्रकृतिका 
( अंतःकरणका ) धमे हे; जो जीवक्रा मध्यम परिणामी मानते हँ उनकों यदह पक्ष 
खागु होजाता हे. सो पक्ष असिद्ध हे ॥ २९५ ॥ क्योकि आत्मा परिणामी नदीं 
हे; अतः किसीका परिणाम नहीं ओर प्रकृतिवारे धमं उसमें नहीं ह कंवा वोह 
परकृतिका धर्मरुष नहीं रतु उससे विधम हे, इसस्ियि पङृतिक्रा परिणाम वा धर्म 
नहीं हे ॥ २९६ ॥ ओर प्रकरृतिके परिणाम वा धमेका दष्टा हे, इसस्मि दृश 
(३२७५) नियमके अनुसार उनसे जुदा हे ॥२९७॥ यहां प्रकाश्चाधिकरणमी देखो. 

इसक्रा कुछ विवेचन उपर जीवप्रसंगम जगया हे. वहां यथा शरीर परिणाम 
मानके असिद्धिं दरसाईं हे ओर यहां शरीर भिन्न जो अंतःकरण हे उसको मानके 
असिद्धि दिखा हे; यह्‌ उभय प्रसंगकरा अंतर है; याने पुनरुक्ति नहीं हे; क्योकि 
जीव ओर आईमाको कोई पक्षकार जुदा जुदा भी कहता हे. 

क्षणिकोद्ध, चेतनप्रकाशविशिष्ट--इसी अंतःकरणको जीव कहता हे. तद्त्‌ 
जेनपक्षमी, बो, अक्षणिक नहीं मानता ओर जेन स्वरुपको क्षणिक नहीं बताता, परंतु 
पर्यायोको क्षणिक कहता है; दोनौमं इतना अंतर हे. विश्वासियोंकी रुह (जीवमेभी 
एसीही हे, क्योकि वे उसे परिच्छिन्न मध्यम मानते ह. भेमांसिक उसको जडचेतना- 
त्क वताते ह. संक्षेपम॑ जो जीवासाको रागादिवारा मानते हं उनका आमा 
सूत्रोक्त जेसा मध्यमही सिद्ध होगा; परंतु आत्मत एसा नदीं है. जीवालमाके 
स्वरुपसंब॑धम अनेक पक्ष हं. १ शरीरही आसा. २ सरीरका धमे आसा. ३ 
रसायणीवरसयोगजन्य शक्ति सो आतमा. ¢ हंद्धियपुंज आत्मा. ५ प्राण आस्मा, ६ 
नन आत्मा. ७ बुद्धि आत्मा चा चित्त आल्मा. इनमें तीन जडवादिके प्क्च हं. ४ 
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राद्ध वादि. ५ हिरण्यगमं उपासी. ७ मनवुद्धिवादि. क्षणिकबोदध ॥ भु. बस. मे 
विस्तार हे ॥ २९७ ॥ 
उसको दध ओर मोक्षभीही शब्दस (ज. ) ॥ २९८ ॥ 
सम ओर अविकार नियमसे ॥ २९९ ॥ 

अ्थ.--आत्मतसखको बंध हे. याने वोह कतौ मोक्ता हे ओर उसका मो- 
क्षमी होता हे एसा निश्चय होता हे; क्योकि शारखोमं एसा सुनते है. यह मंतन्य 
तमाम जीववादियांका हे सो ठीक नदीं हे ॥ २९८ ॥ इसकी असमीचीनता सम 
( १४१ ) अविकार ( १४५) ओर १४३ । ३९१ । ३९२ से स्पष्ट होजाती 
हे ॥ २९९ ॥ 

यदि आता विभुहे तो कता न होनेस (१६८ ) मोक्ताभी नही, जओरभी 
विभमे संस्कार-रागादिका अनवसर होनेसे वोह कतो भोक्ता नही. कती भोक्ता 
याने बध न होनेसे उसकी मोक्ष माननामी अधरित हे. जो आत्मा अणु रेतो 
उसमंमी रागादि ८ अवशथाके अभावसे उसका वंध मोक्ष नहीं. यदि मध्यमदहेतो 
यद्यपि रागादि अवसा प्रास्त होनेके योग्य हे तथापि नाद्चवान दोनेसे मोक्षका पान्न 
नही; इत्यादि उपर कहा हे. शाख यदि नीति धमेके प्ररि्पादक होतो वे रागादि 
दिगवार जीवके सुखाथं उपदेशक होनेसे निप्फर नहीं हं, अन्यथा उपर कहे अ- 
गेसार हे, ( विशेष मूलमं हे ) ॥ २९९ ॥ 

उसको ओपाधिक ब॑धही (अ. ) ॥ ३०० ॥ 
उक्त नियर्मोसि ॥ ३०१ ॥ 

अर्थ, आत्मतलको आपाथिक् बंधे, एका निश्चय होता हे; क्योकि 
वध देखते ह. यह ॒म॑तव्य केवलद्वैतवादिको संमत दहे. इस तव्यम जितना 
अंश असमीचीन हे उसकी असिद्धि दे ॥ ३०० ॥ सो असिद्धि सम (१४१) 
अविकार ( १४५ ) ओर १४३ से स्पष्ट होजाती ह ॥ ३०१ ॥ 

यदि आस्मा विभु तत्व हे तो उसको उपाधि, बंध नहीं करसकती; जेसे के घट- 
काशकी उपाधि घटके आकाश्को बंधन नदीं करसकती; आकाज्च गत धूम वा आ- 
कामे नीरताका अध्यास आकाशम विकार नदीं करसकता, वेसे समचेतनासमामे 
माया, जविय्या, अज्ञान वा अंतःकरणादि उपाधि उसे बंध नहीं करसकते. आलसाको 
अज्ञान हे उस अज्ञानसे वा आत्मामं अविद्या हे उप्त आवरणसे अपनेको कती 
भोक्ता मानता हे, यह कथन शटी मात्र हे; क्योकि उसमं राग, द्वेष, सेष्कार,दुःख, 
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सवस्था न होसकनेते उस्म कतृख भोक्तृतका अध्यास, किसी अन्यको हो सो 

विकल्पमात्र हे ओर उस सममं अज्ञान, संस्कार न होसकनेसे उसको अध्यास हे, एषा 
मानना हास्यास्पद हे; इसल्ियि आस्मततम ओपाधिक वेध मोक्षमी नदीं बनता. जो 
आलमाको अणु मानें तोमी उपर कहे अनुसार उसमे रागादि ८ अवस्था न होनेसे 
उसका आओपाधिक बध मानना कथनमात्र हे. जो मध्यम माने तो नाशवान है अतः 
उसे बंध मोक्ष नहीं ( विशेष अ. मं) ॥ ३०१॥ 


क 


जीव तत्वस्वरूपही अपिभरित हानेसे (अ. ) ॥ ३०२ ॥ 
रागादि होनेसे ॥ ३०३ ॥ 


अथे.--जिसे कता भोक्ता कहते ह सो जीव त्वस्वरूप टे, क्योकि उसमे 
जन्यका मिश्रण नहीं है. यह म॑तव्य बेदांतसे ₹इतर तमाम मोक्षवादिओंको संमत 
हे. इस पक्चकी असिद्धि हे ॥ ३०२ ॥ क्यांकि जीवम राग, द्वेष, इच्छा, प्रयत 
दःख, सुख, संस्कार ओर बुद्धि (ज्ञान) यह ८ अवस्था होती दहै; परंतु तत 
( अणु, विभु ) की अवस्था नहीं होसकती; अतः रागादिवाला जीव ततरूप सिद्ध 
नहीं होता ॥ ३०३ ॥ 

जीवको परिच्छिन्ने अणु माने तो अधिष्ठानम प्रवेश (३८२ ›) न होनेसे 
उससे विलक्षण -सत्तावाला (४२६) मान्ना होता हे. फेरी अणुमे संस्कार ओर 
दुःख सुख होना नहीं बनता. . जो यह मानें के रागादि उसम॑ नदीं हँ किंतु प्रति 
( मन-चित ) कं ह ओर अज्ञानसे अपनेमे मानकेता हे तो कतभोक्ता नहीं ठेरेगा. 
मान्ने मातरसे स्वरुपमे वंध, मोक्ष, कतवरेख वा मोकतृत् नदीं होसकता ( विशेष अ. 
मे). नो विमु मनँ तो उपरोक्त निरयक्ष अनुसार वोह कतो भोक्ता न होगा, 
रोषम मध्यम मानना होगा; मध्यम अमिश्चित नदीं होसकता ( १५२); अतः कती 
भोक्ता जो जीव सो तत्वश्वरूप नही, एसा सिद्ध होता हे. जव रागादि हं तब 
उसको उनका ज्ञान होता हेवा नहीं £ यदि होतादहे तो वोह ज्ञानस्वरूप वा ज्ञाता 
होनेसे रागादिसे मिन्न ठेरेगा, रागादि उसको नहीं ठेरेगे; यदि रागादिक्रालमें उसको 
रागादिका ज्ञान नहीं तो रागादिको सिद्धिन होगी, तथा इच्छा प्रयत्नका उपयोग ' 
ओर दुःखका ज्ञान न होगा; परंतु रागादिकी सिद्धि, उपयोग भोर ज्ञान होता हे; 
अतः रागादिवारा पदाथ तत्व नदीं फितु किसीका ज्ञेय मात्रा पडता हे अथात 
अतत हे; क्योंकि रागादि अवस्था हं. यहं विषय हरेक जीववादिको खोरुखोलके 


६८६ तत््वदर्शीन. 
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परीक्षापूमेक विचारणीय दे. यह बौद्धे क्षणिकविज्ञानवादका जर जैनके क्षणिक- 
पयोय वादका मूर हे ॥ ३०४ ॥ 
जीव ब्रह्मका भेद वा अभेदही इतर प्रकारके 
अभावसे ( अ. ) ॥ २०४ ॥ 
ब्रह्म ओर रागकी आपकत्तिसे ॥ ३०५ ॥ 

अथे---जीव ओर ब्रह्मका मेदही होगा जथवा अमेदही होगा, एसा निश्चय 
होता हे; क्यांकरि इससे इतर अन्यप्रकार नहीं जान पडता. इन दो मतव्योमिं 
पहेला मेद्‌ ८ पक्ष ) तमाम जीव मोक्षवादि्ओको समत हे ८ याने द्वतवादिओंका 
हे ) ओर उत्तर पक्ष अमेदवादि ( केवखद्रेतवादिओं )का हे. उभयम जो असमी- 
चीन अंश हे, उसकी असिद्धि हे ॥३०४॥ क्योंकि ह्म चेतन एकी, इस (४१२) 
नियमसे भेद अधिद्ध दहे ओर जीवरागादिवारा (८ ५५६ ) इष नियमसे अभेद 
असिद्ध हे; कारणके ब्रह्म कमीमी रागादिवाला-कतो-मोक्ता न हुवा ओर न दोगा 
ओरं जीव रागादिवाल था ओर हे. इसप्रकार उभयपक्षकी यिति दे ॥ ३०५ ॥ 

जिस पक्षम ब्रह्म व्यापकचेतन ओर जीव अणुचेतन हे उस पक्षम सवेथा 
मेद हे ओर जिस पक्षम व्यापक चेतन एकही हे अन्य चेतन नहीं हे उस पक्षम 
रागादिवारे अंतःकरणभागको त्यागके जीवगत चेतन जो हे, सोही बह्म 
(८ व्यापक ) हे; एसा मानाजाता हे. अणुचेतनकी असिद्धि उपर की हे; विभु 
चेतनम रागादि न होनेसे जीवत नदीं. इस रीतिसे उभयके उपहितः बा 
विशिष्ट" भावम व्यवेखा होती है (बस, मेँ इसका विस्तार हे); परंतु कतौ मोक्ता 
जो जीव वोह-ओर अकती अभोक्तारुप जो ब्रह्म सो यद दोनों कभीभी एक नहीं 
थे ओरनरह ओरन दोगि, एसा.सिद्ध द्योता हे ॥ ३०५॥ 

केवर परिच्छिननवाददी दश्षेनसे (ज. ) ॥ २३०६ ॥ 
आधाराधेकरणसे ॥ ३०७ ॥ 

अर्थ. जह्यांडमे एक विमु वा नाना विभु कोर पदाथ नदीं हे; कितु सव 

पदार्थं परिच्छिन्न गतिमानही हं, एसा मंतव्य याने केवरूपरिच्छित्वादही निश्चय 


"अविया है उपाधि जिसकी सो उपहित चेतन वा अंतःकरण विशिष्ट जो 
चेतन सो-जीव कर्ता भोक्ता हे वा अविद्या वा अंतःकरणके संबेधसे उसमे कवरैख 
भोक्तृत्व अन्यथा ८ अध्यासरूप ) मासता है, यह्‌ दोनों पक्ष, विचारणीय रह 
( बदु. देखो ). चेतनभागमं रागादि वा कतव मोक्तृख मान्ना असिद्ध है. 
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समत है. सो असिद्ध हे ॥ ३०६ ॥ इसकी असिद्धि आधारअविकरणसे हौजाती 
हे ॥ ३०७ ॥ 
क्षणिकविज्ञानवादि, परमाणुवादि, प्रकृतिवादिको यद्‌ पक्च संमत हे. अ. 
३। ब्‌. १९१ से १९४ तक्रभी याद कीजे उससे परिच्छिन्नवादकी असिद्धि दो- 
जायगी. वहां आधार असिद्धिके निषेधका प्रसंग हे मर यहां मतनिणेयका प्रसंग हे; 
अतः पुनरुक्ते दोष नहीं हे. परिच्छिन्नवादि देशकाल्को वस्तु नहीं मानता, कितु 
मगजका भ्रमाव मानता है; परंतु एसा सिद्ध नदीं होता ॥ २०७ ॥ 
तद्वत्‌ विरु परिच्छिन्नवादद्यी (अ, )॥ ३०८ ॥ 
भेद नियमसे ॥ ३०९ ॥ 
अथे,--एक वा अनेक विभु तथा एक वा अनेक परिच्छिन्न (अणु वा 
मध्यम ) एवं उभय प्रकारके पदाथ इस ब्रह्मांडे ह एसे मानना वा सिद्ध करना 
इसफो विभुपरिच्छिन्नवाद ८ व्यापक व्याप्यवाद्‌ ) कहते हं. सो विभ॒परिच्छिनन- 
वादी सिद्ध होता है; क्योंकि उभय प्रकारके पदाथ देखते हं. भधाराधिकरण, 
विभु परिच्छिन्नवादकी सिद्धि बताता दे ॥ यह्‌ पक्ष क्षणिकवादि बोद्ध, ओरं भ्र 
कृरिवादि-जडवादि इन दोनोसे इतर तमाम दैतवादि्ओंको संमत दे. तथा कोई 
कोई जडवादि देश्कालकोभी पदां मानलेता हे अतः उसक्रोमी स॑मत हे, परंतु 
यह मतव्य अभिद्ध हे ॥ ३०८ ॥ क्योकि इस जसिद्धिकी सिद्धि भेद ( ६८२ ) 
नियमसे हो नक्त हे. भेद।धिकरण पर ध्यान दीजिये ॥ ३०९ ॥ 


(नोट | तमाम द्वेतवादोंमंसे जो कथनमात्न दोषवाखा हे सो द्वेतवाद अथि- 
कारीकी इष्टि ब्रह्मसिद्धांत गत उत्तराद्धे सू. २५२ से ४१६ तक्म विततार 
पूवैकृ ्खिा है; उसे यहां स्वीकारकै र मेद सूत्र (३८२ ) कगार बहमसिद्धा- 
तके विशिष्टवाद गत अध्यस्त विक्षण मान्नेसे व्यवस्था होजाती है. अ. ३ सू. 
३९३ से ४०० तक अ. २. ५३४ से ५३८ तकम अध्यस्तवादका विवेचन है- 








विभ परिच्छिन्नवाद ( दवैतवाद ). स्‌. ३।३०८ ॥ 
्रह्मसिद्धांत गत सू. २५२ से ४१६ तकका सार. 


तद्‌. भ. १ म॑ द्वैतवाद, ्रिवाद एमे अनेक प्रकारके दवैतवाद शिखि है; उन- 


भसे अधिकार मेदवश एक द्वैववाद अन्ये अस्पदोषवाला सयुक्त सिद्ध होता है 
जिसका वि्तारपूवेक वणेन ब्रह्मसिद्धातमे हे, यहां उसका सार ङिखिते है.-- 

( १ › पूणं अधिष्ठान चेतन ( कषतरज्ञ मे परिच्छिन्न अध्यस-पकृति (माया- 
शत्र ) हे. इन दोनों जगतक्रा व्यवहार चरता है. इसरिये इसको विरिष्टवाद ओर 
सेत्रक्षेत्रज्ञवादभी कहते द. 

(२ ) इन उमयका नाम प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, माया बह्म वगेरे है. 

(३ ) परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता. जीव अणु चेतनमी सिद्ध नहीं होता 
ओर अणु विमु चेतनम वा जडम कतत मोक्तृख सिद्ध नीं होता. 

८  ›) स्वतो्रहवाद सिद्ध होता है, परतोग्रहवाद्‌ सिद्ध नहीं होता; क्योकि 
परतः, स्वतोग्रहकरा विषय दोजाता हे. सारांञ्च चेनन स्वप्रकाशस्वरूप स्वतःप्रमाण 
रुप हे; क्यार चित्तादि उसके प्रकार्य ह-उप्तमं रहण होते हं ॥ 

एतद्दृष्टि नीचे अनुसार जान पडता हे ओर सिद्ध होता हे.- 

( १ ) पूणे--समचेतनमे प्रकृति--प्रकाय रही हद हे. जेसे के आकार 
विजटी, ईथर, वरा, स्टीम, पानी, बादर वा धृवां हे वेसे. 

(२ ) सो अध्यस्त प्रकाश्य अनेक भागवाखा है. ( १ ) विषयरुप. (२) 
साधनरूप. तथा विषय सू्ष्म ओर स्थूरु एं दो प्रकारके हं. साधन (करण) मनस 
ओर प्रधान एसे दो प्रकारके है, मनस नाना हं, प्रधान एकदे. 

८ ३ ) प्रकारय-प्रकृति सत्वरजतमालमक हे, इसिये हरेक परमाणु, मिश्रित 
होता हे. ओर उसके कायको परिणाम कहाजाता है. ग्यवहारमे परिणामौका संयोग 
वियोग, एसेभी कटाजाता हे । 

( £ ) अध्यस्तका मुख्य सूक्ष्मष्वस्ष मन, बुद्धि, वाणिक्रा विषय नदीं है- 
याने वे नहीं जानसकते; कयां करि यह उसके काये हं. उसके कार्योँपे उसके स्वरूपकरा 
अनुमान कियाजाता हे. 
| (५) सत रज तमका स्वभाव है कि वे हरते रह क दूसरेके उपर नीचे 

होते रह ओर वे अकेरे नहीं रहते, कम यादा परिमाणमे साथही रहैगे, जव 
समान परिमाणम्‌ हय तो उनकी गति बद दोजाती हे. 

(६ ) उसी प्रकृतिका एक अंश सृक्ष्मा दे (अ. २ रक्षण॑संग्रह देखो ) 
सो सृष्ष्मा ( हिरण्यगर्भ ) अधिष्ठाने आकषित हुं अमुक मयौदामं समुद्रकी चा- 
द्र समान अनादिसे परी हदं हे-याने इरउधर न जाके मयौदाम रहती है 
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इस. अनादिसमुद्रम अद, उपग्रहरूप गोरे अनादेसे धूमते रहते हे, यह अह उपम्रह 
स्वरुपसे अनादि नहीं हं, तु प्रवाहसे अनादि अनंत ह. ( तद. पेज ६३५ से 
६४२ तकम एकमत वांचो ); उपचयापचयका अनादिपे प्रवाह हे ओर रहेगा. 

(७) ग्रह, उपग्र्होमें बीज ओर मनसभी होते है, यहभी स्वरुपसे नहीं फरंतु 
गिलो समान प्रवाहे अनादिअनंत हं, कम ज्यादा होते रहते ह॑, उनका रम 
नहीं कहा जासकता, वेभी ग्रहांक्री गति ओर सूष्ष्माकी र्देर द्वारा दृसरे भर्होमें 
आते जाते रहते हँ, उनका रसायणीयसंयोग एसा होता हे कि उनका अदृश्य 
सुक्ष्मस्वरुप महान अभ्चिसेभी नष्ट नीं होषकता (इसका मुख्य हेतु मृ बताया 
हे ). मनस यह प्रकृतिके मकल्िनिसत्व (रजतमसे दये हुये) का माग हे. यदी पूर्वै 
पूवे सस्कारवाख, प्रोरोपलाजममेभी होता हे ओर उमुक बीजमेभी स्पांतर पाया 
हुवा होता हे. जेसे कोयला, हीरारुप योग्यतावाला होक अद्भुत शक्तिवाला होजाता 
हे, इसीपकार पूरवपूवैके संस्फार (अभ्याक्त) वाखा मनस व्यापक्रचेतनफ़ी सन्निधि 
अद्भूत शक्ति ओर उपयोगवाला दोजाता हे जर चेतना विशेषडपयोग होता हे; 
इसल्यि उभय विशिष्टकी जीवसंज्ञा होती हे. यह रागादिवाल होनेसे कत भोक्ता 
होता हे, कम॑वासनानुसार अनेक प्रकारश्टी योनिर्योमं इसक्रा आवागमन (जन्म) दता 
रहता हे. एसे जीव नाना हँ ओर प्रवासे अनादिञनंत हं. इसीप्रकार अन्य बीर्जो- 
छी स्थिति हे. पुनजेन्म पाने ओर नवीन भीजकी रचनाम वक्ष्यमाण इशरश्चक्तिकामी 
हाथ होता हे. ज्र जीवको अध्यास-तत्वविद्याके याने ज्ञानके संस्कार हो ततर उसकी 
कामना-वासना नृष्ट होजाती हे, इसख्यि उस पीछे उसकी अनुतकरांति होती हे- 
पुनजन्म नहीं प॑ता-शरीरषत्‌, उसकी सिति होती हे-उसफे अवयर्योका दूरे 
मनसम उपयोग हाता हे जोकि अमृतावत्‌ नवीनी होते चङे आ। रहे ६. इसप्रकार 
जीर्वोका उच्छेद नहीं होता, 

८८ ) उन्दी गोरखोमे द्रे हये प्री, जक, तेज, वायु, विजटी, प्रकाश, 
गरमी वगेरेके परमाणु घूमते रहते हँ ओर उनका वषि सुषभं उपयोग होता हे. 
वनस्पति, प्राणी ओर मनुप्य वगेरेके शरीर बनते भिगडते रहते है. 

(८ ९) सृक्ष्माक्रा शुद्ध सतांच (रजतमसे न दवा हुवा) का नाम प्रधाने 
उसमें महान शक्ति हं, वोह रचकवाखा हे, अनेक उत्तम गुणवाखा है. समचेतन 
ओर ॒प्रधान-हन उभयके संवधसे उमयका विरोषउपयोग होता है. जेते मन 
सचेतन -उभयविरिष्टका नाम जीवशक्ति हे वेसे्टी इन उमयविरिष्टा नाम इर 

८७ त 
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राक्ति हे. मनस ॒जीवहृति हे, प्रधान इरावति है. सो एक महान निरावरण .दे. 
यही स्वज सवेशक्तिमान इत्यादि योग्यतावाखा हनेसे सगुण हे. चेतनभाग निर्गुण 
हे. इस सगुण दशर्द्राराभी जगतक्षी ग्यवस्था होती है. जेसे चरीररुप राजघानीके 
तीन प्रकारसे करोबार होते हं अथात कोर काम प्रृतिके नियमे होता दहे, 
जेसे के चक्रौकी गांठे ओर तिह्टी वगेरे अपना काम आप कररही हं, जीवकी उपमे 
अपेक्षा नहीं हे. कोर काम जीवक विना नदीं होता, जेसेके हाथ पैर दिक्ना ओरं 
मोलना वगेरे. मर कोई काम दोनो विना नहीं होता, जेसे के खुशक पह चक 
अवयवाँको पोषण मिर्ना, श्वास रोकना, चलना इत्यादि. दसीप्रकार ब्रह्मांडे 
काम तीनप्रकारसे चररहे हं. ( १ ) प्रकृति मयादा रहे मोर ब्रक्षांड प्रकाशित 
हो यह काम चेतनका, ( २ ) ग्रह उपम्रह यथायोग्य गतिम रदं ओर बनते भि- 
गडते रहँ तथा उनकी गतिद्वारा प्रथ््यादि ततौका उपयोग होता रहै यह्‌ काम 
प्रकृतिका. (३) मनस वा बीजोकी व्यवस्था विगडे तो वा ग्रह, उपग्रहकी व्यवस्थामे 
अंतर पडजायृ तो इश्वर ( उभय ) द्वारा ठीक हो, इत्यादि प्रकारसे ब्रह्ंडका काम 
चरता हे. इसप्रकार अनादि अनंत प्रवाह हे. 


(१०) इस विशिष्टवादमे दो पश्च हं. (क ) उपरानुसार उपचयापचय होते 
रहना-याने मदाप्रख्य नदीं इहै ओर न दोगी. (ख) ईश्वर यथाक्रम उस्पति 
ल्य करता हे, महाप्रखयकारम इश्वरका प्रधान अंश्चभी संकुचित होक्रे अत्यक्त 
रूप हुवा ब्रह्मम ख्य होजाता है. जेसे जाग्रत खप्रखष्टि यह दोना सुषु्तिभे अव्यक्त 
रपं ओर जीव घम ८ बीज ) रप होजाते हं, ओर्‌ उसमेसे पुनः जाग्रत, खप्रघशि 
होती हे; एसे महाप्रल्यकार प्रधान, मनस, सूक्ष्मा, गृह, उपग्रह वगेरे स बीज 
हप होते है, कममोगका कारु आनेपर उपर कटे अनुसार सषि दोके व्यव 
होती हे ॥ ययपि दोना पक्षम कोई पक्षमी सिद्धांतका हानीकारक नदीं हे, तथापि 
महाप्रख्यका सयुक्त सिद्ध होना मुशकिर हे ( विशेष विक्ञार बस. म ). यहांतक 
किभुपरिच्छनवाद्‌ कहा ॥ ३०८ ॥ 

८ रं. ) व्याप्य भ्यापकमाव मानेमे भेद (३८२ ) नियम वाधक होता हे; 
अतः विभुपरिच्छनवाद्‌ असिद्ध हे. (उ. ) उक्त सिद्धांतमेसे प्रक्राश्यको ब्रह्मषे 
विरक्षण अस्ितव ( सत्ता › वारा अथात खम्रसृष्टिवत्‌ जाना कि तमाम शंका दूर 
होजार्यंगी जोर पूर्वोक्तम्यवस्थावाङे सिद्धांतकी कायमी होजायगी. जेषे के आमे 
अधिष्ठान अध्यसवादमे कहा जायगा. (शं, ) सूत्रम यह बात नहीं है. (उ, ) 
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यहां तो द्ैतवादोमें किस प्रकारका द्वैतवाद दीक होसकता है, इतना जिताने वासे 
यह सारशखा हे. नदीं तो इसकी जरुरत नहीं थी; क्योकि इस दैतवादको मेद 
मियमसे बाधित दरसाया हे ॥ ३०९ ॥ 


अदरेतवादही स्वरुपापरवेशसे (अ, ) ॥ ३१० ॥ 
वदतो व्याधातसे ॥ ३११ ॥ 

अर्थ. ब्रह्मांड एक वस्तुसे इतर दूसरी वस्तु नहीं हे, एसा निश्चय होता 
हे; करयोकि एकक खरुपमं दृसरेका प्रवेश नहीं होसकता. यह पक्ष अद्वेतवादियको 
संमत दहे सो असिद्धदे ॥३११॥ क्याँकि इस मंतव्यमे वदतोभ्याघात दोष 
आता हे-अर्थात अद्धतकी सिद्धि करनेवारा-माननेवाख उस अद्वैत तत्वसे जुदा 
ठेरता हे. ( विशेष अ. ४ मं) ॥ ३११ ॥ अद्वेतवादके पक्ष यह ह.-- 

८ १ ) सजातीय, विजातीय ओर स्वगत भेदरहित एक अद्वितीयचेतन (वे- 
दांतपक्षगत अजातवाद्‌ ). 

(२) एक क्षणिकविज्ञानसे इतर दूसरी वस्तु नीं हे, नामरुपास्मक जगत सब 
उसीका परिणाम हे. जेसे दीपककी सो क्षणिक हे, वेसे क्षणिक है. इस क्षणिक्रत्वकरा 
कारण पूवेपूधके संस्कार-वासना-कम हं. सो अपनी संतान उत्तरफे मेटरमं छोडजाते हं 
अन वोह उत्तर पूर्ववाखाही जानपडता हे. यथा दीपक करके बुज्ञाफे दूसरा करं तो पूर 
जेसा होता हे. ओर दीपकसे दीपक करं तो पदेका जेषा होता दहे. जो मिश्रणसे हरी 
लो होगी तो दक्षरीभी हरी होगी (यहां हरे रेगकरो वासना-संस्कार स्थानी जान ङेना); 
एवं क्षणिक जद्धेत हे. फिवा स्वरुप क्षणिक नहीं रतु यथावासना-संस्कार कम 
उसके प्याय (८ परिणाम-अक्स्था ) क्षणिक; सोद त्रिपुरीरूप जगतदहे, परंतु 
त्रिपुरीभी समकाल नदीं दोती तु क्षणिक ह. उत्तर उत्तर परिणामसंतानर्ह; 
अतः क्षणिकाद्धित हे ॥ जबक विज्ञानसे इतर बाह्य पदाथं अनुमानके विषय हं, 
एसा मानाजाय तो द्वैत क्ाजायगा. उसका यहां प्रसंग नहीं है. 

(८२) एक सचिदानंद रुपी यह सवं हे. उसके इच्छाजनुषारी उसीके 
यह नामरूप ( जगत-जीव ) हं, वोह कनकं कंडर्वत अविकृतपरिणामवाला हे. 
मकडीत॑तुवत्‌ अभिन्नमिमित्तउपादान हे. अपनी रीलासे पदी भाविभीव, 
तिरोभाव रूप होता हे. इसरग्रे उमय पक्षम शुद्धद्रेत है. 

८ ९ ›) एक ब्रह्मही नामह्ष जगतभावको प्राप्त ह्येता हे (उसका करम थीओ- 
सोफीं प्रसंगम वांचोगे-दशनसंगरहमं ङ्ख हे ) यह थीजोसोफीका अद्रेतवाद हे. 


९२ - ` "त्छदर्धन. ू 

(५ ) एक सजातीय विजातीय ओर -स्वगत भेदरहित एसा जो अद्वितीय 
ईश्वर उससे अन्य पहेले कुमी नीं था ओर सृषटिके उत्तरम न रहेगा. उस ई. 
श्वरने अपनी इच्छासे अभावमंसे भावरूप यह जीव ओर जगत बनाये ह॑. उसने 
कहा कि “‹ होजा ओर सब कुछ होगया. '' ( विश्वासी पक्ष ). 

(£) एक शाक्तेसे इतरं अन्य कुछ नहीं हे, उक्ीकी गति ओर परिणामसे 
जड चेतनात्मक नाना रुपवाटी यह ष्टि हे ( हेगखादि ). 

(७) एक ब्रह्मी सत्‌चिदानंद रूप हे, केवारद्रैत हे, अनादि अर्मत हे; उसे 
विरक्षण अनादि अनिवेचनीय माया करके यह नामरुप जगत भासत हे, अर्थात 
माया ओर उसके नामरूप यह ब्रह्मे विवे है; अतः ब्रह्मही नामरूपात्मक म- 
सता है. जेसे डोरी सरप॑रुप भासती हे वेसे..वा जेते स्वम्रसष्टि होती हे वेसे. माया 
अनादि सांत है ओर डोरीके सपं समान हे; अतः केवखद्रेत हे. शिवा माया प्र 
वाहसे अनादिअनेत ओर स्वरूपतः आकाश्चकी नीरता समान सद्नह्षसे विलक्षण 
ओर अनिर्वचनीय हे; अतः विलक्षणद्वित हे. ( इसका विस्तार बघु. मदे). 
उमय पक्षम मायाका स्वीकार हे. 

(८ ) द्वैताद्रैत, विरिषटद्धेत वा द्विवाद, तरिवादक्ा समावेश द्वैतवाद्म 
होजाता हे 

हन पक्षकि असमीचीनतादथेक पक्षप्रति सूत्र यह दं.-- 

( १) ३७२।२३७४। ३७५।४३४। ४३७ । ४५१ १३७ ओर दृष्टविरुद् दोष 
याने परिच्छिन्न जगत समक्ष हे, कुछ हुये विना उपकन्धि नदीं होती. 

(२) १७४ | १७५ । २०२ । २०५ । १५७२ । २११ । ३५७२ । २५७५ । 
४.५१ । ४७४ । ४७६ । १८० 

(३) नं. १ ओर के तमाम सूत्र, तथा ३४०।३०२।३०३।९२८५।४०१.. 

(४) नं. ३ के अनुसार 

(५) ३१० । २७० । २७२ । २७५ । २८५ । २८२ । ३०८ । १३७। 
१३९ । १६८ 

( ६ ) आधाराधिकरण तथा ३७५ ओर उक्त न॑. २ अनुसार 

( ७ ) अद्वितिद्धकतौ दूसरा सिद्ध होनेसे इस पक्षके एक अंशी असिद्धि 
होती हे. ओर सदब्रह्मसे इतर उससे विरश्षण अनिवैचनीय एसा भानाजाय 
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¢ तो कुछ ओर रुप आजाता है. इसकी सिद्धि ओर तदगत असमीचीन 
अंश्चकी असिद्धिका विस्तार वस. महे आर आगे सिद्धपक्षमेभी वांचोगे. 
व्यवहार द्वैत ओर परमाम अद्वैत कहना वा बताना, यदी देत हे. 
विस्तार अद्वैतादश्ैमें कियागया हे ॥ ३१० ।३११॥ 
नमूना.-- 
अहेतवादि्योके अयुक्त अंशक्रा अपवाद दर्शनसंग्रहमं वांचोगे. यां तो 
कमः नमूनामात्र जनाते हं.-- 
१-त्रह्मसे इतर अन्यनदहोतो ब्रह्म अनुपयोगी रहेगा; क्योकि अपना 
अपनेमं संयोग ओर उपयोग नहीं होता, यह अ. २। २४३ मं कटाहे; परंतु 
निप्फक्तवका अमाव हे (२। १२७ याद्‌ करो ); इसखिये केव निरवयव एक 
बरह्मही हे, अन्य कुमी नदीं हे, एसा नहीं मानसकते. 
र्‌-एक क्षणिकविज्ञान परिणामी वस्तु यदि नदीकरे प्रवाह समान किंवा 
दीपककी छो समान क्षणिक्ररपसे बहती हे ८ प्रवाहमे हे), तो गया हुवा अश्च 
(भाग) कहां गया ओर नवीन अंश कासे आया £ इसका जवाब यही होसकता 
हे कि जेसे दीपकर्मेसे तेलके परमाणु आते, ओर रोशन होते, चङे जते ह, अंतरि- 
क्षमे गुप्त-अदृष्ट दोजाति ह, वेसे क्षणिकविज्ञानका प्रवाह हे. अथौत सावयव हे, 
एक वस्तु नटी, क्यांकरि अभावसे भावरूप वस्तु नहीं होती; तथाहि त्रिपुरी व्य- 
वहार स्थायी देखते दै, सूयं चंदर सवेको वही एकं विषय होते हं.-दरेकके जुदा 
नहीं ह; दस्य क्षणिक भाव नहीं ओर दद्य एकका परिणाम नहीं हे; अतः 
कषणिकद्त ` नहीं. जो जर बरफ ओर बरफ जल्के समान वा कनके कुंडल, 
बीरीके समान क्षण क्षणम परिवतेनको पाता हे अथौत उसके राग, देष, दुःख, 
सुख, स्मरति, ज्ञान वगेरे पयाय ८ अवस्था-परिमाण-गुण ) तो क्षणिक हँ परत 
उसका स्वरुप क्षणिक नहीं हे, एसा मनँ तोभी अदेतभाव सिद्ध नहीं होता; 
क्या कि परिणाम एक निरबयव तत्वका नहीं होता, सावयवकाहीं होता हे ( २। 
१७४ याद करो ) १, ओर त्रिपुटी व्यवहार स्थायी देखते हं २, तथा विरोधि 
पदाथ देखते हँ, वे एकके परिणाम नहीं होसकते ३, ओर सथफो एकी सूरय 
चद्र भासता हे; अतः वे भनेकके परिणाम नहीं ४, इसलिये प्रावा्टिक क्षणिकमी 
नही. इसप्रकार दनां पक्षमे क्षणिकादैतकी भसिद्धि है. 
३-सचिदानंद्‌ जश्च ( दृश्वर ) से इर अन्य कुमी नही हे, बोह अपनी 


मी ज ककय ग्व 





६९४ ततत्ववक्षेन. 


~~न 0 णि मकण ००८०७४०४ 


इच्छासेही नाना रुप ( जीव-जगत ) होगया हे, ओर पुनः अपने पूरुषम होजाता 
ह; इससियि ओ॒द्धाद्वित हे. इस मावनामे दो पक्ष है.- 

(क ) जलसे बफे, बफंसे जरु वा कनकसे कंडरु, कुंडरुये कनक, इस स- 
मान उद्यति स्थिति ख्यवाङे सूप होते हे. अतः अहैत हे, 

( ख ) दूसरा पक्ष एसे मानता हे कि बह्मके सत्‌ , चित ओर आनंद ई्नका 
तिरोभाव आविभौव होता हे, सो सब ब्रह्मकाही रुप हे; अतः अद्रैतहे. जेसे 
दद्य घट, मृतिका पिंडम पैरी से था, अनुभवका विषय न होनेसे नहीं मादस 
होता था, इसका नाम तिरोभाव होना. ओर अब अनुभवका विषय हुवा उस स्थि- 
तिका नाम आविभीव. निदान घट नवीन नदीं हे, ईश्वरकी इच्छसे उसका आवि- 
भव, तिरोभाव होता हे. जीव ब्रह्मका अंश हे. जब अथिकी चिंगारी समान गतिमान 
रूप होता हे याने जुदा अणुरुपमे आविभौव होता हे तब उसमे आनंदा तिरो- 
भावको पाता हे, सत्‌ चित्‌ अंश उद्भूत रहते ह. यह सब्र दशर इच्छासेदी दोता 
हे. आनंदांश तिरोभाव होनेसे अविद्याके आवेशसे सो जीव कतो-भोक्ता दुःखी 
सुखी होता दे. सो जीव अणुहे ओर नित्य है. जब ईधरकी भक्ति करनेसे-दश- 
रकी इच्छा-ङपा होनेसे उसकी विया नष्ट होजायगी तव बोह्‌ ई्धरमं हमेशे 
सायुज्य रदेगा ओर आनंदांश्च आविभौव हुये विभुरुप दोजायगा. यहमी सव ई- 
श्वरेच्छासे होता हे. दस्य जड पदाथं (८ घट सूयं पंचतत्वादि ) भी ब्रह्मकाही स्व- 
रप हे. जब ब्रह्मके चेतन, आनंद अंडका तिरोभाव होता टै तत्र सो सत्‌ सुपवाख 
जड अंदर हे; इसका आविभौव रुप यह नाम रुप जगत हे. उपर जो कासो 
सब प्रसुकी इच्छसे होता है. आपही वोह खीखा कर रहा हे. एसा होनेमे कों 
अन्य निमित वा अन्य उपादान नही हे. आपही उपादान जर निमित्त हे. अतः 
अन्य न होनेसे शुद्धद्वैत हे. (क. ओर ख याने उभय पक्षवादि जीव, उसका 
नंधमोक्ष, विधिनिषेध ओर चास मानते हं ). 


( क ) उपरोक्त प्रथम पक्ष ( क पक्ष ) का संक्षेपमे अपवाद.-- 

विमान सृके पूर्वं कोई अन्य सृष्टि नदीं हुई या हुदै या हमेशेपे है 
जो नदीं हुई तो इस सृष्टिक जीरवोको कमेके विना क्या जन्म-दुःख हुवा. जवान 
केटोगे कि उस ( ईश्वर )की मरजी; ओर अपनेजाप एसा हुवा; अतः निदैयता वा 
विषमताका दोष नहीं आता; आपही पुनजेन्म, नरक, स्वम भोगता युगाता है; 
अतः उसको पाप पुण्य नदीं कटसकते ॥ सष्टिके आरभमं जीवसंख्यासे अनंत वा 
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संख्याक ? ओर जो जीव बंधरुपमे उद्धव हुये उन सबकी मुक्ति हुये पीठे प्रख्य 

होगी याने ब्रह्म अपने पूर्वं सपमे दोजायगा वा सव मुक्त न होनेके पदे पूर्वरपमे 
( शुद्धरुपमं ) होजायगा ? जो सवकी मुक्ते हुये पीछे पूवेरुप होगा, तो जीव 
अर्त हे, उनकी मुक्तेवासते अनंतकाल चाहिये अजथौत पूवैरपमं न अवेगा, वि- 
कारी रदेगा. अथौपतिसे यह सिद्ध होगा कि पूवैसेदी विकारी, सावयव ओर 
परिणामी हे, केवरद्धितरूप नहीं; क्योकि जीव नित्य हं. जीर जो सवके मुक्त हुये 
पहेठेही पूथेरुप होजायमा तो बंध जीव साधनके विना श्ुद्ध--मुक्त होगये अथौत 
परभुके कहेहुये साधन शाख निप्फक-कथनमात्र टरगे. जो को के मलेही हो, उसकी 
मरजी. तो म॑ यह कहंगा कि आपके मंतम्यका निषेधमी उसकी इच्छसे होता हे 
अतः सो त्याज्य हे. जो कहो कि हमारा मेतम्यमी तो उसकी इच्छा -उसक्रा म॑तव्य 
ह-तो कुछ नि्णय-म्यवस्था न हु, कभन-म॑तम्य बकवादमात्र ठेरा ॥ ओरभी पूर्व 
रूप हुये पीछे पुनः सष्टिरप होगा वा नहीं जो नदींहो तो निष्फल रहेगा; नि- 
पफरुत्वका अभाव हे. ओर जो होना मारने तो पूथैवाले अंश ८ मुक्त, अमुक्त ) 
जीव, उद्धव हग वा नही जो उद्धव दोना मनँ तो मक्षसे आवृत्ति ठेरी. ओर 
जो सुक्तेवारे उद्भूत न होगे ओर बध जीवी उद्भव होना मनँ तो पूवैवत्‌ शद्ध 
रूपम न आया याने विकारीही रहा, एसा मान्ना येग; नहीं तो वे कटि आगये. 
अव यह मानो करि मुक्त नदीं किंतु अमुक्तही उद्धव हुये ओर उनमंसे पुनः सुक्त 
होने लगे; तो ,एसे होते होते सब मुक्त होजार्थेगे, उस पीछे जीवरुप सृष्टि ओर 
भोग्यरुप खि ¦ नहीं होगी अथौत ब्रह्म निष्फल रदेगा, परंतु एसा दोना असंमव 
हे. अव जो य॑ह कहो कि जुबतव शुद्ध हुये पीछे पुनः ““मं एक हं. बहुत होजाड"” 
एसा करेगा याने एसे होनेका प्रवाह अनादिअनंत हे, एसा म्न तो एसे व्यर्थ 
कायं करनेका कोई योग्य हेतु नहीं मिरुता ओर न कोई जानेम आया हे. तथा 
जीव, वंध, मोक्ष मोक्षके साधन, धमशा, व्यवहार व्यथं ठेर वा व्यवस्था विनाके 
रहे-कोईं व्यवस्था नहीं होगी; क्योकि जह्मके अंश-जीव ओर जड यह तो स्वभा- 
वतः होते, निगडते रहते हे; छोकरोके धरघूरे समान कल्पनामात्र ह ओर बेध, 
मोक्ष, धम, अधम, सचादईवारे सफरु नदीं, यह परिणाम जवेगा; इसखिये एकं 
शद्ध तत्व याने निरवयव ब्रह्म, नानारूप करता हे, एसा अद्रैतवाद्‌ अयुक्त हे. 
कोरभी एसा नहीं जानसकता वा यह सिद्ध नहीं होता कि यह सब मेराही स्वर्प 
हे, मेने रचे हे, मेही नाना स्वरुप होगया हं. केवर शब्दके भक्त शब्दोकी 
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व हत 
परपरासे एसा कहते मानते चङेआते हं. अर्थात व्यािद्यूस्य भावनामात्र यहः 
मंतन्य हे. उक्त ३4२६ इन छ विकर््पाका परिणाम कषा गया 


(ख ›) अब दृस्ररा (ख ) पक्ष-आविमाव .तिरोभावपर विचार चङे. जब 
जनुमवका विषय हो तब आविर्भाव जान्ना ओर जव अनुभवका विषय न हो तब 
ज्ञेथका तिरोभाव जान्ना, एसा मानै; तो जव धटे इकडे करके प्रथक प्रथक दे- 
शमे ठेजाके तोके तो वे टुकडे घट समान वजनमं नहीं हीते-अथात जो घट प- 
रमाणु (दकडे) सपन हुवा किंतु काष्टामि समान अनव्यक्त-अदृष्टर्पम हो तोः 
एसा न होनाचाहिये, परंतु होता हे; तदत एसा हो तो शरीरादिमे उतत्यादि &. 
विकार न होनेचादिये परंतु होते हं; अतः घटादिकी उत्पति नाश न मान्ना ओर 
आविभौव तिरोभाव मान्ना यह कस्यनामात्र हे; तथा तिरोमूत घटका दधरको ज्ञान 
हेवान्हींश्जोहेतो तिरोभाव सपन रहा. जो नदीं तो दर सर्वज्ञन हुवा ओर 
तिरोभाव (होते हये न दौखना) का सबूत नदीं होसकता; अतः ईश्वरकी दमे 
तो तिरोभाव आविभाव नदीं कंतु उति नाश्चवाराही होगा; क्योकि जव जीवः 
अग्निकी चिंगारी समान जुदा हवा ओर उस भिंगारी ( अणु जीव)का भानेदं 
तिरोभाव हुवा, ओर उस स्थिरकी स्थिरताक्ा अमाव हुवा तथा उसको गति हुई, 
-इन सनको इश्वरने जाना. याने गतिकी उदपत्ति हु स्थितिका नाश हुवा सो 
जाना; ओर फेर भक्ति वा इश्वर कृपते सायुज्य हुवा ओर विभु हुवा . सोभी 
हृश्वरने जाना. सारांश्च गतिकी उत्पत्ति नाश, अविदाकी उत्पत्ति नाश, स्थितिका 
बदलना यह सब इश्वरने जाना; तो अब इसको आविभीव, तिरोभाव केसे कदा- 
जाय. जो मजकूर गति ओर अविद्या तथा बंध ओर मोक्षका आविभाव तिरोभाव 
मने तो बध मोक्षका प्रवाह रहेगा, ओर जो एसा नहीं तो ब॑धका तिरोभाव कहां 
रहा ? कमी न्दी. किंतु बेष-अविद्याका नाशही कहना . पडेगा. यदि जीव अणु 
भर नित्य हे तो सायुज्य हुयेभी भेदी रहा--अभेदरुप--्रह्म स्वरूप न इवा, 
इसणियि ब्रह्मका पूव॑वत अविकृतपरिणाम न ठेरा; रितु जवके जीव नित्य है 
तो आविभीवके पूवमी ब्रह्म शुद्धस्वरुप नहीं था क्रंतुञणु अणु.रप था, 
सोर जो सायुज्य न हुवा कितु ब्रह्मस्वरूप होगया तो जीव मित्य न टेर, ओर 
जहम अमुकं वोल्युम ज्यादे हवा. जो यह्‌ माने फि जपे कनकके अणुञ- 
णुकी सजातीयता एसे सजातीयत्व मानक्रे गुद्धाद्ैत हे तो ह्म टुकडे टुकडे रुप- 
सावयव ठेरेगा; ओर विरुद्धधमाश्रय न होगा; ओर जोयृहो तो उसका अंञ्च 
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ओं जीव सो रागादिवाला ओर उसके अश्च जो सत्‌ वे जड तथा विरोषीगुण षमै- 
वाके न होने चाहिये, परंतु है; अतः उसके सजातीय नदीं भितु विजातीय सपमी 
अवयव हँ, अथात जेसे समष्टिवादिजडपक्षका परमाणुपुंज हे, वेसा ब्रह्म ठेरा. 
शुद्धाद्वेत ओर एक न रहा. जेसे कनककी छुरी, कडर वगेरे बने, कनकके टुकडे 
दुकंडे हये तब ह्री वगेरे हुये वा जानि्भूत हुये, एसी. दुदैशा हुई, पछि फेर 
कनकरुप हो गये, ता द्ुरी केरे नित्य न ठेरे, द्री कनक्के भडारमं सायुज्य नहीं 
रही किंतु कनकरुप रहोग. ओर यदि छुरी कुंड हमेशेसे थे, तिरोभाव आवि- 
भीव रुप होते रहै हँ, एसा हो तो अपने पूरव-कनकरुपमें कमीमी नये ओर न 
होगि. वेसेदी ब्रह्म ओर उसफे अं जीव अणुचेतन ओर उसके सदंशवारे पंच- 
मूत वास्ते घटा उेनाचाहिये. उभय प्रकारं शुद्धाद्रेतका निरास होता हे. निदान 
आवि. तिरो. का प्रवाह मानो वा उनको स्थायी मानो, दोनो पक्षरम-उभय रीति 
ब्रह्म अविकारी नहीं ठेरता, ओर सावयव ठेरता हे. 

वतेमान लीला ( खष्टि जीवरूप होना `से पूषेमेभी एसी लीखा हुई थी १, 
वा नहीं २, वतेमानके पीछे पूवरुपमे आके पुनः एसी लीला करेगा वा नहीं ३, 
किंवा प्रवाहसे याने हमेशेसे एसी ` खीखा करता आया ओर करेगा ५, यह ¢ 
सवार कायम करं, तो जेसे उक्त कं पक्षम दोष आये हँ, वेसे सब दोष अर्वेगे. 
अंतमे ब्रह्म, विजातीय अवयवांका समूह याने सांख्यकी त्रिगुणात्मक प्रकृति जेसा 
वा परमाणुवादिक पुंज-प्रकृति जेसा मान्ना होगा, गुद्धष्टित न होगा. 

जो सायुञ्ीका तिरोभाव न हो, जन्म मरणम न र्वे तो एसे होते होते 
सब विगारी-जीवं अंश-मुक्त ्ोजार्येगे अर्थात फेर खीला न होगी, सृषटिरप न 
बनेगा. जो पुनः रीरा होगी तो मुक्तिसे आवृति होगी. अर्थात मुक्तिका विरो- 
माव होगा. याने खपक्ष व्याग होगा. जो यह्‌ कहो कि ब्रह्म अनत, अतः उसके 
अं जीव ( परमाणु ) भी अनंत जोर आविभौव तिरोभावभी अनंत हँ; इसखिये 
उक्त दोष नहीं आता ओर मोक्षसे आवृति नीं होती. एसा मानँ तोभी नदीं 
बनता; क्योकि सायुज्य मुक्तिवाके ओर अमुक्त तथा परमाणु एसे ३ प्रकारके अंश 
अनंत हये, परंतु अनंत एकी होता हे. अरन्त मुक्त ओर अनत अमुक्त एसे एकं 
बरह्यके दो अनंत नहीं होसकते ८ यहां अ. ३ मुक्तिभावना गत सू. २४०।२४१ 
की टीका देखो ). इसख्यि ब्रह्मको एक अनत मान्ना फेर उसके नाना गतिवाछे 
अवयव कहना भोर उस भनेक प्रकारके अवयव क्ताना तथा हरेक प्रकारके 
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अनंत अनंत अवयव कहना तथा उसे एक मानके विर्द्धधमोश्रय मानना याने 
उसके अंशको दुःख, सुख, बंध, मोक्ष बताना तथा तम, प्रकाञ्च;, शीत, उष्ण, 
चौर, साहकार, गोक्षक, गोरक्षक, उपासक, उपास्य, उपदे्चक, श्रोता, दृष्टा 
टश्य, ज्ञाता ज्ञेय, भोक्ता भोभ्य, कती कम, इत्यादि उसके विरुद्धरुप-परिणाम 
मान्ना दास्यास्पद नहीं तो क्या तथा जबके विरुद्धधमेवाले विजातीय अंश टेरे 
तो ब्रह्म सजातीय सावयवमी न ठेरा; किंतु विजातीय सावयव टेरेगा अथीत अ- 
विङ्कृतपरिणामवारामी न हुवा, इसल्यि शद्धादवैत नदीं बनता, 

(दं.) सर्वशक्तिमान, सव कुछ करसकता हे (उ. ) इस दोकाका उत्तर उपर 
(अ. २।४०१। ४०६ ममे आचुका हे. यदह अपवाद ओर आपके अयुक्त 
मेतव्यका मिषेधभी तो उसीकी तरफसे हे, अतः स हे. 

उपरोक्त दोनों पक्षे, इन उभय पक्षौकी सिद्धिमं जिसकी साक्षी देवे उसके 
सामने यह्‌ अपवाद हे, नीके उसके जनुयायी-मक्तोके साथ चचनेका हे; क्योकि 
वे स्वयं परके विश्वायु हं. 

४-नं. ४ वाला पक्ष नं. २ के अंतरगत आजाता दहे. 

५- पचम अद्वितवाद अमावज है. परंतु अभावसे भावरूपकी उत्पत्ति असंभव 
हे, यह्‌ जये जपे कहा गया हे. ओर इस पक्षम जीवको कमेफलके विना दश्रे- 
च्छासे शरीर मिखना का हे, ओर जीव ईश्वरकृत माना हे; इसखिये जीव जवा- 
बदार नहीं डरता; अतः बंध, मोक्ष, स्वगे, नरक ओर स्वतत्र व्यवहारकी व्यवस्था 
नहीं होती. तथा चष्टिउत्पत्तिके पूवै ओर उत्तरम ईशर निष्फल होता हे. ओर 
सृष्टिनियम युक्ति तथा अनुभव ओर परीक्षाको यह पक्ष, सहन नदीं करता अधौत 
अयुक्त पश्च हे. ( शं. ) सर्वशक्तिमान होनेसे अभावसे करसकता है; अन्यकी 
अयेक्षाविना अपनी इच्छासेही किया हे; अतः निदैयता--.विषमता---अब्यवस्था 
कगेरे दोपोका आरोप नदीं होसकता. बोह स्वतंत्र हे उसका खेर वोह खुशी आवे 
जेसा करसकता है. (उ.) अ. २ । ४०१ से ४०९ तकसे इसका उत्तर होजाता 
हे. स््यक्तिमानके काम खेखरूप, दुःखद्‌ ओर व्यथं नहीं होते किंतु न्याय युक्ति- 
वारे सफ़र होते हँ. तथाहि आपके म॑तव्यानुसार इस मंतव्यकी अयुक्तताकी 
रेणा वा कह बताना भी तो उसीकी तरफसे होसकती हे, इत्यादि (विशेष दशेन 
संम्रह्म॑); अतः एसा अद्वैतवाद सिद्ध नहीं होता. 

( ६ ) जीव शरीरसे भिन्न हे, उसका पुनज॑न्म-त॑ष, मोक्ष हाता है, इसं 
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शगडेको अरग रखके, एक अज्ञेय तखमेसे इस जगतक्ा प्रादुभाव होता हे; किंवा 
किसीएक शक्तिकरा यह जगत रुपांतर हे; एसा मानं तो--विरद्धधमोश्रयवरि दोष 
आते ह १, ओर एक ततवी एक कालम अनेक गति ओर विरुद्ध दिशामे गति 
नहीं होसकती, परंतु दस्यम तो एसा देखते दँ २, उस एकका अंश अपने अंशका 
विरोधी नहीं होसकता, परंतु दष्टिके पदार्थमं विरोध देखते द ६, ओर देशक 
विदून गति नहीं होसकती परंतु इस पक्षम देशकाल पूवेमं थे, एसा नहीं माना- 
गया हे ३, इसख्यि एसा अद्वैतवाद्‌ सिद्ध नदीं होता. 

८७ ) सातवे पक्षम यद्यपि पूर्वोक्त दोष नदीं आते, क्योकि अनादि अ- 
निवचनीयके सवव पूरं पूर्वके संस्कारवर्से दृश्य मान होता हे, वंध मोक्षादिका 
मत्य तद॑तगत आजाता हे, तथापि केवलद्टैतसे इतर भावरूप अनादि मायाक्रा 
स्वीकार हे. जव वोह माया अनिमैचनीय अनादिसांत मानो अथवा प्रवाहसे (व्यक्त 
अनव्यक्तरूप ) अनादिसांत मानो-केसीमी मानो, परंतु द्वैतका प्रवेश तो कहनादी 
होगा. तथा जब मायाका अत्यतअभाव होजाना मनि तव द्वैत, अद्धैतकी सिद्धि 
वा असिद्धि वा एसा भावदी कहना नहीं बनता ओर ब्रह्म अनुपयोगी रहजायगा, 
परंतु निप्फरत्वका अभाव हे. इसख्ियि सद्‌ ब्रह्मसे विलक्षण प्रकारकी अनिवेचनीय 
माया अनादिअनंत मानै तोभी एक प्रकारक्रा--विरुक्षणद्वित रहेगा, द्ैतमावका 
अभाव सिद्ध्‌ न ह्येगा; क्योकि जहांतक साध्य, हेतु, उदाहरण वा प्रतिज्ञा, व्याप्ति, 
दष्टांत, सिद्धांत है अथवा कल्पना वा भावना हे, वदहांतक्र अद्रैत कहना वा इसपर 
विवाद करना कद्पनामात्र हे ओर जब यह नहीं तो द्वैत वा अदेतरूप भावमी नदीं 

सारांश द्विक वा अद्रैतभाबनाका पक्ष त॑चना, उसम कार गुमाना व्यथं जेसा 
हे. राङियोके वासे छोड दो ॥ ३११ ॥ 

अनेकांतवादकी सिद्धिष्ी मतमेददश्चेनसे ( अ. ) ॥ ३१२ ॥ 

अस्ति नियम ओर व्याघातापत्तिसे ॥ ३१२ ॥ 
अथे.--अनेकांतवादकी सिद्धि हे, एसा निश्चय होता हे; क्योकि पदराथोे 


"मुसलमान संसारम एक सूफी पक्ष हे. उसमे दो भावना ह ( १) एक- 
भावनावाङे जीव जगतको ब्रह्म ( अह्छाह )काही परिणाम मानते हं. ( २) दूसरा 
मंडल त्रह्ममे जगत म्रगतष्णिका समान हे, एसा मानता हे ॥ सूफी मतक्ा समा- 
बे न॑. ३ ओर ७ मं होजाता हे; अभिन्निमिचोपादानवादि आरंमपक्ष मानते, 
प्रबाहूपर्च नही मानते | | 


७०५० तततव, । 


स्वरूपम परीक्षका मतभेद है. यह पक्ष अनिध्ितवादि ओर जैनको समव है. 
यह्‌ मंतव्य असिद्ध है ॥ ३१२ ॥ क्योंकि अस्तिं ( १८६ ) नियमकी आपति ह 
तथा एसे मान्नेवाङेको वदतोग्याधात दोष रगता हे ॥ ओर सू. ३४० । ४५६ । 
२३९ । २४२ । ३८२ । ११७ । ४८२ इस पक्षे निषेधक हं ॥ २१३ ॥ 

जोहेसोहेदी रजो नदींहेसो न्दीही हे, इसप्रकार एकांते. तथा 
अनेकांत कटनाभी तो एकातकोषी सिद्धि करता हे. जो अपने मंतव्यको एकांत 
(निश्चित) न मानक अनेकांत (हमारा अनेकांत मंतव्य सद्भी असदभी इत्यादि) 
कहोगे तो अनवस्था चरेगी ओर कुछभी सिद्धांत निश्चय न होगा; अतः अनेकांत 
वादकी असिद्धि हे. 

अनेकांतवाद्‌ कड प्रकारके काते ह--८ १ ) एकी वस्तु अनेक प्रकारकी 
होना ( यथा जीव अणुमी विभुमी ओर मध्यमभी हँ, अभाव अनादिसांत ओर 
सादिअनंतमी हं ), (२). २ स्‌. १७९ मंकहाहे. (३) मनुष्य जिसको 
निथित नहीं जानसकता याने अनिश्चित, क्योकि सिम पदार्थं अनेक प्रकारके 
माने जाते वा सिद्ध होजाते हं. जेसे के शब्दादि मतमेद हे. ( ४ ) सत्‌ असद्‌ 
ओर सदसदरूप दोना. 

( १) परमाणु, रंग, प्राणी अनेक प्रकारके हं, वे कुदरतरमे अनेक प्रकारके 
ह ही, उनको अनेक प्रकारके कहना मात्रा अनेकांत दोष नदीं मानाजाता, कितु 
एकी वस्तुक स्वरुपको अनेकरूपमें मान्ना अमेकांतवाद है. (२ ) दुसरे पफारका 
निषेध अ. ३। १७९ मँ होचुका हे. ( २ ) मनुष्य अपूणं हो वा उसका ज्ञान 
अल्प हो वा उसके प्रमाण अपण हां तो कया कुदरतमे अनेकांतताकी प्रापि दोजा- 
यगी ? कमी नरह; २। ११५। ११७ विचारिये. जो सवेथा अनिश्ितदही होता तो 
जीवनही नहीं होता. अछबत्ते कितनेक विषय एसे हं कि मनुष्य नहीं जानसकता 
तो यह्‌ मनुष्यक्ी अपूणेता हे; नर्हीकि कुद्रतमें निश्चितता; भतः यथासाधन 
११७ अनुसार अभ्यास--परीक्षा कतव्य है. 

(४) चोथा प्रकार जेन मतक्ा हे, जिसे स्याद्राद-सपतभंगी वा अवेक्षा 
वादभी कहते हं उषका स्वरूप-- 

स्यात्‌--अनेकां तिन किसी प्रकार वा अपेक्षासे, यह इसका अथं हे. (स.) 
अमुक सत्‌ हे ( उ. ) स्यात्‌ यने किसी अपेक्षापे । इसीका नाम्‌ स्याद्वाद अथवा 
अनेकांत हे. वस्तु सत्य हे अथवा असवृही हे, इसप्रकारेका निश्चय वा जाह 
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भाम एकात हे. इससे विपरीत अथोत पदां किसी अपक्षासे सत्‌ ओर किसी अ- 
पेक्षासे असतभी हे, ईइसप्रकारफे कथनका नाम अनेकांतवाद हे. उसके ७ स्प 
( सात प्रकार-सात मग ) ह. 

८ १ >) स्यादस्ति = कथंचित ( किसी अपेक्षासे-किसी प्रकारसे ) हे. (२) 
स्यान्नास्ति-कथंचित नही हे. ( ३ ) स्यादस्ति नास्ति = कथंचित हे ओर नहीं हे. 
( ४ ) स्यादवक्तव्यमू्‌-कथचित कहा नहीं जाता. (५ ) स्यादस्ति चावक्त्यम्‌ = 
क्थचित हे परंतु कथन करना असंभव. (६ ) स्यान्नास्ति चावक्तम्यम्‌ = कथंचित 
नहीं हे परंतु कदा नदीं जाता. (७) स्यादस्तिनास्ति चावक्तग्यम्‌-किसी अपेक्षा 
हे ओर नहीं परंतु कहा नदीं जाता. 

सप्तमंगीके उदाहरण-( १) किसी एक प्रकारसे षट हे ( घट अपने स्व- 
रुपसे हे › याने स्वद्रव्य, क्षत्र, कार, ओर भावे घट ( अथवा तम, प्रकाश्चादि) 
सत्रप हे. (२) किसी एक प्रकारसे धट नहीं है ( पट स्वरुपसे नहीं हे ) याने 
प्र द्रम्यादि वा भावम घर ( अथवा तम प्रकाशादि ) सत्‌ नदीं हे, इसल्यि अ- 
सत्‌ हे. (३ ) एतद्दृ्टि प्रत्येक पदाथेमे अतसि नासिका प्रतिपादन होसकता हे. 
यथा घट (वा तम, प्रकाशादि ) स्वद्रव्यादि स्पकी अपेक्षासे सत्‌ ओर परद्रव्याि 
रूप वा भावे सत्‌ नदीं, किंवा पूर्वकाल विशिष्ट नहीं वतैमानकार विशिष्ट हे, 
किंवा घट गुणसे सत्‌ ओर पयायसे सत्‌ नहीं; इसख्यि धट सदसद्‌ सूप हे, इस- 
रिय अनेकाः है. (४) वाणिद्वारा एकांत अवक्तम्य दे याने अस्ति ओर 
नास्ति विरोधिः स्वभावांका युगपत एकी समयमे कथन करना असंभव हे; इस- 
स्यि किसी एक प्रकारसे कहा नहीं जाता. (५) जो सद्‌ कहं तो अनंत क्षणिक 
पयांयी होनेसे सद्‌ नहीं कहाजाता. (६ ) जो असद कहँ तो असतमेभी अस्ति- 


(४ ) उच्वारमं अवक्तव्य हे. (५) हे, एता नदीं कहाजासकताः; क्याके 
पररुपते नहीं है. (६) नहीं, एसा नहीं कहसकेते, क्योंकि स्वस्वरुषसे विद्यमान 
हे. (७) हे ओर नही हे, एसा एककालमें नहीं कहसकते, क्यीकफि उक्त दोनों 
दोष आते हे. एककारम दो विरोधि ( सदसद्‌ ) षमेवाला नहीं बनता. 

१।२। श्री कुदकुदनाचाये कत “' प्राभूतसार ”” ग्रथमं एसे ठिलादहेके 
अट आप जैसा है; पर जैसा नदी. दध्यादि. एसे मानके जो संपर्भगीषा अर्थं करं 
सो ओरही स्प भातौ है, षट, घर जसा हे, पर जषा नही, इंतयादि प्रकारमं अन्यो 
अन्याभविकासष भा संहा होता हे | 





४०२ तत्त्वद्रशेन, 





त्व है, परंतु क्षणिक हे तथा षट स्वस्वरुपसे सत्‌ हे, इसख्यि असत्‌ नदीं फा 
जाता. (७) इसल्यि ““ घट हे घट नहीं हे › एसे एककारमे नही कहाजाता॥ 
इसपकार्‌ वस्तु मात्र अनेकांत रुप हं ( अनिश्ित वा संश्चयरष नहीं , वा अन्योऽ- 
न्याभावरूप नदीं कितु कथंचित-अनेकांत स्प हं ). 

इस अनेकांत पक्षकी संक्षेपं असमीचीनता--८ १) मूख-द्रव्य-परमाणु 
आदि अपनी योग्यता सहित अनंत नहीं कितु एकांतरप हं. ( १४७ । १४९ ) 
१५२ । अतः एकत हं. (२) अनवखावाखी वस्तु तत्वरुप नहीं होती, अतः 
जीव, आकाश ओर कालको तत्व न मान्नेसे स्वपक्ष त्याग होगा. (३) अनेकांत, 
जिस ज्ञानस्वरुपका विषय सो अनेकांत नहीं. (४ ) जिसक्रारुकी अपेक्षासे अमे- 
कांत कटं सो अनेकांत नही. (५) परद्रशटिमं जो अपनेमे ( जीवम ) असत्‌ सो 
जीवको विषय होनाचादहिये परंतु एसा नहीं दता, अतः स्वदष्टिमेही अनेकांतलका 
अभाव हे. (८६ ) अनीवांकी रष्िसे अनेकांत नदीं बनता. (७) कुदरतकी द्मे 
जोजेसे हं वेसे हँ; अतः उसकी दष्टिसे अनेकांत नहीं. ८८) निव्योमे विरोधी 
धर्म॑ ८ सदसद्‌ ) मान्ना दहास्यास्पद हे. (९ ) जीव अपनी दष्टिसे परमे विरोधी 
धमे ( सदसद ) कस्पे तो जीवका दोष हे, नहीके विषयमे अनेकांतत हे. (१०) 
घटादि कायेरूप द्रव्या उनकी उत्पत्तिके पूवै जर नाशके पीछे सद, सदसद्‌ धमे 
नहीं हे तो वतेमानमं सद्‌ धमे कहांसे आगया १ ८ ११ ) एकम अनेकांतत्व सद्‌ 
हे तो स्वपक्ष त्याग होगया; नहीं तो अनवस्था चरने अनिधितवाद प्राप्त होगा; 
उससे जीव व॑ध मोक्षादि--सवैसिद्धांत अनिश्चित होनेसे स्व्॑तव्यका त्याग होगा. 
८ १२) सदसद्‌ धमेका परिमाण क्या £ उत्तर न होगा. ( १३) सदसद्‌ धमं 
स्वाश्रयमं कोन संब॑धसे रहे हुये हं £ जो कटोगे उसीमं दोष अवेगा ( मेद्‌ अधि- 
करण याद्‌ करो ). ( १४ > एक मुक्त वा बंध जीव, पर सुक्तकी द्रष्टिसे मुक्त वा 
बंध नहीं तो उसका सवत्व कहां चखा गया £ ( १५) सवज्ञोके वास्तेभी स्या- 
द्वाद तो वे असवैज्ञ ठेर ओर जो उनके वा्ते नहीं तो अनेकांतवाद अव्याप्तिदोष- 
वाखा होनेसे त्याज्य हे वा कल्पनामात्र हे. ( १६ ) हिसा-कर्म स्वभावे सत्‌ पर- 
मावे असत्‌ , कुरानीकी दष्टिसे पाप नदीं जैनकी दर्टिसे पाप, -एसा माने तो अनि 
.भितवाद्‌ ठेर. यातो उसके फरक एकांतदी मान्न होगा. ( १७) जो सदसद्‌ 
` घम वस्तु हां तो स्वरूप -संमावनामे, सिद्ध होनीचादिये, त्रदं तो नेयाधिकंकि क- 
लिपित अभाव समान कंट्पना मात्र ठेरंगी. ( १८) षडद्रव्यवाद्‌ जो .अनेकांव तो 
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जैनसिद्धात अनिश्चित ठेरेगा. जो सत्य माने याने एकांत कह तो अनेकांतवादकां 
त्याग होगा. (१९) म आप पास जाया, हाथ मिखाताहं वा दंडवत करताहुं तो 
मुञ्षको वा आपको इस जघे शक हे वा अनेकांत हे? योग्य उत्तर न मिरेगा. 
इत्यादि रीतिसे अनेकांतवाद असिद्ध ठेरता हे. विद्धानोकी बुद्धिका एसा विरासभी 
होता है कि जो उनकेही गरे पडजाता हे. विशेष मूलम आर मू. मं विस्तार हे, 
वहां सक्रम॑गी पक्षका मंडन करके उसका अपवाद जनाया,है. तद. अ. १ गत 
दर्शनसे्रह विषे जेनदशेनमैभी इसकी चचौ हे.१ । 

अनेकांतवादके ७ प्रकार ह ८ मूरमे वणेन हे ) सवका समावेच उक्त ४ म 
होजाता हे. ओर उक्त रीतिसे असिद्ध पश्च हे ॥ ३१२।३१३॥ 

गुरुत्व तत्वदी आकषक होनेसे (अ, ) ॥ ३१४ ॥ 
आभित रहनेसे योग्यता ॥ २१५ ॥ 

अथं,-- सूरय, प्रथ्वी, जोर घटादि पदार्थेमिं जो गुरुत्व जान पडता हे सौ 
कोर तत्वरुप पदार्थं निश्चय होता हे; क्योंकि अपनेसे इतरका आकषक होता है. 
यह्‌ पक्ष पच्छमके फिलोसोफरका हे. यह्‌ म॑तम्य असिद्ध हे ॥ ३१४ ॥ क्योंकि 
गुरुत किसीके आश्रय रहता हे जो द्रव्य होता तो स्वतंत्र होता, अतः गुरुख 
यह तत्न पदाथं नहीं; किंतु पदाथकी योग्यता (शक्ति) हे जो अपने आश्रयसे 
इतरः देशम नहीं नाती- नहीं रहती ॥ ३१५ ॥ 

न्याय, वैशेषिक गुरुत्वको गुण कहते हे. महोदय न्यूटनकिलोसोफर पदा- 
थोकी शक्ति याने गुरुत्व शक्ति कहते ह;--दसीको गुरुतवाकेषेण माम देते हं, इसी 
सक्तिसे स्था कपर उपग्रह फरस्परमं आकर्षित रहे हुये सनियम गतिम रहना माः 
नते हे, सवे साधारण पदाथमं गुरुत हे एसा कहते ह. सब परमाणु गुरत्व रहित 
समान (सजातिय) है, विजातीय महीं हँ एसामी मानाजाता हे. विजातीय (नाना 
प्रकारके) है एसाभी पक्ष हे. अमिन्ननिमित्तोपादानवादिकी दण्डम बह वा क्ष- 
णिकविज्ञानका एसाहि परिणाम हे कि जिसे गुरुत्व कहते हो, एसा मानाजाता 
हे. इत्यादि मनेक पक्ष हं. आश्रयं यह्‌ हे कि नित्य उपयोगी वस्तुकोभी मनुष्य 
नदीं जानता ओर दावा परोक्ष पदा्थेकि बयान करनेका करता है. जसे पदार्थों 

^"अनेकांतवाद-स्याद्ाद्‌-मध्यस्थवाद्-अपेक्षावाद. यह पयांयनाम ह जेन 
मध्यखवाद म्रैथमाखा एष्ट २२ देखो ॥ जीवादि पदाथमात्र द्रग्यरपसे भित्य जर 
पयायरुपसे अनित्य, एवं अपेक्षांसे नित्यानित्य रप हँ; एसा सिद्धांत है. 
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योग्यता हे वेसे गुरूत्वभी परमाणुजोमे योग्यता (वा वेसा स्वरूप) हे, एसा भ्यवहार्‌ 
नयसे सिद्ध होता हे. ओर निश्चय नयमे तो यह विषय अनि्ैचनीय ठेरता हे. 
परंतु गुरुत्व कोद तत्व हे, एसा सिद्ध नहीं होता. 

बडा छोरेको खंचता है, जव बडेको छोटा करदं तो पहेला छोरा बडेके 
अं्ञोको खेचेगा. इससे स्पष्ट हुवा के अणु अणुरमे गुरुत शक्ति हे, जुत्थके परि- 
माणम उसका उपयोग होता हे. परंतु सवार यह होता है फ वोह शक्ति अपने 
आश्रयसे बाहिर जाके ( रस्सी बनके ) दृसरेको खंचती हे वा गये विना ? पहेख 
पक्ष अगुण अधिकरणसे असिद्ध है. ओर हटसे मानें तो गुरुख तत्वरुप याने प्र- 
माणु ठेरेगा; शक्ति नदी. दूरा पक्ष मानें तो दृसरेको केसे लेंचसकती दे ? नदी. 
अतः गुरुतवाकषण नहीं हे; किंतु कुछ ओर प्रकार हे. इसका विस्तार बस. के 
उत्तराद्ध॑मं हे. उसका सार यह दे कि परमाणुमात्रमे अन्य गुण, शक्तिके समान 
गुरुत्व शक्तिभी हे. जेसे अन्य योग्यताओं परमाणु विजातीय हँ, वेपसे गुरुखरमेभी 
विजातीय दं ( हवा-कनक-पारदादिकी परीक्षा करिये ). ब्रह्मांडमे हिरण्यगभं ८ स- 
सुद्रवत्‌) किसी अधिष्ठानका आधेय हुवा मयौदामे पसरित हे, बोहमी वजनवासा 
हे; उसमे जर समान कचक हे, व्याकर सृक्षम हे जर मध्यम हे; उसमे अ्रहउप्रह 
( बडी छोरी स्टीमर-गोठे समान › ह उनमेभी वजन हे; ईस गुरुत्वशक्ति ओर 
रुचकसे गति पेदा होती हे; ओर उनउभयके नियम ( यथा गुरुत्वशक्ति, यथा 
कच्छ, यथा जुर्थ, यथा क्षेत्र, यथा दूरी यथा विस्तार ) अनुसार सनियम गति 
होती है; एक दृसरे, हिरण्यगभेकी रकचक ओर कदरदारा गतिके निमित्त ह; 
गोरे रदेहुये पदार्थभिभी उसी नियमानुसार गति सोर गुरुतका उपयोग होता 
हे, इस थीयरीसे यह सिद्ध हदोजाता हे के जिसे गुरुत्वाकषेण कहते हं सो पदार्थोकी 
स्थिति हे, तत्व वस्तु नहीं हे. पेज ३२२ से ६२३४ तक ओर ६३५ से ६४१ 
तक ८ एकमत ) विचारिये. जिसको वजन -गुरुत्व कहते हो उसवासा नदीं किंतु 
वेत्ता स्वरपहमी परमाणु हे अथौत गुरुत कोद योग्यता, गुण वा चक्ति नदीं हे एसा 
क्यौ न माना जाय एसा मानँ तो सब सवालंका उत्तर होसकेगा. परंतु जिसे 
स्नेहकर्षण कहते ह उसम॑ ओर उपरोक्त आकषण पद्धतिमं अंतर हे. सजातीय 
८ सोनाका गोा-रोहका गोखा ) पिंड, स्नेहाकषैणसे बनता हे, गुरुत्व शक्तिसे 
यष्टी बनता; एसा जानना चाहिषे. भर आप जो गुरूकश्चक्तिका विचार करना 
चरि तो उसको स्वरुपसंसावनाकी १३ संज्ञा्मोमं तोलो.--(१) कोह अणुदहेवा 
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विभुहेवा मध्यमे. (२) अधरेयहेबा आधारे. (३) ज्डहे वाने 
तन है, (9 ) उसके आधारको न्यूनाधिक करं तो कमज्यादा होती हे वा समान्‌ 
रहती हे. ८८५ ) अपने आधारसे बाहिर जाके काम करती हे वा बाहिर नदीं जा- 
ती. (६ ) रोहचंबुककी विजरीके समान बादिर जाती हे तो वृसरीके साथ अथ्‌- 
डातीदहेवा न्दी. (७) जो ब्राहिर नदीं जाती तो दृसरेको केषे ख॑चती है. (८) 
अपने जश्रयमे कोन संब॑धमे रहती है-संयोग हे" वा तादास्य है वा व्याप्य व्या- 
पक भावदहे, उसके अंद्रदहेवा उपरे वा ज्रिसी भागमेहे. (९) यदि बोद 
स्वरुपतः वस्तु नदीं दहे तो फेर उको कयां मानते ह्ये. (१०) अपने आधारका 
आधार हे वा नी. ८ ११) अन्य अन्यकी एसे अन्योऽन्याश्रय दोष होगा, जो 
नहीं तो फेर मूल ग्रह किसके जाधार दोगा. ( १२) सव परमाणु गुरुख रदित 
सजातीय वा गुरुखमेभी विजातीय ( जसे लोहे, हवा, रई, पानी, सुषरणके हे >. 
( १३ ) गुरुत शक्तिका आधार परमाणुओंकी संख्यापर, वा परमाणुर्भोके विजा- 
तीय गुरुत्वपर, वा पदाथ क्षेत्रफर्पर वा दोपदार्थोफि अंतरपर वा इन सपर हे. 
(१४) दवानहे वानष्टीं? जोहे तो गुरूत्वशक्ति सिद्ध दोगी.जो नदीं 
गुरुत्व शक्तिका सिचनेवाङेके साथ संबंध नदीं हुवा हे यने वोह अपने आधारपे 
बाहिर नदी आईं हे तो केसे ल्िचाव वा दवान होगा. परु दवान वा सेचाव. 
देह्लते तो हं. , 

इत्यादिपा बिचार करोगे तो व्यवहारनयम उपरोक्त ( हिरण्यगम ओर गुत्व- 
वारे गोर्छकी ) थीयरी सिद्ध होगी ओर निश्वयनयमें मूक द्रभ्य (अणु)का एसादही 
(गुरुत्वरुप) स्वरुप परंतु अकथ्य एसा सिद्ध होगा अथात गुरुत्वको अनिषैचनीय 
त्व प्राप्त होगा ॥ ३१५ ॥ 

हृत्त का बाक्ष गमन अन्यथारप ग्रहण न हानेमे ( अ. ) ॥२१६॥ 
परोक्ष अपरोक्षवत्‌ दश्चनसे ॥ २१७ ॥ 

अथे.-शन्दादि विषय जब शरीरस्थ इंद्विमोके समीप आङे सनिक्रषैको 
पाते हं तब शब्दादिका ज्ञान ( ग्रहण ) होता हे, परतु उनम॑से सूपक्रा आगमन ` 
नहीं होता किंतु जब्र चक्षुदृतति चश्चुते बाहिर जाके रुपके साथ सनिफ़षंको पाती 
हे, तब रूपका ज्ञान ( अहम ) होत हे, एता निश्चय होता हे; क्योकि रूपका 
आगमन नहीं होता, इसलिये वृत्ति बाश्षगमन हुये विना रुपका अह्ण नदीं दो 
यह्‌ म॑तव्य श्चणिकवि्ानवादि बोद्ध, युषे फिरेोसपेफर ओर विरक्षणवादिे 
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इतर सबको समत हे; सथ एसेदी मानते अर्हे. सो यह मंतव्यं असिद्धे 
॥ ३१६ ॥ क्योकि जिसके साथ चश्ुशृतिका संननिकषै नहीं होसकृता एसे बाह्म 
परोक्ष पदार्थकाभी अपरोक्षवत्‌ दशेन -( ज्ञान ) होता हे; इपख्ियि वृतिकरे बाह्यणमन 
विना रुपका प्रतिभिबर ( आभास ) चश्चुभं आके संध पानेपर रुपक। ज्ञान होता 
हे जथौत चश्ु्रत्तिमी बाहिर नदीं जाती, एसा सिद्ध होता हे ॥ २१७ ॥ 

विषय बारीक विसारवाखा ! केवर अनुभवगम्य अनिर्वचनीय हे; इसि 
संक्षेपमे कुछ बयान करते हं.-- 

( १) शरीरस्थ इंद्रि मनके साथ जब अमुक द्रारा शब्द, स्प, रस, 
गंध आके संवेधको पाते ह तव चब्दादि विषयक्रा ज्ञान होता दहे, तो फक्त रुग 
जानने वासे वृ्तिकरो बाहिर जाना पडे, एसा मान्ना अव्याप्ति दोष हे. अथवा अमुक 
द्रव्यो इद्धिय ( ज्ञानततु ) द्वारा मगज वा मने साथ संबेध होता हे तवर मगज 
वा मनकी अमुक (गाध वगेरे रुप) अवस्था इम्पेशन ) होती हे जिसे गंध वणर 
नाम दिया जाता हे ( प्श्वमकी गिरोसोफी ). (२) सूयक प्रकाशी अभिक 
तासे दिनको तारे नदीं दीखते परंतु जो दृूरबीनमेसे देखे तो कंवा ओंडे अधेर्‌ 
कूवेभसे देखं तो बडा सीतारा देख पडता हे. जो दृति बादर जाती होती तो 
एता न होता अथात ताराक्ी किरणे घट प्रकाशे मागे इतर साधारण मागम. 
एकत्र हुईं चक्षमं आती है, इसख्यि तारा देखते हं. (३ ) नीरे काच द्वारा धेत 
वस्र देखे तो नौसा जान पडता हे. जो वृत्ति बाहिर गहं होती तो काचपे नीरी 
नहीं हुं हे, अथौत वख शेतदी जान पडता; परंतु एसा नदीं होता; तु नीला 
जान पडता हे; कारणके वखकरी किरणं काचे आरं भोर काची नीली भिर 
ओर्‌ वे उभय एक स्प हुईं चक्ुमं आई है; इसण्यि नीला व्च जान पडता हे. 
(४) सूक्ष्मदश्चं काच द्रा जो वस्तु देखतेदंतो छोटी वस्तु बड़ी नजर पडती 
हे. जो वृत्ति बाहिर गईं होती तो काच विना जेसी जान पडती थी वेसीदी जान 
पडती; परंतु एसा नहीं होता मतु किरणा के वि्तारवारे जुत्थमे बड़ी जान पडती 
हे अर्थात काचकी बनावट एसी हे कि फिरणं विस्तृत होके जान पडे, (५) 
दूरका दीपक रातको देखते हं. वहां चश्चुवरत्ति अंधेरेमं नदीं जासकती ओर यदि. 
चक्षु रदिमि बहिर जाती तो दृसरे पदाथेभी देखती; परंतु एता नदीं हयोता. 
(८ & ) रातको बडी दूरबीनपे छोटे तारे बडे ओर अष्टमी देख पडते है. (७) 
अमेरीका एसा काच चला हे के अंषेके क्ठिरपर ल्गादतो बारिरके पदार्थ 
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देख पडं, (८) क अधेरेमे ओर ख पुरुष प्रकाशे खडा दहे, क, ख को देता 

हेपरंतुख, क को नदीं देखसकता; क्योंकि अधिरेमं किरण नहीं उठती ओर, 
प्रकारित किरणे अथडके जान पडती है. जो चक्षुङ़ी रदिमि बाहिर जातीतो 
क, भी देख पडता. चक्ुकी ररिम प्रकाशकी सहायता विना नहीं देखसकृती 
याने विषयको प्रकाशित नही करसकती, एसा मने तो तमस्थ चश्चुी ररि 
उटनाही नहीं बनता. जेसे तमस्थ ज्ञेयकी किरणं नहं उठती वेसे. अथात तमष्थ 
चक्षु ररि ख, को नहीं देखसकती, परंतु देखती हे. ( शं. ) उठ फ़, विष्टी; 
चमगादड, निशाचर अभेरेभं देख) ह याने उनकी चश्चुे विशेष तेजतेज्ञेय 
प्रकाशित होता हे (उ. ›) वहां तारागणक्ा आरोक हे. स्वेथा अंधेणहोतो 
नहीं देखसकते. यद्यपि जेसे हीराका प्रकाश्च उसके आसपास जान पडता हे, वेसे 
चक्षु शुद्ध काच होनेसे उसकी ररिमि कुछ उठती हौ, तथा तेज इईथरी किरणे 
उसको छर उसका फोटोभी बनाती हों ओर चक्चुद्तिको प्रकाश वा काच षी किरणोसे 
सहायता मिर्ती द्ये, एसा सव कुछ होता हयो; परंतु यह स्र गोखकस्थ चश्च 
होता हे, च्चकी ररिमि--(कराशच) बाहिर नदीं जाती; इसखियि च्वि ज्ेका फोयो 
नहीं खाती किंतु प्रकार-रथरकी हरं चक्चुभरं फोरो कती है, यह सिद्ध होता है. 
(९) एक कटोरी छोदी कंकरी (वा सुपारी वा पेसा) रखो, देखो तो वोह 
आंखो नजर आबेगी. फेर उसको इतनी दूरपर ठेनाओ कि कठोरीक्रा किनारा 
आड आने कंक्षरी न दीस. फेर उसमें पानी उलर्वाओ तो वोह कंकदी (वा 
पसा वा सुपारी ) {नजर आवेगी. यदि वृत्ति बाहिर जाती तो पानी विनाभी नजर 
आवी; परंतु पानी डारनेसे जो किरणे पानीमे सीधी आई ह उनको चक्षुमे आ- 
नेका सीधा ( कटोरीके किनारे न रोकपसके एसा ) माम मिरुगयाः; इसलिये ककरी 
( सुपारी ) का फोरो चश्षुमं हुवा अर्थात कंकरी (पेसा वा सुपार ) दीखने रमी, 
सारांश पदेरेभी ओरं पानी डालने पीलेभी कंक (सुपारी) को नदीं देखते थे 
कितु उसका फोटो आंखमे हुवा सो जानते है. ( किरणे नियम वासे ४६१से 
४६ तकका पिवेचन देखो ). (१०) पष्ट पीछे अभ्रि जर रही हे, मनुप्य खडा 
हे, सन्मुखफ़े काचमें उतक्रा फोटो देखते है; कथक किरणें काचभं अथडके ह- 
मारी चक्षुमं आई हं, काच विनाके फोटो इतना अंतरे केवे किरणें सीधी 
आंखर्मे आती है, ओर यह काचद्वारा आर्‌ हं; इसण्यि रिंवित भेद होता हे. 
(अपने मुखका दंशेनमी एसादी हे ). (११) केभरेम वा बडे कर्च्मे जो फोटो 


$०८ तच््व्नः, `` | 
हयोता हे वहां सि नही जाती रितु किरणें करती ह. (शंका) किरणे क्या? 

(उ. ) भरकाश्ष, ईथर ( रेषा ) की लहर, जो हरेक पदाथकार चारो तरफ उटरती 
रहती ह. ८ सं. ) जबक असर वस्तु रुपरंगको नहीं देखते तो कागज वा रकडी- 
परं बारीक नका केसे करसक्ते ह; द्रदयक्षी खार पीली विदु केप हरसक्ते हें 
कारणके हाथ उसे नहीं जानता. दसतपर केसे चढसकते ह, बिदूकसे निशाना 
केसे मारसकते हं. (उ, ) डेटका फोटो समक्ष हे, उसका अट संध हे, त- 
चासे पदार्थका संषध हे, ओर अभ्यास है इनचार कारणोंसे एसा होता हे. जेषे 
के पीठ पीछे वस्तु हयो, उसका फोटो काचे हो इसके साथ पृष्टकी तरफ दू 
ककी नाल्का फोटो संब॑धपा रहा हो, तो परोक्ष मित्रपर निशाना लगजायगा. एषे 
ही सर्वत्र जानकेना चाये. (चं. ) पांच कोसक्रा ठंबा पदाड उसकी, रातिको 
असंख्य सितारे एकदम देखते हं उनकी, ओर दिवसकरो अनेक वृक्ष मक्रान देखते 
हं उनकी किरणें चक्षु बिंदु केसे समाती होगी, ओर अंद्रमं उतना देन 
होते हुये इतना बडा रबा पहाड कैसे जानपडता होगा. (उ. ) दृश्य परिमाण 
अ. ३। ४९२ विचारो (बस. ४७५ का विवेचन देखो ). (शं. ) आजतक 
सबददीनकार च्चुशृत्ति बाहिर जाती हे, एता मानते अये हँ; इसका कारण क्या 
(उ. ) आज २५०० वर्षपर क्षणिकविक्ञानवादी बोद्ध, वृत्तिका बाहिर जाना नदी 
मानते थे; दूसरोने कया माना, इसका उत्तर देना छोटा सुख बड़ी बात समान ह. 
इसण्यि स्वयं उत्तर करलेना चाहिषे. (१२) जो चक्षुृत्ति बाहिर तो कंबगोख 
वाजुओंकाभी ज्ञान करती परंतु एसा नदीं होता. ( १३) योगी वा मस्भेरंजरका 
सबजेक्ट दूरस्थ परोक्ष पदार्थो का बयान करता हे हामी किरणे दईंथरद्वारा अंद- 
स्मृ आतीदहे, तत्रज्ञान होता हे. ( १४) अमेरीकरमे एक यंत्र बना हे प्रिद्ध 
हे उसको अथेक्रे छिलाटपर रगादेते द॑ तव वोह बाह्म पदाथा ज्ञान करछेता हे, 
वहांभी काचद्वारा किरणे अदर जाती हँ. इत्ति बाहिर नदीं गहं ( उपरमे इशारा 
क्षिया हे ). ( १५) जो वस्तु ओर चश्षुकं वीचमं क्रिरणके प्रवाहका प्रतिरध दोगा 
तो चक्षुमं फोटो न आसकनेपे रुपक्रा अ्रहण नदीं द्योता. ( १६) जो रुपकी कि- 
रणोंका सवेष न होनेम समीपादि (४८१) प्रति्बधद्यं तों रपका अहण नदी 
होगा. ८ १७ ) रज्जुसपादि मरम प्रसंगमेभी एसादी हे. किरणें सामान्यां शकर उदी 
ह अतः विशेषज्ञान नहीं होता मोर सादृश्य संस्ारादिसे सपे नाम कर्पनेमं 


आजाता हे. ( अथे यथासस्कारं अंतरषश देथरका सपाकार परिणाम हौता हे 
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इ, ). (१८) पञ्चिमकी फिजीकट सायंसं कहती हे ङि बाह्य अज्ञात अमुक पदौ-,+ 
थका ज्ञानत॑तु ( ज्ञनिद्धिय ) क साथ संध पानेपर अमुक प्रकारका मगजमे इम्धे- 
दन होता हे जिसे शब्दादि प॑चविषय कहते हँ, वस्तुतः वे स्वरुपतः कोश गुण वा 
शक्ति वा द्रव्य नहीं हं ( उपर फा हे ) इसर्यिभी इत्ति बाह्यगमन मान्ना क- 
ल्पना मात्र हे. ( १९ ) वृत्ति बाद्यागमन सिद्ध होनेसे वतमान प्रचरति अध्या 
सथीयरीसे इतर प्रकारका जो अध्यासवाद हे उसर्मेभी फेरफार होजाता हे. ( बस. 
गत उत्तरफिरोसोफी वांचो ) ॥ ३१६ । ३१७ ॥ 

बाक्यांतरका भेद कल्पनाहौ जन्मां घमं न होनेसे (अ.) ॥२१८॥ 

अनास्ति नियमकी आ पत्तिसे ॥ ३१९ ॥ 

अर्थ.--शरीरसे बाह्य ओर अंतर एसा मेद मानना कल्पनमात्रही हे; क्वा 
कि जो अधा होता हे उसमे बाह्यांतरकी कल्पना नहीं होती. यह पश्च क्षणिकबोद्ध 
ओर एक प्रकृतिवादिको संमत हे. सो असमीचीन हे ॥ २१८ ॥ क्योकि प्रमा- 
णके अभावसे प्रमेयका अभाव नहीं, एसे अनासि नियम ८ ४८२ ›) की' आपि 
होती हे ॥ ३१९ ॥ 

बाह्यांतरका मेद तमाम प्राणिओंमं साधारण हे. अन्यथा गमनदही नंदो. 
अंधो चश्च नहीं इसस्यि बाह्म देशका ज्ञान उसे नहीं होता, अतः यह हैव ` 
अव्याप्तिवाखा है. अधा शरी ठोके वा हदाथसे परको अहण करे तो क्या" वहां 
देशका भेद नहीं हे? हे दी; जो बह्मातिरका मेद नहोतो दृष्टा दृश्यः ज्ञातं ज्ञेय 
रूप ` त्रिपुरटीका ¦ व्यवहारही न हो. कितनामी प्रयास करं देशकाङ्का निष्य 
नहीं सकता; कर्योकषि सब ज्ञान देशकार्विशिष्ट होते ह उस विना नही. भोत्रके 
अभाव हुये क्या शब्द नदी, चक्चुके जमाव हुये क्था रंग ओर माकारन्दीं हं ही. 
जब अंयेके किखारपर यत्रल्गादं तो उसको बवाहिरकेरप तथा देशका भान होने 
रगजाता हे इसख्यि बाह्यांतर कल्पनामात्र नदीं मित हे सोह विषय होता हे. 
अंधेको वा अन्याभ्यासीको ममक गतिकरा मान होता है उसमे इतरसका बोध 
होता हे. जब शरीरसे बाद्यांतर कल्पना, इतना कहा वा माना उसी समय स्व- 
पक्षका खंडन होगया. स्वप्रसृष्िभी दे्कार सहित होनेसे वहां बाह्यां तर भेदवारी 
ह, क्षणिकपरिणामीको बाद्यातर आकार धरन, एसे स्वीकारना पडता हे. माया 
देशकाल बाह्यां तर मेदवारे परिणाम धरती हे, एसा मायावादिकोभी स्वीकारना 
हता है. सारांश व्वषहासक्षमे' तो बह्यातरकी पिद्िदटी हे. निश्चयं ` नयमे ` जेष 


७१० तत्त्वदशेन, 








दशकालका निणेय वेमे बाह्ंतरका निगैय ठेरेणा याने अनिर्वेचनीय पक्ष आ खडा 
होगा. परंतु बाह्यां कलपनामत्र, एसा सिद्ध न होगा ॥ ३१९ ॥ 

जल्प वितंडा उपधोगीद्यी पर्ने रक्ष होनेपे (अ. ) ॥ ३२० ॥ 

शोधङको अनुपयोगी होनेसे ॥ ३२१ ॥ 

अथे.--तीन वादोमैपे जो असम ओर वितंडावाद द सोभी उपयोगी होते हे, 
एसा निश्चप्रहोतादहे; क्के वे स्वप्फे खंडन न होनेमं रक्षक होजति हं. यह्‌ 
पक्ष तज्ञ, जिज्ञासु, शोधफ़ ओर मान्य योग्याचायसे इतर सवमतदटीर्खको संमत 
हे. परंतु यह मंतव्य सवशे समीचीन नहींहे॥ ३२० ॥ क्योकि जो रोधक 
मेडल हे उपफो अनुपयोगी हे (७१० । ७१२३ सूत्र देखो ) ॥ ३२१ ॥ 

अपनी पक्षका बडजडाट करना परपक्षो न सुतरा जस्पत्राद्‌ ओर परपक्ष- 
काही खंडन करना, स्वपश्च स्थापन न करना वितं डतरा. उभय पञ्ष्थापन पूरक 
उमय पक्षक खंडन मेडन होना विवद्‌ याने जयाजयौ दिपै जो शक्लाथं 
फियाजाय सो गिवाद हे. ओर शोधन वा जिज्ञासु अथ जो उमयपत्तका निरीक्षण 
वा संवाद सो वाद काता हे. शोधककरो जल्प वितंडा त्याज्य हं--तन, मन, 
द्रव्य ओर कालको व्यथं गुमाना हे. वतेमानमं शाख।थके बदरे रख(थं ओर दवेषो- 
प्पत्ति देखते हँ. 

(१) दो पक्षकार विषया मतमेद नदो, (२) निणौयाथं उमयक 
इच्छा न हो, ८३) उभय संमत मध्यस्थ न टेरे, (४) प्रवंधक् नहो, (५) 
शाखार्थं हारजीत बलेश वा परजाको कभनंदहो, (६) उमय पक्षकार रिखित 
संवाद करनेको तैयार नर्हो, (७) प्रमाण ओर उसकी सामग्री उभयो संमत 
नहो यदि संमतदहो तो उसे अथं करनेकी सामभ्रीका निणेय न हो, (८) उभव 
पक्षकार स्वपक्षको र्खिके स्थापन न कर, ( ९ ) मध्यस्थ स्थापित विषर्योका ज्ञाता 
नहो, (१०) जर सत्ताधारीका कुश्च न हो, इत्यादि बाबत जवतक न हों वहां 
तक शासराथं व्यथेही हे. जिक्ञाघु रोधक सवाक केसे उत्तर देना ओर कोनसे 
सवारुका केसा उत्तर देना, इन सबका वणन मूर हे ॥ ३२१ ॥ 

मरतादिसे उषक्षादी कलित दोनेषे (अ. ) ॥ ३२२ ॥ 
योग्य उपयोगी होनेषे ॥ ३२३ ॥ 

अर्थ.--जितने मत, संप्रदाय, धमै जर पंथ ( रीलीजीयन-मजहन )--मार्गे 
(तरीके) है; उन सबसे सर्वथा उपेश्षही योग्य है; क्योकि वे मूर विनाके कंरिपतर 
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ई. यह्‌ मंतव्य वतेमानकाठमें बहुतोँकरा हे ओर मतादिके अवङंबियांको असंमत 
हे. इस म॑तन्यमं जितना असमीचीन अंञ्च हे वोह असिद्ध हे ॥ ३२२ ॥ क्योकि 
योग्य कल्पितमी उपयोगी --राभप्रद्‌ होता हे. संस्काराधिकरण, कल्पनाअधिकरणं 
ओर सु. ५६२ । १२७ देखिये ॥ ३२२ ॥ 

सृष्टिक आरभसे एसा ( धमादिकी मावना ) होता आया हे, हे ओर होगा; 
क्योकि नवीन प्रजा, नर्व बुद्धि जोर नान सुचीकी उव्य्ति नाशका प्रवाह दे, 
यह प्रवाह बंद नहीं होसकता; अतः मतादिकाभी स्वैथा उच्छेद नहीं होसकता; 
रितु नवीनभी हगि. सायंस इसीकी पुत्री है मार करिरोसोफी इसकी पैत्री हे जो 
के दोनों स्वत॑त्रहो बेदी हं. सायंस ओर फिठोसोफी्मेमी तथा व्यवहार ओर रीत 
रिवाजमेंभी मतमेद्‌ चर रहै है. ओर तमाम मतादिको तमाम विषय अधिसू्य कसि- 
तही हँ, एसाभी नहीं है कितु जो उनमेसे सवे संमत विषय (नीति, न्याय, धर्म, उ- 
नके प्रचारकी सामग्री ) निकारो तो नीति, व्यवहार ओर जीवनकेलिये उपयोगी 
निकरगे (अ. ४ हे); अतः सवथा उपेक्षा उचित नहीं. थोडी उयेक्षाने यूरोषगत 
केसररीसंमराम द्वारा योरोपीय प्रजाका नाश क्रिया ओर कररहयी हे, एसा देख रहै 
ह; इसलिये मतादिक असत्‌, अनुपयोगी ओर हानीकारक मागसेदी उपेक्षा कर्तव्यं 
हे, या उनके अमुयायीओंको विच्यादान देके सुधारना उचित हे ॥ ३२३ ॥ 

ह "दिक 
स्वप्नगत पक्ष ओर उसकी असिद्धि, 

सपमखष्ट भह चिदचिद (पुरुष प्रकृति -त्रहमाया-जीवाजीव ) के अनुभव 
होने वासते समीप ओर अपूव उदाहरण हे; परंतु उसङ़े स्वरूप विवेके द्रैतवादि, 
अद्ैतवादि, चेतनवादि ओर प्रकृतिवादि भंमं मतभेद हे अर पक्षांतर हे; इसखिये 
प्रथम उन पक्षोका निषेध दिखखर्वेगे जोर फेर तिद्ध पञ्चम स्वम जाग्रतकी समा- 
नता साबितकरंगे ओर अ. ४ म उसका उपयोग दिखाया जायगा. तहां प्रथम पक्ष 
ओर उनकी असमीचीनता हैतुपूवैक नीचे अनुसार (सू. ३२४से ३६४ तक्र) 
कहते हं.-- | 

स्वप्नखष्टि विकरपादि रूपमसेदी (अ. ) ॥ २३२४ ॥ 
दोषापत्तिसे ॥ २२५ ॥ 

अ्थ.--स्वपरष्टि यह विकल्पादि ३८ स्पम॑ते कोर एक प्रकारकी हे, एसा- 

निश्चय होता है; क्योक्षि अनेक एसा मानते हं. यह पक्ष अनेककि ह. सो वे पक्ष 
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असिद्ध दं ॥ २२४ ॥ क्यांकि विकष्परादि हरेक पक्षं वक्ष्यमाण दोषक्री ्रपपतचि 
होती दे ॥ ३२५ ॥ पक्ष ओर पक्षकारेके नाम यह हं.-- 


( १) विकर्ष रुप ( जडवादि ओर अनेक ). (२) ज्ञानमात्र (स्वामी 
दयानंद, नैयायिक). (३) संस्कार मात्र (नेयायिकोमंषे ). ( ४) राब्द मात्र (कु- 
रानियोमेसे ). (५ ) अनुमान ८ तारक्षिक ). ८६) शोधन ( निरक्षर). (७) 
स्मृति ( सांख्यमसे ). ( ८ ) स्मृति ज्ञान ( सांख्यमपे ). ८ ९ ) प्रत्यभिज्ञा ( निर- 
क्षर ). ( १० › बाह्यदशेन ( कुरानी पराणीमंसे ). ( ११ ) कसित (जडतादिमंपे). 
८ १२ ) मगजका परिणाम ८ उकटर-वेय-हकीम ). ८ १२३) मनका परिणाम 
( केदांतीमसे ). ( १४) ब्रह्मका परिणाम ( अमिन्न निमित्तोपादान वादिमंसे ). 
( १५) द्रष्टका परिणाम (नं. १४ अनुसार ). ८ १६ › क्षणिक परिणाम ८ ब- 
दवोमेसे ). ( १७ ) प्रति्िब ( जडवादिर्योमेंषे ). ( १८ ) प्रभाव ( असर ) इम्भे- 
शन्‌ ( पिमके फिलोसोफर ). ८ १९ ) भावना ८ भावनावादि, पुराणी ). 
( २० ) गतिक प्रवाह ८ युरोपका एक फरिरोसोफर ). ८२१) सत्रप (स्म- 
स्ष्टिके फर षतानेवाठे पो. कि. कु. वगेरे ). ( २२ ) असरूप ८ अनेक ओर 
शूल्मवादि ). (२२ ) सदसद्र्प ( जैनमसे ). ८ २४) धप (नैयायिक ). (२५) 
अन्य देन्चस्थका दरौन ( एक नैयायिक ). ( २६. ) स्परतिका अविवेक ( सार्य ) 
( २७ ) अनुभवच्यूल्य ८ निरक्षर ). ८ २८ ) उन्माद ( वे ). ( २९ ) अजात 
( अजातवादि ), ( ३० ) शून्य ८ श्यूत्यवादि ). ( ३१ ) अधिष्ठानकरा स्वभाव 
( स्वभाववादि ), ८२२ ) जधिष्ठानकीदी अन्यथाप्रतीति ( एक अद्रेतवादि ). 
( ३२ ) भूत दोष ( वैय ). ( ३४ ) अञ्ञेय ८ निरक्षर ). ८ ३५ ) भनुपादान 
( निरक्षर ). ८३६ ) श्रांति ८ ज्ञानाध्यासवादि ). ( २७ ) अन्योऽन्यावभास 
( संसरगाध्यासी ). (२३८ ) तद्रतबाध ( क्रमशः ›) ॥ 

जिसने सद, असद, सदसदादि उपरोक्त (अ. ३।१२१ अ. १ पष्ट १९४) 
१५ ख्यातिका अभ्यास करिया होगा वा जो उषटिनियमो फ अनुभवता होगा, वोह 
स्वभे विषयको समञ्च सकेगा अथवा जिसने मनो पटेछाना होगा बोह्‌ स्वमके 
मूलको जान सकेगा. हरेक ईस विषयक्रो नदीं जानसक्रता. 


स्वप्र विकल्यादि रुप नहीं १, क्या ह २; जाग्रत जेसा वाद्या ३, उमयकी 
समानता ४, इनचारोँ विषयके निरिशषम वास्ते अध्याय २ मतके सफलादि निय- 
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संका अभ्यास होनाचाहिये. नहीं तोः यह चारो विषय ध्याने बेटना कठिन है, 
वे सूत्र यह हं.-- 

१२७ ८ सफर ), १२७ ( अनुत्पति ), १३८ ( अनाश्च ), १४५ (अ- 
विकार ), ३७५ ( दष्टा ), २११ ( अपरिणाम ), १७४ ( अपरिणामी ), १७८ 
( अपरिमाण ), २०२ ( अखंड ); २७० ( कारण ), २७५ ( अन्यवहित ), 
२८५ ८ पूवे ), ३०२ ( उपादान ), ३०३ ( अनवीन ), २३२९ ( अनाधार ) 
२६१ ८ आधेय ), ६२५ ( अध्यास ), ४४१ ( द्विषा ), ४७७ ( अज्ञ), 
३८२ (मेद ), ४३४ ८ यत्ता ), ४२३७ ८ अनन्यथा ), ४५१ ( ज्ञता ), ४१८ 
( विषय ), ५०१ ( संस्कार ), २१० ८ अनभाव ), २२५ (वेधम्ं ) इन २७ 
को ध्यानमें रखना चाहिये, यथाप्रसंग यथायोग्य उपयोगमं छेना. विस्तार मूरु ओर 
भू. मदे | ३२५ ॥ अव ञगेसू्‌. ३२५ के उदाहरणम विक्रस्पादिमें जो दोष 
हं बे ओर विकल्पादिका निषेध दरसाते ह.- 

यथा बिकस्परूप नहीं विषय हानेसे ॥ २२६ ॥ ज्ञान मात्र नदीं 
ल्याग ग्रहण होनेसे ॥ ३२७ ॥ संस्कार मात्र नहीं अषंस्कारी दक्शनपे 
॥ ३२८ ॥ ओर इदमादिका उपवहार होनेसे ॥ २२९. ॥ श्ब्दमात्र न्दी 
स्पर्मादि होनेसे ॥ ३३० ॥ अनुमानमात्र नहीं दाह दुःख अयुभवानेसे 
॥ ३३१ ॥ श्लोधनमात्र नदीं अपरोक्ष होनेसे ॥२३२२॥ न स्म्रतिन 
तिसका ज्ञान, हदं रुपर्मे विषय होनेसे ॥ ३३२ ॥ प्रत्याभिज्ञारुप नदीं नष्टं 
दश्चेनसे ॥ ३२१ ॥ बाह्यदशन नहीं साक्षीके अभावसे ॥ ३२५॥ कल्पितः 
नदीं भतिकूल दैखनेसे ॥ ३२३६ ॥ न मस्तिष्कका परिणाम अनिष्ट दशैनसे 
॥ ३३७ ॥ न मनका सकार अनेक होनेसे ॥ ३२८ ॥ न ब्रह्य चेतनका 
वैधम्यं होनेसे ॥ ३३९ ॥ न दष्टाका इय होनेसे ॥ ३४० ॥ न क्षणिक 
स्थिति ओर स्शृति होनेसे ॥ ३४१ ॥ परति्बिंबरुप नहीं ददंवकी अव्याततिसं 
॥ ३४२ ॥ प्रभावमात्न नहीं वस्तुत्वके अभाव दहोनेसे ॥ ३४३ ॥ भावना 
मात्र नदीं परतिङूख दशैनसे ॥ २४४ ॥ संस्कारीकी गतिक! भवाह नहीं 
त्याग ग्रहण होनेसे ॥ २४५ ॥ न सत्रप सादिसांत दोनेसे ॥ ३४६ ॥ म 
अस्त्रुप वत्तैमान होनेसे ॥ २४७॥ न उभयरूप विरोध होनेसे ॥२४८॥ 
धर्भमा्न नही धमींसे भिन्न न रहनेसे ॥ ३४९ ॥ अन्यदेश्षस्थमी नहीं 
बीन भतीतः होनेसे ॥ २३५० ॥ स्छृतिका अविवेक नं अपुवं ओर इवं 


(“3 .। 
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भानो भिका जोन सोनकिधििेककयोकयककयीिननदि 


दुक्षेनसे ॥ ३५१ ॥ न अननुभव ओर न उन्माद स्मृति होनेसे ॥ १५२ ॥ 
अजात ओर श्ुन्यभी नष्टं स्मृतिसाधक होनेसे ॥ २३५२ ॥ अधिष्ठानका 
स्वभाव नहीं वेधम्यं होनेसे ॥ ३५४ ॥ न तिसकाही अन्यथारूप असंभवं 
होनेसे ॥ ३५५ ॥ न भूतदोषभाव तद्विपरीत दश्चनसे ॥ ३५६ ॥ अज्ञे 
नहीं भ्रकारय ओर स्मृति होनेसे ॥ ३५७ ॥ अमुपादान नहीं कायं दशे- 
नसे ॥ २५८ ॥ न भ्रांतिरूप अथेवान होनेसे ॥ ३५९ ॥ न अन्योऽन्याव- 
भास संसर्गी न होनेसे ॥२६०॥ ओर सादृश्यकी अनापत्तिते ॥२६१॥ 
८ विकस्पादिसे ) अन्यथा बाध होनेसेभी वेसा नदीं ॥ ३६२ ॥ जाग्रतवत्‌ 
भोग्य होनेते ॥ ३६३ ॥ एवं अन्यमंमी यथायोग्य ॥ ३६४ ॥ 

जागे क्रमशः अथं.-- 

जेसे के-स्वम्रसष्टि (=, ) अथश्ूय कल्पना मात्र नदीं हे; क्योकि ज्ञानक 
विषय हे ( शब्दादि विषय होते हं ), विकल्पं अथ नदीं ह्येते ॥ ३२६ ॥ स्व. 
ञेयरहित ज्ञानमात्र नदीं हे; क्या वहां पदार्था ल्याग अरहण ओर भोग होता 
हे; ज्ञानमात्रं इदमादि रुपसे वेसा नही होता ॥ ३२७ ॥ स्व. पूवै जन्म वा ब- 
समान जन्मकरे संस्काररूप ( संस्कार मात्र) भी नदींहे; क्योकि वहां जिसके सं- 
स्कार नहीं ह वेसौकामी यह, तं, वोह रुपसे भ्यवहार होता दे ॥ ३२८ ॥ ओर्‌ 
अन्यकामी इदमादिस्पसे व्यवहार होता हे ॥ २२९ ॥ परंतु संस्कार मात्रम इदं- 
त्वादि रुपसे व्यवहार नहीं द्योता. नपुत्रेके पुत्र आर जीवते संवधीको दाह करते 
देखते हं. इत्यादि असंस्कारी विषय हं ओर वषा सिं्ादि इदंत्वादिके विषय, होते 
हं ॥ २२८ । ३२९. ॥ स्व. शब्दमात्रमी नदीं हे; क्ये वहां स्पदौ, रुप, रस, 
गंध विषय-मोग्य होते हं. शब्दमात्रे स्पश्चादि नहीं होते ॥ ३३० ॥ स्व. अनु- 
मान मात्रभी नदीं हे; क्याँकि वहां अपने अंगका दाह ओर दुःख अनुमवते ह. 
अनुमानमें एसा नहीं होता ॥ ३३१ ॥ स्व. विषयको तालाश्च करते हो, एसीभी 
नहीं हे; क्योकि वहां पदां अपरोक्ष होते है. तारश्च वा अंधोसमान दढन. जप- 
रोक्ष नदीं होते ॥ ३३२ ॥ स्व. स्मृति ओर स्मृतिज्ञानश्पमी नदीं हे; क्योकि 
वक पदार्थं हदंरुपसे विषय होते है. स्मृति व। स्मृति ज्ञान (मं) इदंरुपसे , वि- 
षय नहीं होते ॥ ३३३ ॥ स्व. पृते द्रष्ट समक्ष (सो यष ) रुप अथवा प्रत्यभिन्ञा 
ज्ञान रुपी नदीं हे; क्योकि वहां नष्ट हये पदाथं देखते हं. प्रत्यभिज्ञा नष्ट प- 
दार्थ सन्सुखमें नदीं होता; ओर्‌ सो यह, एसे क्ानमात्रमं विषय समक्ष नदीं दात्रा, 
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परेतु स्वभमेतो रसादि मोर दुःखका साक्षात भोग होता हे ॥३२४॥ स्व. शरीरे बाहि- 
रके पदा्थका दशेन हे, एतसामी नहीं हे; क्योकि स्वभे मिरे हुये संनधरीसे जा्र- 
तमे पृष्ठतो भिनेकी साक्षी नहीं मिरुती. ओर नष्ट हये पदार्थमी देखते हँ 
अतः बाह्य ददन नहीं ॥ ३२५ ॥ स्व. जीवकी इच्छसे कल्पा गया ( बनाया 
गया-घडा गया ) हो, एसाभी नहीं है; क्यांकि वहां प्रतिकरूर (अंग रोग, धन 
पुत्र खी आदिका हरण, मानमंग, अंगर्भग, इत्यादि ) देखते है. कल्पित एषा 
नहीं होसकता ॥ ३३६ ॥ स्व. मस्तक (मरमेरर-दिमग ) का परिणाममी नहीं 
ह; क्योकि जो नहीं चाहते एसे असंस्कारी अनिष्टकामी दसन तथा भोग होता 
ह° ॥ ३३७ ॥ मानरो के मेमेटरका एक भाग नानाहप धरता हो, तथापि अनिष्ट- 
परतिकर रूप नहीं धरसकता; बडेबडे पाड, वा देशकारादिरूप नदीं होसकता; अपना 
मरण ओर दाह एसा रप नदीं धरसकता; ओर यदि एसा दोना मानले तोभी 
स्वप्रसष्टि जामत जेसी सिद्ध होगी; क्योकि वे परिणाम मेररके है जर मोग्य 
होते हे ॥ ३२७ ॥ स्व. मनका परिणामभी नहीं हे; क्योकि वहां एक कालम 
अनेक विरोधी पदार्थं ८ सरदी गरमी, तम अरकाश्च ) देखते हँ. मन एककारमे अ- 
नेक वा विरोधी परिणाम नहीं करसकता ( यह हेतु ३२७ । ३३९ । ३४० ओर 
२४१ इनचारो विकस्पोमंभी र्गा ठेना ) ॥ ३३८ ॥ स्व. ब्रह्मचेतनफ़ा परिणा- 
मभी ( अन्यल्यातिका विषयभी ) नदीं हे, क्योकि वेधम्थे है. ब्रह्मचेतन, अक्रिय 
एकरस ओर व्यापक हे; खम्र्धष्टि जड, सक्रिय, तमपरकाञ्च विरोषरूपवारखी ओर 
परिच्छिन हे ॥ [३२९ ॥ ख. खप्रदृ्टा ( जीवात्मा ) कामी परिणाम ( सूपांतर ) 


"( शं. ) मगज गत जो स्मृति ( मेमरी ) के संटरमं अंकित इम्परेशन, जेसेके 
तेसे बे सामने होते हे, सो स्वभष हे, जेसे फोनोग्राफकी सुई डग जावे तो इधर 
उधरके अंकित शब्द मिखके अन्यथा वाक्य चुनते हँ, एसे अंकित मेमेरीकी रुकीर 
अन्यथा मिरनेपर अन्यथारूप ८ अनिष्ट ) जान पडता ह; अतः दोष नहीं. (उ.) 
मेमीरी वा प्रत्यभिज्ञा सोका विषय होती हे, ३२३ याद कीजे} अतः स्वम मेमी- 
रीकी लकीर नहीं. तथा भेमेरीका सँटर पा हंचभी नदीं हे इसख्यि उसमे किरोडों 
शब्द, किरोडों आकार, किरोडं स्वाद वगरेकी लकीर नदीं होसकती; कितु 
मनका अभ्यासही मानना पडता हे. सैटर तो मेमेरी होनेका साधन दहे. इश्खियि 
मेमेटरफे भाग (मेमेरीका सैटर्‌ वा गवरनर मेटर)का परिणाम नहीं हे; करतु 
व॑कष्यमाणानुसार देथर ( अव्यक्त मायके भाग की परिणाम मानना पडता है. 


७१६ तयद्न. 
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नदीं हे; क्योकि उसकी दृश्य हे. दृष्टा भोर शय परस्पर भिन्न होते ह. जो दशा 
को सावयव मानके एफ भाग ददेय, एक भाग दृष्टा मने तो ज, २३७ । ३३८ 
अनुसार खमन, जातके समान भोग्य वस्तु ठेरेगी ॥ ३४०॥ स्व. क्षणिक नहीं हे; 
क्योकि वहां त्रिपुरी व्यवहार खाई देखते हं ओर वहां तथा जागनेपर उसकी 
स्मृति होती हे. क्षणिक परिणाममं यह दोनो बति नहीं होसकत्ती. ज्ञेय परिणामं 
कामे ज्ञाता ओर ज्ञातापरिणाम कालमं ज्ञेय नदीं होनेसे व्यवहार नहीं दोसकता, 
परंतु वहांतो त्रिपुरि व्यवहार समकाखीन होता हे ॥ ३४१ ॥ ख. प्रतिविबरुपभी 
नहीं हे; क्योंकि वहां रयका कोई भरं नहीं जान पडता. ओर केमेरेके समान 
फोटो मानें तो नपुत्रेके पुत्रका, जीवते संबेधीके मरणका जर न हये अनिष्टका 
दर्शन न होना चाहिये, परंतु खप्रमं यह सबकुछ होता हे ॥ ३४२ ॥ ख. प्रभाव 
( असर--इम्पेशन ) मात्रमी नदीं हे; क्योंकि असरमं वस्तुखका अभाव है किंतु 
मगजकी अवखामात्र हे सो व्याग अहणका विषय नहीं हे, परु खम्भ तो व- 
स्तुका हाथोसे व्याग ग्रहण होता हे भर नष्ट करते ह तथा इष्ट अनिष्ट देखके 
सुख दुःख मोगते हँ, परु असरमात्रमं एसा नदीं होता; अतः खमन असररुष 
नहीं हे ॥ २४३ ॥ इसी प्रकार ख. भावना मात्रो एसामी नींद; क्योकि 
अपनेसे प्रतिकूरुभी देखते ह. भावना प्रतिक्रूर नहीं की जाती. तथा मावना स्याग 
हणप योग्य वस्तु नहीं होती, परंतु खम यदह सब कुछ होता हे; अतः ख. 
भावनारुप नदी हे ॥ ३४४ ॥ ख. संस्कारी ( मन--जीव ) कौ गतिका प्रवाह 
रुपमी नहीं ह; क्योकि ख. मे ठेनदेन होता हे. गतिमात्रमं॑लेनदेन नदीं होताः 
॥ २४५ ॥ ख. सतरुप नहीं हे; क्योकि सादि ओर सात हे; उसि नाश्व 
सत्रुप नदीं होता. तथा खप्रमं जो द्रव्य प्राप्त हुवा हे वोह जाग्रतमं नहीं मिलता. 
यदि खप्रके पदाथ सत्‌ होते तो कभी न कमी जा्रतर्मेभी साथ आते; इसखिये 
सत्रप नहीं हे ॥ २४६ ॥ ख. असत्रूपमी नदीं हे; क्योकि वतेमानभं उसकी 
उपलन्धि होती हे. अष्षत्‌ वत्तमानमंमी नदीं होता ओर न उसकी उपरन्ि 
होती हे. ॥ ३४७ ॥ स्व. सदसदृरूपभी नहीं दहे; क्योकि सदसद्का विरोधः 
होनेसे वे ८ धर्म ) एकमे नहीं वतैसकते. यनि उभयरुप कोद नीं होसक्तताः 
1 ३४८ ॥ तथाहि सदसदर्प जो हो सो उत्यापिसे पूवे ओर नाश्च होने पीछे 
नहीं हो एसा नदीं होसकता, क्योंकि उसमे सदंशः हे. पतु स्वप्र उत्पा्ेकेः. 
पूवं ओर नाशके पीछे नहीं होता; जतः सदसदह्प नही. ओर वतेमानमे हे. ज 
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उमयहूप होता तो तीर्नोकारर्म उभयरूप होता; परंतु एसानदीं है. तथा उभयरूप 
माने तो सद, असदवारे दोष आवेगे. तथा विरोध दोष होगा; क्योंकि एकी 
वस्तु एककार्मे सदसदरूप नदीं होसकती. किसी द्रषिको लेकेकिसीम सद- 
सदका आरोप करनेसे वोह वस्तु सदसदरूप नहीं होसकती; क्योक्रि उभय 
विरोधि धमै हवे एकमे नहीं होसकते ॥ ३४८ ॥ स्व, किसी पदार्था ध्म 
(८ गुण, शक्ति, आकार, योग्यता, इम्परेशन ) भी नहीं हे; क्योकि धम यह्‌ अपने 
धर्मीसि भिन्न अधिकरणम नदीं रहता. स्वभमं कोड्‌ धर्मी नदीं हे तोभी शब्दादि 
विषय भोग्य होते ह; अतः धरमेरप नदीं हे ॥ ३४९ ॥ डोरीमे जहां सपेका श्रम 
होता हे वहां जीव वा अंतःकरणर्मे सप॑स्वरुप संस्कारे सप॑स्रूपसे सपत्र धमे 
रहता हे, सो साद्य दोषसे डोरीमं प्रतीत होता हे, वेसे स्वप्रके पदाथ हं. एसा 
एक पक्ष हे. सो उपर कहे अनुसार अयुक्त हे. तथाहि जो एसा हदो तो नपुत्रेके 
पुत्र ओर जीवता हुवा मरा, तथा शरीरम अनिष्ट न भासना चाहिये; क्योकि म 
तो उनके संस्कार ह ओर न वेसे धमे उतत्न हुये हं. इसस्यिमी स्वमन धमेमात्र 
नही हे ॥ २४९ ॥ अन्यदेद्स्थ वस्तु दोषवबलषे शरीरके अंदर भासती हो) 
एसीभी स्वप्रस्टि नदीं हे; क्योकि स्वरम नवीन वस्तु प्रतीत होती ह ॥ मथुरामे 
कभीभी जो न आया उसको स्वम्रवाटी मथुरामे देखते है, मरे हुये मित्रको जीवता 
देखते ह ॥ ३५० ॥ स्व. स्मृतिशूप हे, परंतु स्म्रतिरूपसे अहण नदीं होता, याने 
स्मरतिका अविवेकं हे. एसामी नदी हे; क्योकि जो पके नहीं देखा वोह देखते 
ह ओर इद॑रपते देखते ह. स्मृति पूवं द्रषटकी होती हे जर इदंरुपसे विषय नदीं 
होती. जीवतेको भृत देखना यंह पूवं अद्रष्ट हे, ओर इदंरूपपे अ्रहण व्याग जर्‌ 
दुःख भोग्य होना स्मृति नहीं कदी जासकती. परंतु स्वम्रम दोना बतं होती दं, अत 
स्वभ, स्मरविका अविवेक, एसे रुपवाखा नहीं हे ॥ ३५१ ॥ स्व. अनुभव रहित हो 
कवा देवानापन (गेरमामूली हालत) हो, एमामी नहीं हे; क्योकि जागने पर 
उसकी स्मृति होती हे. अनानुमव स्मृति नहीं होती. तथा देवानपन्* जो 
देखा चुना मोगा उसकी स्मृति, स्वस्थ चित होनेपर नहीं होती; परंतु स्वप्रशी तो 
स्मृति होती हे ॥ ३५२ ॥ स्व. अजात ( अनुतन्न ) आर शत्यरूप ( कुछभी 
नहीं ) हो एसाभी नहीं हे; क्योकि अपनी स्मृति कराता हे. अजात ओर श्यून्य 
रुपकी पदार्थं भोग्यरुपसे स्मरति नहीं होती ॥ ३५२ ॥ स्वभरका, चेतन द्रशदहेसो 


"दिष्टया, उन्माद नहीं किंतु अन्यथा हे. 


| मिपि पिष 1 क क केसर 
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उसका अधिष्ठान है. उस अयिष्ठानका स्वभाव हे के एते रूपमे प्रतीत हो, एसीमीं 
स्वष्नसुषटि नहीं हे; कयां द्र्टाचेतन द्र्य वा जडरुपसे प्रतीत नहीं होसकताः; 
कारण के उभयका वेधम्य हे. स्वभाव, स्वभाववानसे विरृद्धत्प नहीं होता ॥२५५४॥ 
द्र्टाचेतनही अन्यथा ( जड-दरय ) रुपे भाक्तता हो, एसीभी स्वप्नखष्टि नदीं हे 
क्योंकि उभयम सादृश्य नहीं हे अथात दृष्टा दर्थरुप, चेतन जडरुप, अक्रिय 
सक्रियस्य बा शन्दादि रूपे प्रतीत हो, एसा नहीं होसकता. आरोप करनेवारेके 
आरोपसे वेसा वोद नदीं हुवा वा नदी होता. जरोपकको दोषसे अन्यथा भासे 
इससेभी वोह वेषा नहीं होता; अतः स्वप्न अयिष्ठानका अन्यथारप नहीं हे 
॥ ३५५ ॥ ^“ स्वप्न यह कफः - पित्त, वायु, वा बदहजमी-अर्जाणं -पेशञांबद जन्य, 
वा प्रथ्व्यादि भूत दोषजन्य वा मूत पीते दोषरुप हे, कुछ वस्त॒ नदीं हे. 
यथा वायुक्रा उपद्रव हो तब उड, पित्तका हो तव अभिदाह देखे. इत्यादि दोषक्प 
हे, ›' एसीमी स्वप्नसुष्टि नदीं हे; क्योंकि इन तीनोँसे उल्टा रुप देखते हं ॥ 
३५६ ॥ यथा (१) कफ प्रकृतिवाखा स्वप्न जलन, कफ रोगवाखा स्वप्नमें 
अमल पित्तयेग, सदेऋतुमे स्वप्न विपे प्रीप्मकरा कथि धूप देखतादे. (२) अ- 
जीणादिवाला स्वप्न विषे अपनेक मूला पाके मिष्ट पदाथं खके तृप्त होता है. 
(२) भूत जो शीरनी करे वस्तु लाया उपै वा उसने कोई भेद कहा सो जाग्रत 
होने पीछे नहीं पते । इसप्रकार तीनो दोषसे विपरीत देखते ह; अतः मूत दोष 
ह्प स्वप्न नही. हां, सभव हे कि कफ, अजीणीदि, संस्कारी मनके संस्कार स्षूर- 
णमे निमित्त होजरव; परंतु स्वप्नके जो दशय पदाथ ह वे मन, ओर कफादिसे 
जुदा वस्तु होने योग्य है. नीतो विपरीत रुपं नर्द देखपडते ॥ ३५६ ॥ स्व. 
अक्षिय ८ अज्ञान ) मूढ रपमी नदीं हे; क्योकि वोह प्रकादइय होता हे (जानाजाता 
हे) ओर उस्रकी स्मृति होती हे. गुमखुम रपम दोनों बरति नदीं होती ॥ २५७ स्व. 
अभावजन्य अथौत उपादान (मेटरके ) विना दो एसामी नदीं है, क्योकि काये 
( उपादेय ) रूप देखते द. अभावजन्य भावरूप नदीं ह्येता ओर काये मेटरके 
बिना नहीं द्योता ॥ ३५८ ॥ “‹ स्वप्नमृष्डि रज्जु सपं समान अ्रानतिरुप हो, "” 
एसा नही हे; क्योकि स्वप्ने पदाथ ह जोर भोग्य होते हं, परंतु आंति (जम) 
धसामे अर्थं नहीं ह्येता, किंतु नाम कस्पनामात्र होवा हे; भतः स्वप्नद्ठ्ि भ्रम- 
हष नहं हे ॥ ३५९ ॥ स्वप्न अन्योऽन्यावभासक्प नदीं ह; क्योकि भिक 
-सैसर्गसे स्वप्नृषटिरुप मति वेसा वहां कोई संसग नहीं हे ॥ ३६० ॥ रक्तवलषफे 
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संस्गसे श्वेतकाच ५“ लालकाच ' एसे मासता है, इसको अन्योऽन्य जवमास-अ- 
न्योऽन्याध्यास-संसगध्यास कहते है, एसी स्वप्नघष्टि नहीं हे; क्योकि वहां दष्टा 
चेतन ओर मनसे इतर अन्य वस्तु नहीं हे. उनका परस्परम सूर्य, तम, प्रकाश्च 
रुपसे अध्यास नहीं होस्कता, परंतु वहां तो सूर्यादिमी होते हँ; अतः किसी 
दोका अन्योअन्याध्याससूष स्वप्न नहीं. ओर जो मगजकरे मेमरी वोरे सैरका 
तथा मन, चेतनका अन्योऽन्याध्यास माने तो स्वमरमे खानपान, दुःखसुख, नपुत्रेे 
पुत्र, जीवते मित्रका मरण~इत्यादिका दशेन न दोषा चाहिये; क्योंकि अन्योऽ- 
न्याध्यास संस्कारके विना नहीं होता तथा अध्यासमे भोग्य वस्तु नदीं होती, परत 
स्वम तो भोजन ओर दुःखादि होते हं; इसखिये स्वस्न अन्योऽन्यावभासर्प नहीं 
हे ॥ ३६० ॥ तथाहि अन्योऽन्याध्यासमे सादृश्यदोषकी अवेक्षा हे, परंतु स्वप्नं 
सादश्यकी अनापत्ति है. अथात मन, चेतन ८ ओर मगज ) का साददय स्वप्न्‌ 
खटिका जेसा नहीं हे; क्योकि वे सूर्य, तमप्रकार, शीतोष्ण, कट्मिष्ट इत्यादि 
विरुद्ध रपम प्रतीत नदीं होसक्रते, इसखिये स्वप्नखष्टि अन्योऽन्यावभाससूप नहीं हे 
॥ ३६१ ॥ ८ ३५९ । ३६० । ३६१ का विवेचन )--स्वप्नसे जागनेके पीके 
“अमुकका अमुकरमे अध्यास हुवा था!” ““मुङ्ञे प्रम हुवा था” इसप्रकार कोई नहीं 
कहता कितु मुञ्चे दुःख सुखादि हये थे, सूर्यं चद्रादि देखे थे, एसे रूपम बाध होता 
हे; इसलिये जन्योऽन्यावभासरूप नहीं ॥ स्वममं स्थूल शरीरादि नहीं, केवरु दृष्टा जीव 
ओर मन हे, उका अन्योऽन्यावभास मानं तो पुत्र, सी, द्रव्य, पशु, पक्षी, वन- 
स्यति, शतु, भ्रित्र, देशकार वा सूयादिकी प्रतीति न होनी चाहिये; कर्यो 
पुत्रादि नहीं हं, जर उन दोरनौमिं तद्धर्मापत्ति वा तदरुपतामी नहीं है. तथाहि 
अनिष्ट नहीं माम होना चाहिये, क्यांकि परस्परम्‌ विरोपि नहीं हं ओर करण 
( शरीर, दंद्विय )का भ्यवहार न होना चाहिये; परंतु स्वम तो पुत्रादि ओर अमि- 
छ्ठादि व्यवहार होते हं; अतः अन्यम अन्यका अवभास एसी स्वमरसष्टि नही हे. 
तथाहि जो श्नमादिरूप मानँ तो साध्यसम\^ दोष आता हे. स्वप्न स्वयं उन दोनो 
रुपको सिद्ध नहीं करता. बाध पछिभी उन दोनों सुपसे मादम नदीं होता. रज्जु 
सपे समान कहो तो पदार्थोका भाव होनेसे नदीं मानाजाता ओर जाग्रतवत को 
` २ जगत मिथ्या हे › रण्जुसप॑वत्‌ वा स्वप्नवत्‌. यहां रजुं भोर स्वधन 
जगतके अंदर होनेसे ओर यह कथनभी जगतमं होनेसे साध्यसम दोष हे, क्यो क्ष 
तीर्ना-जगत मिथ्यात्वत, साध्यके समान. 





५७२० तत्त्रदञ्न. 


तो स्वेपरखष्टि जामरतसम मानेसे अनिष्टापत्ति होगी. इसप्रकार प्रकरणसम " नामदोष 
प्राप्त योता हे. अमक्ी सामभ्रीभधिष्ठान ( डोरी )का समान्यज्ञान १, विशेषाज्ञान 
२, वस्तु ( सपे › संस्कार ३, प्रमाता दोष ( मयादि ) 9, प्रमाणदोष (तिमरादि) 
५, र प्रमेयदोष (डोरी सपेका सादृश्य) £ यह ६, सामभ्री द तव ांतिवा 
अध्यास हो. स्वम्रखष्टि होनेमें यह सामग्री नहीं है; क्योकि स्वमके अधिष्ठानरूष 
चेतनात्माका सामान्य विषशेषज्ञान ब्रह्मवितको होता हे तोभी उपे स्वप्न होता ह 
अतः १, २ सामग्री नहीं जार सूक्ष्म प्रकृतिको तो अज्ञात मानते ह्ये, ओर चेतन 
मन ८ अंतःकरण `का सार्य माव नहीं हे, इसख्यि नं. ६ दोष नहीं ओर जो 
सब प्रकारसे स्वख हं अथीत जो तन मनसे आरोग्य ह, जिनको चिता भयादि 
नहीं हं उनकोभी स्वप्न होता हे. फिवा स्वप्नमं प्रमाण ( इंद्धिय ) नवीन होतेह 
इसयिये नं. ४, ५वारे दोष नहीं हँ. अब केवर संस्काररहासो तो जाग्रत्ममी 
कार्यका देतु होता हे अथात दृष्टश्रुत संस्कार जुडकेही नवीन मकान, रेल्वे, तार 
आदि बनते ह, इसणिये संस्कारदोषसे वस्तु दर्शन मानों तो जाग्रतसमान स्वप्न- 
कोभी आंतिरप मानसकोगे, अन्यथा नहीं ( निद्रादोषका निषेध जगे अवेगा ) 
इसप्रकार स्वप्नसृष्ट दोषसामग्रीके विना होनेसे श्रांति या तो अन्योऽन्याध्यासरुप 
( स्वप्न अमर्ष ) नदीं हे ॥ ३६१ ॥ भर जो स्वप्नसे जागने पीछे जाग्रते 
स्वप्न केसे प्रकारवाला वा केसे भावनावाला प्रतीत हुवा था, एसे बाधके विचारपर 
(वा स्वप्न टष्टाके अनुभवपर ) दृष्टि डे तो उपरोक्त विकस्पादिरुपमें बाध 
होना नहीं पायाजाता; कितु उससे अन्यथा ( जाग्रत जेसे ) रुपमं बाध होता हे; 
इसरियि स्वप्न विकल्पादि रुप नहीं हे, एसा सिद्ध होता हे ॥ ३६२ ॥ स्वप्न, 
जागने पीछे विकल्पादि रपम बाध नदीं होता, इसका भावाथ संक्षेप यह हे.- 
जागने पीछे स्वप्न द्रष्टा स्वयं विचार करे वा उससे पूञो तो “मुक्षेवि 
कस्य हुये थे । ज्ञान मात्र था। संस्कार मात्रथा। शब्द मात्र था। अनुमान 
मात्र था। मँ शोधताथा | स्मृति हदं थी । स्मृतिका ज्ञान हुवा था। पूवे दृष्ट 
समक्ष देखा था । शरीरसे बादिरका दशन हुवा था । मने कल्पा था । मेर मस्तकने 
आकार धरे थे । मेरे मनके र्पवने थे | परमात्माने स्प धरे थ| मेरेहीवे रुपये 
यानम उनरुप बनगया था । क्षणिक था | किसीका प्रपिमिबे था। किसीका 
असर वा इ्येश्षन था । मेरी वेसी भावना इदं थी । संस्करोकी गति मात्र थीं) 
सदहप था । असद्रप था । सदूमी था असदभी था । किसी धर्मीका धमं देखता 
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था । अन्य देशषस्थ वस्तु शरीरम जानपडती थी । स्मृति थी परंतु उसे स्मृतिरू्पम 
नहीं जानता था । अनुभव विनाकाथा। म गांडाहो गयाथा। वहां कुछभी 
नहीं हुवा था । वहां शून्य रुप था । मेरा खभाव प्रतीत हुवा था। मेही दूसरे 
रुपमे होके भासता था । मुज्ञे कफ, पित वा वायुकी बेमारी हुई श्री, उससे ठंडा 
गरम देखता था, सुक्षे अजीणे हुवा था इसल्यि अन्यथा देखता था, मुञ्चे भूत 
प्रेत छ्गगया था । स्वप्न सृष्टि अज्ञेय थी । अभावसे बनगई थी । मुज्ञ भरम टोगया 
था । वहां अनेक वस्तु पहेरेते थी उनके अन्योऽन्याध्यास होनेसे अन्यथा अव- 
भास हुवा था। ” एसा उत्तर न मिरेगा, ओर न एसा भाव उसके अनुभव 
होगा, किंतु ““ जाग्रत नहीं परंतु उस समय जाग्रत जसा कुछ जानपडता था 
जर वेसाहीम मानता था, ” एसा उत्तर मिलेगावा एसा उसके भावे होगा. 
अथवा यह उत्तर मिरेगा के "खमरमक्याथा, सोम नहीं जानता, म इस संबं- 
धमं कुछ नहीं कहसकता. प्रतीति वा व्यवहारङृति जाग्रत जेसी जानपडी थी, 
इतना मात्र कहसकता हं ॥ इसप्रकार अन्यथावाध होनेसेभी स्वम विकस्पादि 
रप सिद्ध नहीं होता ॥ ३६२ ॥ क्योकि जाग्रत समान भोग्य होता हे, एसा 
जागने पे कहता हे ( इस रूपमे बाध होना जानपडता हे ), विकस्पादिमे भो- 
ग्यरुपमें बाध नहीं होसकता ॥ ३६३ ॥ उपरके ५ सूत्रम दोदो विकल्प ह इस- 
प्रकार ३८ पक्ष ह. यद्यपि इन विकल्पौमं कोह विकल्प व्यथं वा पुनरुक्ति रप 
जानष्डेगा तथापि पक्षकारौने रूपांतर करके शिया हे, इसल्यि जुदाजुदा सपमे 
्खिने पड हे. प्तफलादि सष्टिनियमानुकरूल, इनका विरेषविवेचन ८ अनेकं हेतु, 
अनेकं व्याति, अनेक दृष्टां त, अनेक उदाहरण, अनेक शंका समाधान सरित) भ्रम 
नाश्चक उतराद्धं गत ४१२ प्ष्ट॑में हे. यहां तो सूत्रकी वृत्तिम नमूना मात्र छिखा 
हे. ओर तत्व. की मूर अध्याय % मेभी विस्तार हे ॥ ३२५ से ३६२ तक ॥ 
उपरोक्त २८ विकल्पेकि सिवाय अन्य विकस्प उपलित दं तो उपरोक्त सूत्रोसे 
यथायोग्य परीक्षा करलेनाचादिये. सतूदी रिकेगा. असत्करा खंडन होजायगा॥२६४॥ 


जवके स्वप्न विकल्पादि रुप नहींतोक्या है सो आगे सिद्धभधिकारमें 
वांचोगे ॥ ३६४ ॥ 
यहांतक असिद्ाधिकार समाप्त हुवा. 


८९१ 


७९२ तत््वद्रीने, । 


अ, २-सिद्ध प्रकरण विवार, 

संगति--इससे पूव जितने असिद्ध विषय शिखने उचित जनि गये उतने 
विष्यामि नियमादिका उपयोम दरसाया गया. अब आमे जितने सिद्ध विषय ङि- 
खना योग्य जाना गया उतने सिद्ध विषर्यामं नियमादिका उपयोग दिखाया जा- 
यगा (अ. १।२,३ याद्‌ कीजे). अ.३ सू. ३६६ से रेफे उपसंहार तक. 
सिद्ध विषय हं अर्थात सिद्ध अधिकार पवा सिद्धपकरण है, एसा जानना चाहिये. 

अथ चिद्ध ॥ ३६५ ॥ 

अथे,--अब आगे सिद्धविषय लिखिते हं ॥ ३६५ ॥ अ.३।१२का 
आद्य इसप्रसंगमे रगारेना चाहिये. अथीत जो विषय सिद्ध कियेजायंगे वे निय- 
मादिसे सिद्ध ह, एसा जान्नाचाहिये. सूरौके अंतमे सिद्ध पदक जब्र्ति होती हे, 
क्योकि वृत्तिम हेतु ओर साक्षिभका ग्रहण दे, तथापि जो क आवृत्ति न करं 
तोभी दोष नहीं आता, क्योकि सू. ३६५ के अंतरगत हे. सिद्ध पदका अथं 
समीचीन, सयुक्त, ्राह्म, मान्य, उचित, योग्य, प्रमाण सिद्ध होता हे. हइन्मेसे यथा 
परप्तग योग्य अथे करलेना चादिये ॥ ३६५ ॥ 

असिद्धिकी अथोपत्तिसे निर्दोष भावम जिसकी भराप्तिसो ( सिद्ध ) 
॥ ३६६ ॥ नियम ओर रूपांतरसे असिद्ध प्रकरणम उसका स्वरूप ॥२६. 
यथा अधिष्ठानाधार ॥ ३६८ ॥. 

सूत्रा्थ.--कोई दोषक्री आपत्ति न होती हो एसी रीतिसे, उपरोक्त असिद्ध 
विषयोंकी अथौपत्तिसे जिस विषयी प्रि होती हो सो विषय सिद्धै. एसे, 
जान्ना चाहिये ॥ ३६६ ॥ यहां कटे अनुसार अ्थापतिसे सिद्ध जो विषय. ह उ- 
नका रुप ( सिद्ध रुप ओर विवेचन ) नियमाध्यायमं हे ओर र्पांतरसे उनका स्प 
उक्त असिद्ध अपिकरणमभी मिलेगा. ॥ ३६७ ॥ जसे के अधिष्ठानाधार, यह्‌. 
विषय अ. ३। १९१ हे. पक्षाकारने उसका निषेध करिया हे ओर नेयमादिने 
उसके पक्चका खंडन किया हे; परंतु आषारकी सिद्धि नहीकी हे कितु इसकी अ- 
थापत्तिसे आधारकी सिद्धि मानसकते दं. यह आधार--विषय नियमस्पमे अ. २ 
सू. २६८ दे. यह सू. ३६७का उदाहरण हुवा ॥ भोर अ. ३ सिद्धपश्मे व्यव- 
क्री दृषटिको केके आधार (अयिष्ठान)की सिद्धि कौ है, यने पूणे प्रिच्छिन्नवाद्‌ 
दरसाया हे. अव जो असिद्धकी अथापत्तिसे अधिष्ठान मानसे तो पुनः अधिष्ठान 
सिद्धिपर पुनरुक्ति दोष मवे, इसङ्ि असिद्ध पक्षम जथांपति नदीं करगे ॥३६८॥ 
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निरवयव अपरिणामी अ. २। १७४ ॥ निरवयव  परिणामीमी अ, ३।५४ 
इनकी अथोपत्तिसे विमु उपादान नहीं यह सिद्ध होता हे. पतु अ, २। १८० 
मँ विभु उपादान नही, एसा शिखि हे; इसलिये व्यथं दोषी आपत्चिषे अ. ३ 
दी अथपत्तिका ग्रहण न इवा. एपेदही अन्य प्रसंगे विचारणीय हे. ओर अ. २ 
। १२७ मिथ्यासे सत्यक्री सिद्धि कदी उसका निषेध हुवा हे, तो अर्थापत्तिपे 
यह्‌ आया के जो सत्यक्रा प्रतिपादक हो वोह सत्यही होगा. यह निर्दोषि अथौपति 
हे ओर इससे जो सिद्ध विषय हुवा सो निर्दोष सिद्ध्‌ हे । यह (३६६) का उदा- 
हरण हुवा." एतेभी अनेक विषय अथीपतिसे सिद्ध होनेवारे है. जो विषय निय- 
माध्यायमं ह उनमंसे जिनका प्रतिपश्च होके उस प्रतिपक्षका निषेध हुवा, इनकी 
विगत १, तथा इसकी अथौपत्तिसे जो पुनरुक्ति असंभवादि दोष रहित सिद्ध हुये 
उनकी विगत २, तथा जो वृर अध्यायके विषय प्रतिपक्षीने असिद्धाधिकारमे नदीं 
स्यि वा सिद्ध अधिकारमं नही शि गये उनकी विगत ३, तथा सिद्ध विष्रयक्री 
अथापत्तिसे जो विषय सिद्ध हँ उनकी विगत 9, इन सवका स्मृतिपत्र मूरमरं हे# 
यहां तो सरण मात्र उदाहरण दिया हे ॥ ३६८ ॥ 

निणेयकी सामग्रीका स्वीकार ॥ ३६९ ॥ 
अर्थ.-- साध्य विषय केसे निणैय करना, इस सामगप्रीका स्वीकार सव सा- 


^जीव अस्पज्ञ हे, यह अ. २। ४६९ की ओर म. ३। १३२ की अ- 
थोपत्ति, ओर्‌ पूर्वैजन्मकी सिद्धि अ. ३। २२० की जथोपत्ति. अ. १ सू. ३८१ 
देखो. इस विंषयका उषे अ. २ साक्षातसे नदीं हे, परंतु गभित हे. तथाहि- 

(१) द्र माना कै जीव मान्नाही पडेगा. (३) जीव शरीरसे भिन्न 
माना के पुनर्जन्म मा्ाही पडेगा. (३) परिणामवाद माना के द्वैत (सावयवता) 
मान्नाही होगा. ओर जीवको मध्यम कहना पडेगा. (४) जो जीवको तत्व माना 
तो मोक्षसे आवृत्ति स्वीकारनीदी होगी. (५) मोक्षसे अनाब्रात्ति माननेवारेडो 
जीवका अभाव मान्ना होगा. (८६) जो द्रश्य ८ जीव जगत ) एकका परिणाम 
तो बंध मोक्ष नदी मानसकते. ( ७ ) स्वरपाभरवेश नियम नहीं द्रटसकता. (८ ) 
जो ब्रह्मेतर मिथ्या तो बंध मोक्षमी मिथ्या मान्नादी होगा. (९ ) आत्माको स्वा- 
भाविक, नैमित्तिक वा जपाधिक वेध मोक्ष नही, यह अ. ३ सू. २९५ से २०१ 
तककी अ्थापत्तिसे मान्नाही होगा. 
` ऋअ. र पृष्ट२९२ से ३०२ तक्रं मूलग्रथे विषे यह्‌ स्मरृतिपत्र है. 
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क्षतेको समत हे ॥ ३६९ ॥ परंतु उस सामम्रीमं मतमेद हे; विशेषतः शष्दप्रमा- 
णकी मान्यता अपना अपना शब्द मानते हं. चारवाक प्र्यक्षसे इतर नदीं 
मानता. प्रङ्ृतिवादि प्रयक्षकोभी मान नदीं देता. इसरियि उपरोक्त (२ । ११४) 
मध्यस्थो सामप्री मानना ठीक मानाजाता हे ॥ ३६९ ॥ 
निपित्तोपादान भिन्न आकरस ॥ ३७० ॥ 

अर्थ,--इस ब्रह्माडका (वा दरकोईं काय॑का ) निमिचक्रारण ओर उपादान 
कारण जुदा जुदाही दते हे, यह म॑तव्य तमाम द्वैतवादि ओर ई्वरबादिभंको 
समत हे. यह मंतव्य आक्र (३२८) से तथा अ. ३। ९७ की अथोपत्तिपे 
सिद्ध हे ॥ ३७० ॥ 

विश्वासी हधरवादि ओर अद्वेतवादिमी हं. जेन द्वैतवादि हे ओर अनिश्वर- 
वादि हे; अतः ब्रह्मांडरूप कायम इस पक्षको नहीं मानते; परंतु उनका तव्य 
असमीचीन हे. संहिता अमुक उपनिषद, विरिष्टद्वैत, द्तद्ित द्वेतवादि, आयै- 
समाजी, त्रिवादि, नेयायकादि, योग ओर वेदांत मुख्य पक्षको यह पक्ष संमत 
हे ओर सिद्ध हे. मायावाद ओर विक्षणवादर्ममी इस पक्षका प्रकारांतरसे स्वीकार 


हे ॥ ३७० ॥ 
कतेग्यता यथाअधिकार ॥ ३७१॥ 

अ्थ.-- सव ज्ञातव्य सवको, सब कतेव्य सबको आर सब प्राप्तव्य सक्को, एसा 
नहीं होता कितु इन विषय वासते कतेत्यता अपने अधिक्रार अनुसार याने व्यक्ति 
अधिकार परत्वे होती हे. यह तव्य सवेतंत्र हे. इसकी सिद्धि वासते ५२९ । 
५२३ ओर अ. ३।२२, १४६ की अथोपत्तिपर ध्यान दजिमे ॥ ३७१ ॥ 

प्वृत्तिमागवाठे, उत्साह दिखने ओर पुरुषाथकफे अभ्यास कराने वाक्ते ‹ सवक 
स शक्य ` एसे रोचक बचन कहते हं, सो निषेधनीय नहीं हं. ओर्‌ रौटिक 
वणीश्रमवारे अपने जातीके निभाववासते “ कतेन्यता बीय॑पर ही” एसा कहते 
है, वस्तुतः कतैम्यता यथाअधिकार सिद्ध हे ॥ ३७१ ॥ 

जञानसे दुःख नही नेवारणका साधन होनेसे ॥ ३७२ ॥ 

अर्थ.--पदाथके ज्ञाने दुःख नदीं होता, यह सिद्ध हे; क्योकि ज्ञान यह 
दुःख निवारण करनेका साधन हे ओर दुःख उसका विषय हे. ( ३८८ । ३९४ 
देखो ). यह पक्ष सव साक्षरोंको संमत हे ॥ ३७२ ॥ 

(८ शं, ) ज्ञानसे रोशनी, रोशनीसे भावना, ओर भावनासे दुःख होता ह. 
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ज जनया न 


किंवा अज्ञानीकी अपेक्षा ज्ञानवानपर विशेष भार ओर विचार होपडता हे; अतः 
ज्ञान दुःखद्‌ हे. (उ.) अनुचित उपयोग ओर अधये रिव अधूरे ज्ञानमे दुःख 
हाता है.-स्ञानसे नदी. दःखक्ा ज्ञान होना इसीका नाम भोक्तृष्व हे एसा मान्ना 
मूल हे. ज्ञान यह्‌ दुःखकप स्थितिका प्रकाशक हे. दीपक्रका प्रकाश दुःखद-चो- 
रीक्रा हेतु नहीं दहे, किंतु कुसंग वा तदअनुयायी -कुपस्कारी मन चोरीका हेतु 
होता है उससे दुःख होता है. दूधका ज्ञान हुवा तव शक्तिवधेक जानके पया 
उसमे शक्ते दुरं ओर राक्ति हुये खुन भरिया. इस खूनकरा हेतु दुधक्रा ज्ञान वा 
दूध नहीं हे. बात यह हे कि अयोग्य अहत ममत वा अविवेक वा आसक्ति 
दुःखका देतु हे. इनका यथावत ज्ञान हुये इनमे आसक्तौ नदीं होती, आसक्ति 
न हये दुःख नदीं होता; अतः ज्ञान परंपरासे दुःखका निवारक हे. 

वालकको सेका ज्ञान, वा अभ्मिका ज्ञान दुःखद नहीं परंतु उसका अनुचित 
उपयोग दुःखद हे; क्योकि ज्ञान हुये यथोचित उपयोग करे तो उरुटा सुखद हे. 
तनमनकी प्रतिकूल अवस्थाका नाम दुःख हे, उसका ज्ञान जडको न्दी होता, 
चेतनको होता हे. सो ज्ञान दुःख नहीं फितु उसके निवारणफ उपाय द्रंडनेमं सदहा- 
यक दे. परदेश गया हुवा पुत्र मरगया, एसा सुनके दुःख होता हे तहां पुत्रका ज्ञान 
दुःखक्रा निमित्त नदीं कितु अहंतव ममत्व-वृत्ति दुःखका हेतुहे वा दु.खरुप हे. 
शरीर द्वारा जो दुःख होता हे उसका कारणभी तादास्याध्यास हे अथात आसा 
जनात्माका अन््रोऽन्याध्यास् है. शरीर वा मनका ज्ञान दुःखका हेतु नी. शरीरकी 
पीडा स्वरम नीं जान पडत, किंतु वहां किरोर-आनंद करता हे; सुपुतिमं 
सुख होता हे, वरदां कोई विपद्रका ज्ञान नहीं है; आत्मा ज्ञानस्वरूप दै, दुःखस्वसप 
नहीं भर दुःखी नदीं रितु दुःखका प्रकाशक हे; इन परीक्षाओंसे ज्ञान दुःखक्रा 
हु नही, एसा स्पष्ट होजाता हे, 

निरक्षर मंडल ज्ञानसे दुःख होना मानता हे, उस्तका कारण अविवेक वा 
विषयासक्ते दे. पञ्च, पक्षी, आफ्रीकन अर भीरुखोक तथा ज्ञानवान ओर अच्छे- 
सच्चे साधुजनोंका मिराप करोगे तो आपको निश्चय होजायगा करि जो ज्यादे सु- 
खमे आता हे उसको ज्यादे दुःख मोगना पडता हे. यथा-विषयसं ग्रही वा विषयासक्छ 
जन है. जिसको थोडा सुख हे उसको दुःखभी कम होता हे. यथा -भीकर केगरे. 
भिसकी जरूरत कम ओर जिसको भासक्ति नहीं उसको ञ्यादे सुख होता है, दुःख 
कम होता हे, यथायोग्य विद्यान जितंद्विय साधुजन हे. परंतु यह विवेक ओर 
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तदनुसार वरतेन ज्ञान होनेसे होता हे, अतः ज्ञान दुःखदं नहीं तु सुखद है 
( विशेष मूर ) ॥ ३७२ ॥ 
ओप।धिक सीमा सीमा नरी घटाकाश्चवत्‌ ॥ २३७२ ॥ 

अथे.-- कोई असीम पदार्थं हो ओर उप।धिसे सीमावाखा जानपडता हो 
तो वोह ससीम हे एसा न्ींहे. जपे के आकाश विभुहे ओर घटी उपाधिसे 
घटाकाश जितना जानपडे तो आकाञ्च ससीौम ( साकार ) हे, एसा नहीं मानस- 
कते. यहां सू. ३९२ । ३९२ देखना चाहिये ॥ ३७२ ॥ 

अधिष्ठान ब्रह्मचेतन असीम हे. अंतःकरणादिकी उपापिसे ससीम जान प- 
इता हे; इसथ्यि उसको सपसीम मान्ना मू हे ॥ ३७३ ॥ 


विकास साती आरंभ दहोनेसे ॥ २७४ ॥ 
ओर उसका क्रमभी ॥ ३७५ ॥ 

अर्थ. जिसको विकास सिति कदी जाती है उस स्थितिका अंत (अ- 
माव-अविकास) भी होगा; क्योंकि जिसका स्वरुपसे आरभ हे उसका अंतमी 
होता हे ॥ २७४ ॥ ओर जो क्रमसे (प्रवादसे) हनेका वाच्य हे वोह (पवाहसे) 
सात होता हे; इसखियि विकासका कमभी सात हे. यहां १५१, १४७ देखो।॥३७५॥ 

सुष्टिके आरभसे वनस्पति, प्राणी कोरेका समष्टिरुपमं विकासक्रम चर्रहा 
हे (अ. १ विकासवाद-इवेोल्युश्चन थीयरी देखो) उस क्रमका अंतभीं जाना हे. 
व्यष्टि परस्वे तो नित्य अविकास होता है, क्यःकि उसके भाव, विचार ओर अक- 
स्था नित्य-प्रत्येक दिनम परिवतेनकरो पाते ह ओर अतम वोह आपनाश दोजाती 
हे. ओर उसद्वारा जो संतान उन्नतिक्रम चरता ै बोहभी दिमप्रल्यादिसे नाञ्च 
होजाता है. यह जडवादके विकासवादका क्रम कहा. एसेही चेतनवादके विकास 
कम ८ मोक्षसे अनावृकत्ति वा अनंतउन्नति ) के वास्ते जानख्ना; क्योकि जि 
स्थितिका आरंभ हे, वोह सात होती हे. ओर अनेतउन्नतिका अभाव है ( १५१ 
नियम याद करिये ॥ ३७५ ॥ 

अह्नान असं, पदायै न उत्पत्ति ओर नाश होनेसे ॥ ३७७ ॥ 

अर्भ.--जिसे अज्ञान कते हँ वोह कोरे मूरतत्व पदाथ नहीं हे, कितु 
विषयी विषयक योग्य संवेधक्ा न होना वा उनका अयोग्य संर्बेध होना वा संब- 
धाभाव इस स्थिति विरेषका नाम अज्ञान ह; क्योक्षि अज्ञानकी उसति नाश दे- 
खते हँ ओर्‌ तत पदाथेकी न उदयति होती हे ओर न नाश होता है. यह क 
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क्न ॥ 


स्वस्वकप ज्ञामंसे मोक्ष मन्नेवालोसे इतर सबको संमत हे. इसपक्षकी सिद्धि अ. ३। 
१७० की अथौपतिमेमी होजाती हे ॥ ३७६ ॥ 

८८ म नदीं जानता ”” इस प्रतीतिक्ा विष्य अज्ञान हे. जिपे नदीं जानता 
उसके साथ योग्यसंबध हुये उसे जानता है, तव मेजानता हुं, इस प्रतीतिका 
विषय ज्ञान हे. सारांश्च प्रतीतिका नाम ज्ञान ओर अप्रतीतिका नाम अज्ञाने. 

चंदर पहाड सादिसांत हं. क. जीवने उनको जो भषी जन्म देते हँ 
तो वतेमानभं उसका अज्ञान मानेपे अज्ञान सादि सात ठेरा. ओर यदि वे कभीमी 
न देखे द तो उनकी उत्पति पूते उनक्रा अज्ञान कहनाही नदी बनता. ग्‌. वस्तु 
देखी थी ओर फेर सामने होनेपरभी न जान सकरा; यहां मूके. अभत ज्ञानामावका 
नाम अज्ञान नहीं हे. तत्वको खखरपकरा ज्ञान नहीं दोसकता ३७५ । ४४५ 
देखो; ईइसख्यि उसको अज्ञान नदीं कदसकते. यदि कटं तो वोह अज्ञान 
अनादि अनत कहना पडगा; क्यांकि सपना आप ज्ञेय नहीं हसकता. अतत्व 
( सावयव ) का एक भाग ज्ञाता ओर दूसरा भाग ज्ञेय होसकता हे. पर॑तु जब 
वोह आपह नाश्वान हे तो उसका ज्ञान, अज्ञान सादि सांत (नाशवान) दही 
कहना पडगा. मन आलमाका संवेध होता हे पतु योग्य संबध नहो वा योग्य 
असंन॑ध हो तो मनक्रा ज्ञान नहीं होता. योग्य सवेष हुये ज्ञान होता हे. ज्ञान 
सखरुपको अपना ज्ञान वा अपने ज्ञानका ज्ञान वा उद्‌ अपना ज्ञेयः एता कना मूर 
आपडना दे. जनस्वरपका परमे उपयोग, तव स्वाज्ञान उपचारमात्र हे. ॥३७६॥ 


५ कक 


पृमज्ञानका विषयभी, विक हीनेसे ॥ ३७७ ॥ 

अथ. {अममेसगभे अप्नज्ञानका जो विषय होता हे बोहभी पदार्थ नहीं हे, 
( ज्ञानाध्यासमात्र होता हे); क्याफि अज्ञानादि सामग्रीवश्च अथ॑ूत्य विकरपमात्र 
होता हे. यह पक्ष क्षणिक्रवादिसे इतर रुगभग सव॑करो संमत हे ॥ ३७७ ॥ 

इस विषयको ज्ञानाध्यास कहते हें. इस विषयमे किलोसोफरोके मतभेद हे 
मिसने स्यातिवाद्‌ देखा दोगा बोह जानसकता हे कि भम, फस माव कित प्र 
कारका होता हे; परंतु इतना सव मानते ह कि जिस भाव भिस प्रकामं प्रतीत 
होता हे वेषा तो वह नदीं हे; कितु अन्यथा विकल होजाता है. इसख्यि कल्पित 
कृरिपतवत्‌ वा जजातख्यातिभी कहदेते है. विस्तार बु. मं हे ॥ ३७७ ॥ 

( अन्यथाका विष्य ) अथं्ूल्य नमी स्वमवद्‌ ॥ ३७८ ॥ 

अर्थ. नो हो जैसा हो उसका वैसाही जो ज्ञान दो उसे अवाधित-यथा्र 
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ज्ञान कहते है, उधसे अन्थको अन्यथाज्ञान कहते ह; इस अन्यथाक्ञानक्रा विषयं 
कभी अथंशुल्य होता हे ओर कमी अर्थशुल्य नहीं होता यह बात सिद्ध है. जेता 
के स्वप्न अन्यथाज्ञानका मिषय अर्थशून्य नदी हे आर स्थाणुपुषूष अथैदयून्य 
होता हे. सू. ६९ से ७५ तक ओर अध्यासाधिकरण विचारिये. अ. ३। १६८ । 
१६९ । १६७ भी याद्‌ कीजे ॥ २७८ ॥ 

स्वग्नको अन्यथाका त्रिषय इसलिये कहते हं फि जित भाव भिसप्रकारवाख 
हे उक्त भाव, उस प्रकारवाखा, उक्र कारमं विषय नदीं होता. स्फटकमणि कतसुम 
संर्वधसे किंवा किरण संवेधपे कारु माट्म होती हे वहां प्रतीतिके विषय दोनों 
ह. फक्त लाङमणि इतना कल्पन भागदी अन्यधा हे. यह विषयमी भ्रमसे अ- 
पिक वारक हे. विस्तार मू. हे ओर उपरमी कडा दहे ॥ ३७८ ॥ 

परोक्षशभ्रम विकल्पवत्‌ ॥ २७९ ॥ 

अर्थ.-- जहां अमज्ञानका विषय परोक्ष हो वहां अ. ३ । ३७८, अनुसार 
विषय दोही एसा नहीं होता; किंतु अ्थशूत्य दता हे. इसल्ि वहां अस्तत्‌छ्याति 
मानी जाती हे. यह सव ख्यातिवादिर्योको स्वीकार हे ॥ २७९. ॥ 

जहां ्ञाडी जगरु नहीं एते मेदानम उमंगसे अकस्मात धोडा भागे तब 
सवार मानता हे के यहां आसपास भगरा हे. यह भ्रम असत्‌ख्यातिका विषय है. 
एसेही बिनादेखे वा ग्या्िरहित सुन सुनके ८ वा कल्पके ) स्वगे नरकादि 
यथेच्छा मानलेना सोमी. यथा-मत पंथवारोँने अपनी अपनी कल्पन। अनुसार 
जुदा जुदा प्रकारके स्वर्गं नरक माने हं ओर उनके अनुयाय वेसाही मानते ह, 
सो परोक्ष भम असत॒ख्यातिका विषय हे; क्योकि जे होता तो शिखनेवालमिं मत- 
मेद न होता. परंतु जो परिक्षा सिद्धदहो तो वहां दूसरेकी मान्यता श्रमह्प नदी 
मानी जासकती ॥ ३७९ ॥ 

ख्यातिका ल्याग ग्रहण दृष्टिसे ॥ ३८० ॥ | 

अर्थ.--चोधक फिरोसोफरोको जो प्रतीत हुवा ओर उन्दने सो शुद्धभा- 
वसे कहा उस स्यातिका व्याम वा म्रहण, दष्टिको विचारे करना चाये. यहं 
वात सब चोधक परीक्षोकी संमत हे ॥ क्योकि एते महोदयांरी स्याति ओर क- 
थनमं कोई न कोर हेतु ( दृष्टि वा दै ) अवदय होता है; अतः उनी दृष्टि 
उदेश, रैली, भकार, रक्ष्य ओर रहस्य समक्षेबिना उस ख्यातिका अनादर करना 
अयोग्य हे ॥ ३८० ॥ 
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। ` यथा-अधिष्ठानके स्वरूपम अन्यका प्रवेश न हीनेसे इह्य सरवधरमे अनेक 
ख्याति हे--८ १ ) यद अधिष्ठान त्रह्मकाही वा क्षणिकविज्ञानकषाही परिणाम हे, 
ग्रहां सतख्याति हे. (२) इश्यटहे दही नदीं, यहां अजात वा शुन्यख्याति हे. 
( १ ) जपने उपादानसदितदद्य--जगत, अपने अधिष्ठाने विरक्षण प्रकारकी 
अनिर्मचनीय हे. यहां विरक्षणण्याति हे, (३ ) मन वाणीसे नहीं कहा जाता 
कि ददय केसा, ओर उसका उपादान ( माया-मेटर ) सावयवं वा निरवयव वगेरे 
केसा हे; ओर ये उभय ८ अधिष्ठानाध्यस्त ) किस संत्रधसे रहते हँ. यहां अनिवेच- 
नीय ख्याति हे. ( 9 ) यह इदय रज्जुसर्पवत्‌ मिथ्या हे, यहां मिथ्या वा सद- 
सदेसे विलक्षण अनिवेचनीयण्याति हे. (५) रक्तसंब॑धसे स्फटिक लाल प्रतीत होनमें 
संसम॑ख्याति हे वा आलम अनात्माके धमै जान पडनेम अन्यथाख्याति हे. 
( ६ ) परोक्ष अममे असतख्याति हे. ( ७ ) अपरोक्ष अमम कल्पना ८ अथशल्य- 
विकल्प ›) स्याति है. ( ८ >) अनिध्चितवादमं अनेकांत्याति हे. ( ९ ) इत्यादि 
अनेक ख्याति ह. अ. १ अध्यासप्रषंगमे की हं. इन सव प्रपंगमे वक्ताकी दशि 
पर विचार करना चाहिये. हमारी खूयाति सवे जपे सिद्ध हो, ससा आग्रह नदीं 
रखना चाहिये. यथा--पयेक्ष अमम असते इतर कोेभी (अभिवैचनीय वा विरक्ष- 
णख्याति वरे) ख्याति सिद्ध नदीं दोसकती. संसगौध्यासमे अनिवेचनीय्यातिक्री 
सिद्धि हठ मात्र है. रितु जेसे संसर्गी्याति वेसी स्याति मानी होगी. रक्तवक्त 
ओर काच उभयः समसत्तावाओे है; अतः वहां खर काचक्की प्रतीति अमिव॑चनीय 
नहीं रितु अन्यक याने संसर्गध्यास हे. अथिष्ठान ( ब्रहम) मध्यसत उभय  वि- 
कषण सततावाले | अतः इनके धमेका अन्योऽन्याध्यास विलक्षण वा अनिवेचनीय 
ख्यातिका विषय है. इत्यादि रीतिसे समैरूयाति सबजघे रिकना कठिन हे; अतः 
यथायोग्य उपयोग केना चाहिये. जो परीक्षा करनेमं सिद्ध न दो तो उस म्रहण 
करनेमे आग्रह करना उचित नहीं है. यद्यपि सब जपे एकी ख्याति मानक्रे नि- 
वाह्‌ करना, यह पंडिर्तोका भूषण हे, तथापि दवैतमावके विना स्यातिकी सिद्धि 
, नहीं होसकनेसे संसग, असत्‌-शूल्य ( कलित )ए्याति माने विना ह्ुटकारा' नहीं 
होसकृता; अतः यथायोग्य त्यागग्रहण उचित ठेरता हे ॥ ३८० ॥ 
अधिष्ठानके ज्ञानसे अध्यस्तकी निदात्ति ॥ ३८१ ॥ 

अथं. जिस अधिष्ठानम जो ध्यत हे उस अधिष्ठानके ज्ञाने उष ज- 

ध्यस्तकी निवृत्ति होजाती हे. यह सत्याति ओर अजात-शरुल्यख्याति वादिसे 
&२ । 
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इतर तभाम अध्यासवादि्योको संमत हे ओर स्‌. ६४४।६४२ से सिद्ध हे ॥६८१॥ 
( शं. ) इपमरेजी न जान्नेवाठेको कागज ( अधिष्ठान ) के ज्ञान हुयेभी उस 
आश्रित अक्षरांकी ( अध्यस्तकी ) निवृत्ति नहीं होती. (उ. ) यहां अध्यस्तका 
अथ आयपेय मात्र नदीं हे, फितु अध्यास वा भ्रमका जो विषय उसमें आशय हे. 
तथा अपिष्ठानसे विषमसत्तावाखा अध्यस्त एसा अथे हे. कागज अक्षर समसत्ता- 
वारे हं, अतः यह्‌ शंका नहीं बनती, ( शं. ) अधिष्ठान ब्रह्मे यह दर्य विषम 
सत्तावाखा अथवा कल्पित ( रजु सप॑वत ) मानते हं ओर ब्रह्मवित अनेक हये हे 
एसाभी खीकारते हं, परंतु आजतक इस ददयकी निवृति नहीं दुरं हे.८उ. ) डो- 
रम किसीको सप, किसीको जरुधारा, किसीको ककड वगेरेका अम होता हे. जिसको 
डोरीका ज्ञान हुवा उसके भ्रम ( अध्यस्त सादि ) की निवृत्ति हुदै, सब भ्रमकी 
नहीं. तद्रत ब्रह्मज्ञान प्रसंगमें हे. भिस जीवको यह दरय, बह्मवत्‌ समसत्तावाख 
भासता था उसको ब्ह्मका ज्ञान होनेसे यदह इरय ( जगत › वेसी सत्तावाखा नहीं 
भासता कितु उससे विरक्षण (बाधकूप) जानपडता हे. ओर जब संस्कार वृत्ति ब्रह्माकारं 
होती हे, तत्र दृर्य निवृत्त होजाता हे. उत्थानकार्मे जेसे मृगजकके ज्ञान इयेभी 
मृगजर बाधितरपसे भासता हे; आकाशचके ज्ञान हुये पीेभी नीरता बाधितरुपमं 
भासती हे; ज्ञानवानकोभी खप्रसष्टि मासती है; ओर शरीरमी मासता हे; वेसे बाघ 
रुप भासता हे. ८ शं. ) ज्ञानसे अम अध्यास-मिथ्याकी निवृत्ति होती हे सव्यकी 
नही. इसलिये ब्रह्मज्ञान पीठे भिसको विलक्षणरुपसे ज्ञान हुवा है सो ज्ञान ओर 
विरक्षणत्व सत्य देरेगा. (उ. ) जसे स्वप्रमे एसे शंका समाधान दो रहै हो ओरे 
जागने पीछे उनके वास्ते जेसी ख्याति हो वेसा यहां समक्ष लीजिये. अथोत 
आत्मानुमव पीछे तुयोका अभ्यास कीजे तो सूत्रोक्तं कथनका अनुभव दोजायगा. 
किंवा हम ओर जाप नीरे पहाडपर जाव त्र वहां नीरुता बिरकुरु नीं पाते, जब 
उतरके दूर जावे ततर पहाडपर नीता भासती हे ओर तमाम पहाड नीखा भासता हे, 
परंतु इस नीरुता विषे पूवे अज्ञात समान ( पाड नीखा हे एसी ) बृत्ति नदीं होती; 
इसप्रकार अधिष्डानके ज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्ति होती हे. जो कि अध्यस्त अनि- 
वचनीय हे; इसख्यि उसकी प्रतीति, निकृततिभी अनिवैचनीय हे; एसा जान्ना चा- 
हिये ॥ ३८१ ॥ । 
पुनजेन्मकी सिद्धि अथापत्तिसे ॥ ३८२ ॥ 
अथं.---जीवका सरीर साथ संयोग विथोग होता हे याने पूर्वमे हुवाथा, 
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उत्तरे दोगा, इस विषयकी सिद्धि अ. २।२२० से २२४ तककी अथोपत्तिसे 
होजाती हे ॥ ३८२ ॥ 

वहां पूर्वजन्मके अभावका निषेध ओर वत॑मानजन्मकी परसिद्ध सिद्धि दिखा 
हे, उसकी अथौपत्तिसे उत्तरजन्मकीभी सिद्धि होजाती दे. मुक्त जीवका पुनजन्म 
होता हे वा नदीं, इसका विवेचन अ. ३।२२५ से २३२ तककी अथौपतिसे 
जाना जासकता हे. पूवे उत्तरके जन्मकी सिद्धिका बयान मू. मेअ. १गतचि- 
दचिदमे ओर मानसिकयोगके उत्तराद्धे हे. पुनज॑न्म, जडवादि ओर विश्वासी 
प्रजासे इतर तमाम मानवमंडरुको कबृर है ॥ ३८२ ॥ 

जीवात्मा स्वह्ञेयसे भिन्न ॥ ३८२ ॥ 

अर्थ,- जीवात्मा स्वज्ञेय याने शरीर, मगज, इद्वियोंसे ओर शब्दादि विष- 
यसे जुदा पदार्थं हे; अ. ३ सू. २०९ । २९७ की अथौपत्तिसे एसा सिद्ध हो- 
जाता हे. यह मत्य प्रृतिवादिंसे इतर सबको संमत है ॥ ३८२ ॥ 

कर्मफङवाद ( बीज-अवतरण-अदृष्ट ) 
कर्मफल, दश्चंनसे ॥ ३८४ ॥ 

अ्थ.- ज्ीवोके क्यि हुये कर्मोका फल दता दे-जीवोंको यथाकर्म फक 
भिरता हे, यह बात देखनेसे सिद्ध हे. यह पश्च तमाम पक्षकारोको संमत हे ॥२८४॥ 

वि.- ल माने विनामी वतेमानमे कर्मफल होना-यथाकम फल 
मिकना सबको भनुमवगम्य हे. दवान गोर हिंसा तथा चोरीका फर देखते ह. माता 
पिताके दूषण ८ रोगादि ) ओर मूषण ८ गुण ) संतानमे उतरते ह. आजके रि 
कमे ( खानपान, दान, चोरी, नोकरी, खेती, व्यापारादि )का कितने दिनके पीछे 
परिणाम ( फर ) आता हे. सीखी इदं भाषाका कालां तरम उपयोग होता है, इन 
उदाहरणे प्रारब्य ८ जिस क्ये हुयेका फल मिरु रहा हो ); साचित ( जिस 
किय ह्येका फल मिलना हे ) कमेकि विभागक्रा मान होजाता हे ॥ ३८४ ॥ 
अव आगे पूेजन्मके कर्मक फलकी सिद्धि दिखाते द.-- 

ओर बीज अवतरण तथा अष्टको आपत्तिते ॥ ३८५ ॥ 

अ्थ.--ओर बीज ८ वृक्षका मूर-प्राणीके शरीररपी वृक्षका मूलम ), 
अवतरण ८ मातापितादिकी अछृति ओर गुणकी प्राप्ति ओर आवागमन याने 
माणीका शरीरम उतरना ) तथा अदृष्ट ( गोचर न हो एपे शुभाशुभ फर होनेमं 


निमित्त ज पंज उनकी उत्पत्ति ) की आपत्ति हे, इसखियेभी कमेफरु मिलनेी 
सिद्धि होती हे ॥ २३८५ ॥ 
| कमेफर पद्धति, 

विभेचन-- धमं क्षिरोसोफी विषे क्म थीयरीभ बीज, अवतरण ओर अदृष्ट 
इन तीनकी समञ्चन होना जरर बात हे; क्योंकि इनपर धमेके नियम बधते हे; 
अतःतीर्नौका संक्षेषमे विचार दरसाते ह. 

इसपरसंगमे उपादान वा शरीररुपी वृक्षके मूलका नाम बीज हे, जेसे के 
वृक्षका मूल बीज दहे, ओर रजवीयेगत ङ्ृमि बीज हे. ओर संतानमं बीजके 
दारीरके अनुसारभी आहति ओर गुण उतरते ( होते ) आते हं तथा कृमि (जीव) 
को शरीरम आना-उतरना पडता हे, इन सितिका नाम अवतरण हे ओर मूल 
बरीजफे विकासमे कृति, विचार, दश्चन श्रवणादि होनेसे तथा संध पानेसे कुछ 
अदृष्ट ( फो › पेदा होते ह जो भविष्यमें कमेफलके याने दुःख सुख मिरनेके 
निमित्त होते ह ( जिनको पाप पुण्यरूप तिका फक कहते हें ) उनका नाम यहां 
अदृष्ट दे. वृक्ष, शरीर, माता, पिता, नर, मादा, यह; प्रथ्वीकागमे, जलकागमे, 
माताकाग्भे, यह; ओर बीज, वीयेगत कमी; रजगत कृमि यह; यहां रूपक 
शब्द्‌ है. वित्त यह अंतःकरण-मन-बुद्धि-अहंकार, चित्त ओर सूष्षम शरीरका उप- 
लक्षित हे. जीवविशिष्ट॒जीवके पड (फोर) का नाम ष्ठेटभी कहाजायगा, जि- ¦ 
सम अंतःकरण शामिर है. 

वनस्यतिके बीजम ३ पक्ष ह. ( १ ) बीज स्वरुपसे नदीं कितु गिलो (अ- 
मृत। ) समान प्रवाहसे अनादि अन॑त हं, प्ररयकारमंभी वे नावृढ नहीं होते. (२) 
बीज स्वाभाविक बनते बनते-जमुक फमि ( रसायणीयमिश्रण ) म आति हं ओर 
उनमें देशकाल, परस्थितिवश्च न्यूनाधिकता होके रुपांतर होता रहता हे जर 
महाभरखयमे सर्वथा नाश्च होजाते ह ओर हिमादिकी प्रजयमं कदी होते हं ओर 
कृं नाश होजति है. (२) मूर बीज किसी सव्॑ञ चतुरा शक्ति ( इश्वर) से 
प्रयोजित होते है, खषटिके आरंभकारम अमुक निमि्तको रेक बनाये जते ह, 
फेर उनकी परंपरा चरती हे, वे नदीं बदरते भर महाप्ररयमं सवं बीज नष्ट 
होजाते ह. इसप्रकार सादिसात ह. 

बीज संबंभि विचारका यहां प्रयोजन नहीं हे परंतु पुनजेन्मवादि जीवश्चे 
बनस्पतिभैमी उतरना मानते हँ, इल्यि कुछ संक्षेपं कवते ई.- 


विचाराध्याय ३. ७३१ 


बीज, परिलितिके कारण शनैः शनैः (हजोंश लख वषमे ) एसी योग्यता- 
वाख होजाता है वां उसमे भनादिसे एसी योग्यता हे अथवा किसी अगम्यशक्तिने 
उसको एसे रसायणीयमिश्रणमे योजदिया हे कि जब उसके योग्य उसको गर्भका 
संबेध हो तव उसका गर्भं पसेरे ओर वरालादि कारण वज, संबंधि-दृसरे परमाणु ` 
सिचके उसके अनुरूप परिणामको पातेजायं ओर बीजमी संवंधि ( समीपवर्ति ) 
परमाणुर्ओंको सचता जाय ओर धिचे हुये उसके अनुरूप होते ज्व. जेसे नम- 
ककी खानमं जो पुंज जुडजाय वोह नमकरूप हदोजाता है, एवं संबंध पये हुये 
परमाणु बीजमें जेसी आजति, जेसी रचना भोर जेषे गुण दयोते ह उसीके अनु- 
सार उनका रसायणीयपरिणाम होताजाता हे. यही उसकी वद्धि है--कुछ नीचेको 
चटता हे ओर बाकी उपरको बढता हे; जरु, वायु, गरमी, रोशनी वगेरेसे जीता 
दे. इसभरकार डरी, विचित्र-नियमित पत्ते, एर ओर फर होते है, इस उत्पत्ति 
बृद्धिकी सामग्रीं सव सजातीयपरमाणु आनक मिरे हौ एसा नदीं हे कितु रसा- 
यणीयमिश्रण होनेषे स्पष्ट होता हे #ि विजातीययोंकामी मिश्रण है. अर्थात रचना 
परिणाम पने स्नेहाकषेणही कारण नीं हे तु अनेके कारण ह. 

एकका विचार हे कि मूर बीजका जब सबैथा मदैन हदोजाय तवसे वृक्षक 
बृद्धि वंद पडजाती है-कुछभी होगा, परंतु बीजवाखा रसायणीयसंयोग ओर' तद्वत 
योग्यता उसके वृक्षम पस्तरित होती हे, इसख्ि अंतमं वेसाही एक वा वेसेही 
अनेक बीज होजाति हँ. यह बीज मूर बीज नहीं हे परंतु उसका तो विभाग हो 
चुका (नाश होगया) तथापि वदी रुप रचना जोर योग्यता उसकी संतान (बीज) 
म योजाय गं हं. बीज नर मोर मादारुपवलेभी होते हं, एसा दोनेकी योग्यतामी 
बीज मोर गभे हे. डाली रुगना, गांड र्गना, वा डादढीसे उग जाना--हृत्यादि 
प्रकारका समवेश्च उक्त प्रकारं होजाता हे. इस प्रसंममें बीजगत जो आहति, 
रचना ओर गुण ह उनके अनुसार रसायणीयसंयोग बन जाना यह अवतरण हे 
ओर पूवं तथा उत्तरवाे अंश भिरे एसा रसायणीयमिश्रभ बने ङि जिसका 
परिण।म एूर फल हो यह उसम अदृ हे. 

यदि उपरोक्त सामान्य रीति-प्रकार हो तो उक्त तीनां पक्षकी तकरारमें 
उतरनेकी अपेक्षा नहीं हे; क्योके बीजम एसी अद्भुत योग्यता हे-भथात्त मति.होना, 
अन्थका सचना, उनका अनुरुपमं आना; बृद्धि दोना अमुक प्रकारसे परबरश्च 
पाना, विचित्र पत्ते -पूल सनियम बनना; नरमादा साथ वा जुदा बने रहना आर 


५७३ तत््वदश्च॑न. 


अंतमे पववत जीज बन जाना-यह्‌ सब अद्भूत रचमा, मनुष्यकी बुद्धिको चकित 
करके जआश्वयेमेही रखती हँ. इस-वनस्पतिशालके जान्नेवारोने वनस्पतिर्योके 
अनेक प्रकार-अनेक नियम--अनेक रचनाके प्रकार ओरं उपयोगोका शोध किया 
हे, तथापि उसके मूख बीज ओर अंतिम बीजके भेदको अभीतक नहीं पासके 
हे किंतु उनकोमी अनिवैचनीय कहके चुप होना पडा हे" 

बीजोमं जीवक्रा आगमन ( अवतरण ) होता हे वा नहीं? जोर यदि होता 
हो तो कव, कहां, ओर किस प्रकारसे होता हे ओर वृक्षके किस अगमं केषे 
रहता हे, उसकी केसी यिति होती होगी, उसपर व्क्ष व्यापारका कैसे--क्या ओर 
कितना असर होता होगा; इत्यादि बाबत जभीतक यथायोग्य जानने नहीं आई 
हे, परंतु मनु वरे आये ऋषि मुनि याने वेदधर्म, जेन, बोद्ध, थीओसोफीधर्म, एसाः 
स्वीकारते ह ॐ जीवको अमुक कमके परिणाममें स्थावर--भोग्ययोनी याने वन- 
स्पतिर्मेमी जन्म ठेना पडताहै ओर वतैमान्मे बंगारी बाबु सर जगदीश्चचरण 
बोश्चने यूरोप ओर अमेरीका जाके प्रयोग द्वारा यह बता दिया हे कि वनस्पति 
पर प्राणियों समान असर ( फीरंग-मूछी वगेरे ) ओर रोग होते हं तथा उनकां 
उपाय होता हे. उसके प्रत्यक्ष प्रयोग देखकर युरोप ओर अमेरीकाके विद्वान 
फिकोसोफर चकित होगये हं, जडवादियाको विचार होपडा है. ओर भरमनाश्चक 
पूवांद्धमे यह साबित किया गया हे कि वनस्पतीमें कुछ समञ्षभी हे. 

जबयुंहो तो कहसकते हँ कि उसगत जीवका स्थूङ पड़ बीज हे ओर 
सुक्ष्म पड वक्ष्यमाण पूरेट ( चित्त ) है ओर जो अवतरण तथा अदृष्ट कहा है 
उसकां असर चित्त ८ सूष्ष्म शरीर ) पर होना चाहिये; यही उस जीवे अदृष्ट 
तथा फर भोग ह, उसको किसी अदृष्ट ( कमजन्य अदृष्ट ) फर्म स्थावर रुपे 
भोभ्ययोनी भोगनी पडती हे. ( शं. › बीज, डा ओरं गांटसेभी ब्ृक्ष रगते 
बढते, एूल फर होते हँ तो फेर तुम्हारा माना हवा जीव किस कसरमे ओर कहां 


+कनेर, गुराव, वेर, वृक्षका परिस्थितिवश्च (मूख थडममे अन्य सामभ्ी डालना) 
कुछर्प बदर होजाता हे; इसखिये संभव हे. जो हजारों वषैतक परिथिति बदकती 
र तो बीजका दृकषरे प्रकारका फमि होजायः; क्योंकि त्रिगुणास्मक प्रकृतिके नाना 
परिणाम दोनेसे एसा समव हे. परंतु अभीत तो यह्‌ अनुमान कल्पनामात्र हे, 
ओर इसीप्रकार उक्ते तीनां पक्षों वासे सिद्धि असिद्धि होसकती टे. वस्तुतः तो 
युं हे करि जभीतक मनुष्य हस भेदको यथावत नटीं जानसका दै. 


विचाराध्यायं ३. ५७३५ 


कहां मानोगे. उ.) गूरके फर्म अनेक जीव होजाते है, मनुष्यके शरीरे मुख्य 
जीव एक जे हे परंतु दूसरे अनेक कृमिभी बदनमं होते हं, एसे वहांमी होना 
सेभव दे. वीयेमं मनुष्य उतयादक अनेक कृमि ८ जीव ) होतेह, परंतु जो गर्भ॑ 
(अड) मे आजाता हे उसीपर शरीर बनता हे, सव पर नदीं बनता; इससख्यि उक्त 
शका व्यथं हे. 

हां, वनस्पत्तिगत जीवी भाणीके जीव जेसी धिति नहीं होना चाहिये, 
क्योकि वेसे साधन नहीं हँ; तथापि यथासाधन सहज मोग तो होनाही चाहिये, 
यह्‌ उपर कहे अनुसार प्रयोग सिद्धभी हे. 

अव प्रार्णीके कमंफलका विचार करते ह. उसमेसे मनुप्यके कर्मफलका वि- 
चार दहोनेसे अन्यकाभी होजाता हे, जीव रारीरसे भिन्न वस्तु नहीं, इस म॑त- 
व्यानुसार जीवके प्रारब्ध, संचित ओर क्रियमाणका फर उपरके सूत्रम कदागया 
हे. अव जीव हारीरसे भिन्न हे आर उसको पूव उत्तर जन्मरम॑भी क्मका फ मि- 
र्ता हे, इसका विचार करते ह. तहां जीवम पक्ष हं.-- 

८ कं. ) जीव तत्वसूप अनादि एक पदाथं हे जो चेतन ( ज्ञान दशनवाका ) 
हे. उसके साथ चित्त ८ सत्वरज तमामस्मक प्रकतिका अयुक भाग ) का सं्दधमी 
अनादिसे हे. उस संबधके कारणका आरंभ नदीं है. उमय तादास्म्य स्पसे रहते 
हं. चित्त यह जीवका पड ( कोष ) हे. इस उमयरुप कमी ( चित विशिष्ट जीव वा 
जीव विदिष्ट चित्त ) को यथाकमे-यथाफोसे फल भोगना पडता है. ओर यथा- 
कमे-यथाफौसे वनस्पति, पशु, पक्षी, तियेक वगेरे योनी उसका ` जावागमन 
(जन्म मरषी) होता हे; क्योकि यथाकम, यथाभावना, यथाविस्तार अदृष्ट बनते है, 
उनके अनुसार फल (दःख सुख) होता हे भर उनका फर होनेपर वे अदृष्ट नष्ट 
होजति है. मातापिताके शरीरी जेषी आङृतिभी उसे शरीरी आकृति होती हे, 
तथा मातापिताके जेसे गुणभी उसमे उपपन्न होते हं; परंतु मातापिताकी तमाम 
आदति ओर तमाम गुणका उसमे अवतरण हो, एसा नियम नीं हे, तु परि- 
स्थिति ओर पूर्वं अदृ्टके कारण दूसरे प्रकारकी आकृति ओर गुणभी होते 
जब जीवको कामना-वासना नहीं होती तथ चित्तका संबंध न होनेसे जीव स्वस्व- 
रपम सित याने मोक्ष होजाता हे, एक पक्ष एसा मानता हे के मोक्षसे आषृशि 
दोती हे अथौत पुनः चितका संध होके पूवेवत आवागमन होता दहे. इस क 
तत्वपक्षर्मेभी दो प्रकारकी कल्पना हं. ८ १) जीव अणुचेतन, अपरिणामी भर्‌ 
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भावात्मक" शक्तिवाखा हे. ८२ › जीव चैतन्य मध्यमंपरिमाणवाका परिणामी हे 
जर भावात्मक, परिणामको पाता हे. 

(ख. ) जीवचेतन हे, ई्रङृत सादि दे, परिच्छिन्न हे, शधरने उसको 
अमुकं योग्यतावाखा बनाया हे ओर अपनी इच्छासे मातापिताके रजवीयंद्वारा उ- 
सको शरीरम भेजता है. इस जन्मे सिवाय उसको पूवे उतरका जन्म नहीं दोता. 
मातापिताकीमी आङृति ओर गुणका अवतरण होता हे. यथाकमे, अदृष्ट बंधते 
है. शरीरके मरने पीछे कौ पडा रहता हे. महाप्रख्य ( कयामत ) होनेपर उसके 
याभाद्यभ क्मका हिसाब होके हमेशेके स्यि स्वमै वा नरक मिकेगा. 

(ग. 9 जीव ततव नहीं हे कितु मातापिताके रजवीर्यका परिणाम अर्थात 
कर्पोड ( अतत्व ) सूप हे, सादिसांत हे. उसके शरीरम मातापिताकेभी आकृति ओर 
गुण होते हे. जीवन पर्यंत यथाकर्म, वथाफोसे ओर वथार्र्बध कर्मका फर भोगता हे. 
शरीरके नाश्चफे साथही उसका नाश्च दोजता हे ८अ. १ अचिदवाद यादे खज) 

(घ ) चेतनकण ( प्रोरोपाजम ) नामका मध्यम ( कषोंड ) पदाथं खमभा- 
वतः बनता हे ( जरुमं होता हे ) इसपर मातापिताकी आकृति ओर गुण उतरत 
ह. शरीरके नाश होनेसे उसकाभी नाश्च होजाता हे (अ. १ विकासवाद यादमं ठीजे) 

( ड ) विभुचेतन एक अद्वितीय हे. प्ररृतिका अमुक अंश (-गुद्ध सत्व ) 
तद्विशिष्ट होतादहेसो वि्िष्ट जीव हे. अथात चित उपाधिविशिष्ट चेतन वा 
चेतनविरिष्ट उपाधि ( अंतःकरण ) की जीव संज्ञा हे, सो उपाधि प्रवादसे (गिलो 
समान) अनादिभनंत हे, इसङ्यि जीव प्रवाहसे अनादिअनंत्‌ हे. ओर उभयका 
सेवेधमी प्रवाहसे अनादिअनंत दे, उभय अनिवैचनीय--तादात्मयसंबंधवारे हे. 
चित्त मरध्यम-परिणामी हे, कम ज्यादे होता हुवा रुपांतरको पाता रहता हे, 
जीवको यथाकमं, यथाफोसे, यथासति, फर होता रहता हे ओर यथा 
कम, यथाफोस्ष, यथापारिस्थिति, वनस्पति-पञ्यु-पक्षी-तियक वगेरे योनिर्जमं आवा- 
गमन करना पडता है; क्योंकि मध्यम मागमे यथाभावना, यथाविचार ओर 
यथाकर्म अदृष्ट बनते हँ उप्त अनुसार फर होता है. मातापिता शरीर जेसी 


"भावनामात्रसे कतीभोक्ता हो उसे भावहक्ति वा भावपरिणाम कते ह. 
अथौत त्याग महण वा परिणाम पये विना कतौ--भोक्तापनेका माव दहदोजाना 
अकथ्य बात हे. वा तत्व, जो परके धमे अपनेमं मानरे तो उस्तकोभी भाव 
परिणाम कहते ह. 


कि्षधध्माय ३. | ५4२४७ 
आङ्कृति ओर मुणभी संपादन होते ह. परंतु तमाम आङ्कति वा गुण माताषिताके 
जेसेष्ठी हो, एसा नियम नहीं हे; कितु परिस्थिति ओर पूवं अदृष्टके कारणसे दू- 
सरे प्रकारकीमी आकृति ओर गुण होते हँ. कामना वाप्तनाके अभाव हुये वोह 
चिद््मथी नहीं रहती ओर जन्मे नहीं आती याने मोक्ष होजाती हे. चित्तके ञं- 
कोका अन्यत्र उपयोग होता है. 

(च.) नं. ङ गतजो उपाधि सो सादिसांत हे. प्रवाहे उदत्न ओर 
नाश्च होती रहती हे. मध्य-याने विद्यमानकारमं ङ अनुसार आवागमन रहती 
हे ओर उसीअनुसार आकृति गुण ओर अदृष्ट होते हं. अंतमे उसका अभाव हो- 
जाता हे. इसपक्षमे अणुअणुम जीवचेतनं हे. अथौत ज प्रकृतिका चित्त नामा 
भाग बनके वहांही यथासाधन सामग्री जीव व्यवहार होने रगजाता है, कय 
चेतन व्यापक-सवेत्र है. 

( छ. ) जीव नामा पदां दीपककी लो समान क्षणिक है. किंवा कनक 
कुंडरु बीरी समान क्षणिक परिणामी हे. ( बोद्ध पक्ष यादर्मे खज ). 

(ज. ) जीव यह्‌ दधरका अंश हे (अग्िनिकी चिंगारी समान, वा घटा- 
काद महाकाश समान अञ्च हे). बंध मोक्षको पाता. 

(क्ष. ) जीव नाना विभु. हरेक जीव चितद्रारा कतोभोक्ता होता हे.--बध 
मक्षको पता है 

(अ. ) {जीव वस्तु नहीं हे, आंतिसे जीवत्व अंधमोक्ष कगरे जानपडते हं 

यद्यपि $परोक्त तमाम पक्ष उपर कहे गये हँ. तथापि प्रस्तुत विषय यहां 
उनपक्षोके जनये विना समञ्च नहीं आसकता, इसख्यि पुनरुक्तिकी हे. क. व 
मेरे मुरूय पक्ष हं. अवांतर अनेक पक्ष हँ, व्यथं जानके नहीं र्वि दहे. तथाहि 
महां जीवका स्वरुप क्या, इस निणैय वा निश्वयमे प्रयोजन नदीं हे, क्योंकि सब 
पक्षामं दोष आता हे, यह उपर जान चुके हो ओर आगे जानोगे, तथापि जीवको 
केसाभी मानो परंतु कर्मका फठतो होता हे, इतने अशमेही यहां दष हे. 

अब प्रस्तुत विषयके उपयोगमं आनेवाङे कितनेक दारे छ्खिते हं.-- 

जेसे किरणे टकराके केमेरेकी छैरपर चिमटके प्रतिर्विव करती हे वेसे अमुक 
प्रकारके बाह्म परमाणु चित्तरुपी छेटपर काम करते हं. जसे किसी योगी मभ्य पुरुषके 
पास जाव तहां उसके शरीरके चारों तरफके परमाणु उत्तम परिणामक पाये हुये 
ह्यते हे, क्यांफि उसकी ओरा-परभाव आर उसके पवित्र विचारी असरसे वे द्ध 

८३ । 
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परिणामको धारते हं भर वे आनेवार्के चित्तके साथ हेथर द्रारावा प्राण द्वार 
संबेव पातेरहते है, उससे आनेवारेके चित्तको शांति-सुख होता हे, याने उसके 
संबधे चित्तके अमुकं भागका किंवा तमामका शांति-सुख परिणाम होता हे ओर 
संभव हे के उन परमाणु्ओका भाग चित्तम शामिकमी दोजाय. ओर उक्त शंत 
अभ्यासका वा उन परमाणुके मिश्रणका उपयोग यथाप्रसंग पुनःभी हो. ओर उसी 
समय चित्तके निकृष्ट अभ्यासकी कमी होजाय तथा उसके निङृष्ट परमाणुका 
अमुक भाग वियोगको पाजाय. इसीभकार ज्यादे दुष्ट क्रूरके पास जानेसे उपरोक्तसे 
उल्टा परिणाम आता हे. यह उभय प्रकारकी सिति दोनोंके चित्तके बराबरुपर 
आधार रखती हे. इसीप्रकार चित्तरपी टपर संग संबेधसे अभ्यासक्री न्यूनता 
अधिकता ओर उत्तम मध्यम अदृटोकी न्यूनता अधिकता होते रहनेकी संभावना है. 
जेसे थमे वा तारकेविना विजरी, वायु, देथरके द्वारा समाचार जाते हं ,उनकरी रं 
तारपेधपर असर करती हं, वेसेही एक दूसरे संबंधियोके विचार दंथर द्वारा अज्ञात 
रुपसे असर करते हं. जेसे इेथर दारा प्रका, किरणे, रग, विजकी एक जपेसे 
दूसरी जये पहोचके वहांके पदाथके साथ जुडके उपयोगं आते ह; वेसेही चित्तौके 
विचारसे जन्य जो आङरृति ( परमाणु्जोका असुक पुंज-आकार जो दिरण्यगभमे 
होता हे. शेषाका प्रसंग याद्‌ कीजे) सो इंथर द्वारा संबंधि चित्तपर पह चके असर 
करती है ओर उपयोगमे आती हँ जिनकी हमको खबरमी नदीं होती, उनको कोई 
रुद्ध योगीही जानसकता होगा. आर संबंधि परही असर करं इतनाही नदीं हे कितु 
जो मार्भमं किसी अन्य चित्तके साथ संबेध होजाय अ्थीत दोनोंका संध -दोसके 
एसादहोतो वहांभी असर करती ह. जेसे कनक -ऊंडखादिरुप परिणामको. पाके 
पुनः कनक होजाता हे, वेसे जीव रागादिरूप परिणामको पाके पुनः स्वस्वरूप. हो- 
जाता हे. जेसे काङकाचके संबधे जाकाश्च खार ओर आसमानी काचके संबधसे 
म्रकारच आसमानी जान पडता हे; अजानको वेसाही उन्म भाव होता दहे; भवा 
जेसे दारु पीये हुये ब्राह्मणको अपने यद्रमाव उत्पन्न दहोजाता हे ओर पवित्र 
पितार्मे शच्रु चांडाङमाव हो जाता है; वेसेही चित्तके संबवेधसे जीवभ अन्यथा (चि- 
तके धमे ) भाव होजाते हं. 


( क. )--अन उक्त पक्षोमंसे प्रथम क पक्षानुसार^ भीज केरे तीनों विष्- 


^त्रिवाद ओरं जेन पक्ष, नाना भाव रूप होना, वा भाव परिणाम होना वा 
जीवका रागादि परिणाम धारना, यह जीवके स्वषटप संभ्रधमे क्या सूचनाकरतेर्हँ 





अ, 
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यका विचार दरसति ह. जबके जीव तत्व है तो उस कोहभी प्रकारकी योग्यता 
( गुण-शक्ति ) हो यह स्पष्ट हे. उपरोक्त क पक्षम २ भावना ह.-- 

( १) राग, देष, इच्छा, परयल, धर्म, अधमे, दुःख, सुख, संस्कार, बुद्धि 
( ज्ञानवति ) यह सब अभ्यसित चित्तके परिणाम हँ. उनको जीव अपनेमे मान 
केता हे. याने उसके भावम वा भावनार्म^ रागादिका भाव होजाता है (इसे भाव 
परिणामभी * कहते हँ ). इसल्ि वंधादि होते हँ याने बंध (कमेफरु भोग) भी 
भावरूप होता है. इस पक्षम बीज अंतःकरण ( चित्त ) हे, इसमे जीव अणु ओर 
मध्यम यह २ पक्षं. 

(८२) रागादि जीवके गुण वा अवस्था^ हेँ,' इसख्ियि यथाकमं मोग होता 
हे. इस पक्षम जीव अणु नहीं किंतु अनादि, मध्यम, परिणामी मान्ना पडता हे. 
ओर जीवकोही बीज कहना बनता हे. ओर चित्तको एक प्रकारका साधन वा 
द्र्य कर्म मानाजाता है. 

अबे क पक्ष्म भाव परिणाम ओर अवतरण तथा अदृष्ट केसे होते हाँगे 
इनका निचार करगे 

( १) जीवकी गति मोर भावनासे मंतव्य होजाना. (२ ) पूव संस्कारादि 
के अनुसार चित्तके परिणाम होते रहना. (२ ) शरीरके साथ संबेध पाना. (४) 
बाह्मांतरके प॑दार्थोके साथ सेबेध होना-परिस्थितिके संबधे आना. (५) अपने 
विचार्रौके अनुसार दिरण्यगर्भमेसे अदृष्ट आङ्कति-फोमि बनके अपने पर॒ असर 
करना, वा प्राणद्वारा बाहिर आके उपयोगे आना अथोत--( क. ) उनका अंत- 
रिक्षमे फिरतै रहना ओर नाश दोजाना. (ख. ) ईथरद्यरा दृसरेके तनमनके साथ 
संबध पाक उनपर असर दोना. ( ग. ) दृसरेके चित्तम जुडजाना ओर तव वा 
कालांतरम उसका कुछ फट होना, (ध. ) उक्त विचार भावना वा क्रतिसे जो 
उक्त फमं हुवा उसके अनुसार कदी अंतरिक्षमे शरीर बनता जाना जो भविष्ये 
विचारकतोको मिलना हे. (ड, ) उन फार्मोका चितपर असर करके चठेजाना. 
(च. ) वा अपने `चित्तर्मृही जुडजाना ओर कारांतरमं उनके अनुसार उपयोग 
होना. (छ. ) दूसरे जीवके उत्तम निङ्ृष्ट॒विचारजन्य परमाणुजौका चित्तपर्‌ 
असर करमा वा चित्तमः ` जुडजाना ॥ एवं क वगेरे ७ प्रकारको अदृष्ट कहते हँ 


सोः जीव भावनामें कहा गया हे. यहां तो केवर कर्मफरु पक्ष हे, इसीपर 
ध्यान देना षै । 


७४ © तच्छदरन. ॥ 


क्योकि वे गोचर नहीं होते.॥ (६ ) शरीर त्यागने पि दृश्वर वा देवकी शक्ति- 
द्वारा खरचित घ वारा श्चरीर मिरना. फेर किरण, हवा वगेरेमं होके अन्न, जक 
प्राणकेटारा अपने भोगके योग्य श्षरीरम जाके वीयेमं रहना वहां उसपर यथाचित्त 
जर प्राप्त घ शरीरानुसार रचना होना, स्थूरुपड चढवा, उसपर माता पिताकी 
वा अन्यकी आङ्कतिका अवतरण होना ओर पूवे विद्यमान गुणोंके सिवाय माता- 
पिताक जेसे गुणोंका उतरना-उतन्न होना ओर फेर गभ॑मेसे जन्मने पछ पूकेवत 
होना. गुण आकृति कुछ वीर्यस्य कार्म कुछ रजखकारमें ओर फेर मिश्रित हुये 
गर्भकालमे होते हं. नर मादा रुप शरीरकी आङ्ृति रजवीयके मिश्रण हये पीडे 
होती है. (७) किंवा उपर कहे हुये फेम संध वगेरेसे जिस भाव वा जिस 
कारका चित्त वना हुवा हे उस जीव विशिष्टको दशर शक्तिद्रारा उपरोक्त 
किरणा हके उपरोक्त अन्नादिद्धारा योग्यशरीरमं रहना पडता हे वहां उसपर 
यथाचित्त रचना दोती हुई स्थूरु पडचटता हे. शेष नं. ६ वत जन्मपाके पूर्ववत 
होता हे. (८ ) किसी संबेधी परोक्ष व्यक्ति (पित्र वभरे ) के नामसे विचार पूरक 
जो दान पण्य किया उसकाभी उप्र कहे अनुसार हिरण्यगभेमंसे अदृष्ट ( पएमाणु 
पुजका फो) बनतादहे सो अदृष्ट ( पुण्यफ़र प्रद ) सर्वज्ञ सवशक्तिमानकी 
रक्तेद्रारा उदिष्टको मिक्ता हे उससे उसको सुख फर होता हे (यही क- 
सित थीयरी पुण्य पापके फर मिलने ओर प्रयोगद्वारा सूक्ष्मशरीरे बुल 
रगाई जाती हे ). 

उपरोक्त अदृष्ट, योगीमी नहीं जानसकता; कायसेही उनका अनुमान दत . 
हे. दुष्ट विचारजन्य सपं विच्छु जेसी आकृतिवारे फमं ओर सुविचारजन्य सौम्य- 
आङ्कृतिवारे फो बनते ह ( कते हं कि जव विचारोके फोरोमी अमेरीकरमि 
केने कगगये हं ). 

उपर कहे अनुसार अदृष्ट आर संस्कार ८ अभ्यास ) पेदा होके अच्छे बुर 
करमौका फर मिरुता हे. 

अनब उपरोक्त पक्के विभाग दिखाते हं. क गत पहेले पक्षम श्मादुम कृषि 
गुण, अवतरण, अदृष्ट ओर दुःख. सुखादि यह सव चित्तम ह, जव उनको अपना 
मान केता हे यने रागादिका भावपरिणाम होता हे. दूसरे पक्षम सबकुछ जीवको 
अंतःकरण द्वारा होता हे. यद्यपि जीव भागमें न्यूनाविकता नदीं होती हे तथापि 
निमित्त भूत हे, इसख्यि उसमे रागादि गुण उदन्न होते ह भवा रामादिरप 
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उसकी अवस्था ( परिणाम ) होती ह याने बंध मोक्षको पाता हे; क्यो के इच्छा, 
प्रयत ओर ज्ञान द्वारा निमित्त हे. 

उपरोक्त जीवका शरीरम आवागमन होना याने जीवफे पूवं उत्तर जन्मी 
सिद्धि अ. १ गत चिदचिद्‌ वित्रकमं भप मू.मं ओर अ.२सू. २२० कोरें 
जनाई हे, उसीसे प्रारब्ध, संचित ओर क्रियमाणकी सिद्धे होजाती हे अर्थात 
जेसे सू. ३८४ मं प्रकृतिवादिकी रीतिसे कमेफर्की (प्रारब्धादिकी ) सिद होती 
हे; वेसेी जीवको जो शरीरसे भिन्न मानते हं उनके सिद्धांतमं प्रारब्धादि कमं 
आर उनका फल होना सिद्ध होता हे ओर इसीप्रकार जीवका अवतरण (पूर्वोत्तर 
जन्म) ठीक जान पडता है. 

पूवोत्तरजन्म याने यथाकमं जन्म हे तोमी संतानमं मातापिताकीमी आङृति 
ओर गुण संपादन होना देखते हँ यह निर्विवाद बात हे. ओर उनसे इतरभी स॑- 
स्कारादि (२।२१) वश पूवेके ओर नवीनी होते हं तथा संबंधि्यकी यो 
जनासेभी होते हं, एसामी देखते ह. अब यह केसे प्राप्त होते ह इतना कहना 
चाकी हे, सो दृर्यव्यापति द्रारा-अनुमानसे कहसकते हं 

आङ्ति--घोडीके सामने क घोडा खडा करके किसी अश्वके साथ संध 
करावे तो बहुत करके क जेसी संतान होगी. किरणोका बिंबरूप आकार होजाता 
हे, ओर उसके स्पथ॑से केमेरेकी रका मसाखा निबकी आङृतिवाख दोजाता हे 
यने फोटो ह्यैता हे. इसीप्रकार संतानके शरीरी आकृति बनती हे. याने बीज- 
पर आङ्ृति दती हे ओर उस बीबेपर मेटर चढके संतानका स्थूल शरीर बनता हे. 

तहां प्रथम बापके वीयेमे जो कृमि ( मसल्दार डेट ) होता ह-भाये हुये 
जीवपर जो शेफ चडा हे उसपर पिताकी आङतिके आकार होने चये. पिता 
अपनी तस्वीर देखता हे वा उसको अपनी आषृतिका भाव चितवनम आता है 
तब किरणं तदाकार होती हं ओर टपर वेषे आकार होते ह. जहां यह कारणभी 
नहो वहां (जेसे के अंध मातापिता दो वहां ) बीज वृक्षफे समान आकृति दती 
ट. समव हे फि पिताके परिय भावानुसार किसी अन्य छवीका प्रभावभी वीयेके 
करमिपर ह्ये. इसीप्रकार माताके रज गत जो हङ्की विनाके कृमि होते हं उनंपर 
आकार होते हं. 

यद्यपि वीर्यम वसे अनेक रंबे ( सपं जेसे ) मि होते हं तद्भत रजमं अनेक 
गो कृमि होते हं, तथापि संसंगेकाल्मे जो वीका कृमि सके अंड भागम प्रवे 
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पाके गोर कृमिमे पकड जवे तो उन दोनो मिश्रणपर पुनः कुद्रती प्रयोग 
चरता हे. अथात जब गभेमें दोनो र मिती ह तब बरुवानमें निर्बर समाजाता 
हे, उस अनुसार आकृतिके आकार रहते ह, इसप्रकार नरणेटके वा मादष्धेटके 
आकार होते हं. असे दोनों चक्षुमे चरके दो प्रेटो होते ह अथवा एक आंख 
रोगी दो तो उसमं चेद्रके तीन चार फोरो बनते हं परंतु वे दोनों वा यह पांचो 
मगजर्मे जाके एक होजाते ह. ओर बरिष्ट मगज वा च्चुफे अनुपार होजाते है 
इसीप्रकार उभय कृमि मिखनेपर आकृतियांका मिश्रण होता हे ओर बलवान मेटर- 
वाछी आकृति विरोष होती है. 
संसगेकारमे ओर उसके पीठे माताके चित्तपर जिस छ्यीका विरोष प्रभाव 

हो उस्तका असर्‌ टपर उपर कहे अनुसार होता हे उसपर गर्भका पड चटता हे. 
जव वोह पुखता होजाता हे तब याने ६ महीने पीछे बाहिरके आकारोंकी आकृति 
उसपर असर नही करसकती, इसलिये उक्त आक्तिवाखा शरीर जन्मता है. चुके ' 

जन्म पातेही कोमरु अग होते हँ, हस्य यदि दाहे उस समय जो कुछ फेरफारं 
कर्‌ दे तो आकरतिमे कुछ फेरफार होमी जाता हे. शरीरक्री कफ; पित्त, वायुवाखी 
प्रकृति हे वा क्या, इसका आधार विशेषतः मातापिताकी सूराकपर रहता हे जोर 
वीयं बरुवान तो नरकी ओर रज बलवान तो मादेकी आङ्ृति होती है; क्योकि 
उनम मातापिताके बर्वान सस्कारोकी आकृति हदोचुकी ह. 


जोकि शरीरम आईं इं ट (कमी ) म॑ पूवे अभ्यमित अभ्यास (येव). 
ओर न्युनाधिक होते हुये प्रङृतिके अमुक परमाणुभौका पुंज था याने सूक्ष्म पड 
एसा था कि जिसमें शब्दादि पंच विषयके आकार हके महण करनेकी तथा रागादि 
रुप परिणाम पानेकी तथा इम्पेश्चन होनेकी योग्यता थी ओर उस्म अदृष्ट ( पाप 
युण्य जन्य दुःख सुखरूप फल भिलनेके हेतु जो अगोचर परमाणु पंज) भी थे; 
तथापि उनके उपयोगके साधन रजवीयैके संबेधसे मिरूते हं अथात उपयोग स्थूल 
शरीरम वा तदद्वारा होता हे. वे साधन मगजगत स्मृति करके भटर (कोष ) 
ओर ज्ञान तंतु वरे हं. 

उक्त आजति ओर साधन ( इंदिय-गोलकं ) मातापितादिके जेसेही हों एस 
नहीं हे फितु चित्ते पूवं अभ्यास ओर शक्ति अनुसारभी उसे पड्म जाङ्ृति 
ओर्‌ साधन बनते ह, क्योकि वोह बाबा हे. परंतु आङ्कति वा साधन पूवेके कोन, 
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उत्तरके फोन ओर परद्वारा नवीन कोनसे हें, इनक्रा निणेय होना मनुप्यकी बु- 
द्धिसे बाहिर हे. 

गुण.--गुण अवतरणके संबेधमे एसा जान पडता हे.-- ^“ जसे ॐ जव 
मातापिताको करोध होता हे तब उनकी मुखमुद्रा ओर प्रकारकी होजाती हे, जव 
दया वा प्रेम वा साम्यभाव होता हे तब उनकी मुख मुद्रा दूसरे प्रकारकी होजाती 
हे याने चित्तके उत्तम मध्यम परिणामोंका असर स्थूल शरीरपर होता है, ओर 
स्थूक शरीरम जव कुछ विकार हो तव चित्तका परिणाम ओर प्रकारका होजाता 
हे. याने चितपर स्थूकका असर होता है-वेसा उसका अभ्याप्त होजाता हे. जेसे 
प्रकाश दकशनसे बारुकरके चितपर गुप्त प्रभाव होता है; जव उसके सामने बापा 
वापा कहं तव कानद्यरा अचब्दकी ध्वनि ओर नेत्रह्वाया ओष्टकी आकृति होक 
उसके चित्तपर अथडाती हे; एसे हये बाखकके चित्तपर उसी. अनुसार प्रभाव ओर 
चेष्टा होती हे, जो योग्य साधन न होनेसे जाहिरमं नहीं आती. ” 

इसीप्रकार वीयं ओर रजके कृमियोपर मातापिताके चित्तके प्रभाओंका 
याने ञुभ अश्युम विकारोका प्रभाव-असर-वा अभ्यास छट ( जीववि्िष्ट चित्त ) 
पर होता रहता टे. चित्तके प्रभाव अनुसार प्रकृतिके नवीन परमाणुभी चित्तम 
शामिर होते हे, उस अनुसार टे अभ्यास होताजाता हे, इस नवीन सामिक 
होनेका फेसका करना मुराक्िर दे, क्योंकि जो एसा होता हो तो साख किरोडां 
विचार ओरं .प्रभावके अणु मिरनेसे ठैर स्थूर भर द्रस्य होने योग्य होजाय; प- 
रतु एसा आजतक नही हवा; इसख्यि अनुमानसे एसा मानम आता हे कि द्ैरपर 
गुणोके अनुसार अभ्यास होनाता हे यने जिते रागादि गुण एसा कहाजाता हे 
वे टके परिणाम-अभ्यास है, नहीं कि आङृति समान ईनके पड चटते हाँ. 
इन्दी अवस्थाओंका नाम संस्कार-भावना-वासना-कामना-हच्छा वगेरे हं. यह 
अभ्यास मातापिताके संबेध होनेसे पूवैकी हेट्मभी होता है ओर जन्म पानेके पी- 
छेमी सेग संवधसेमी होता हे. निमित्त पराप्त होनेपर वा चित्तका चचरु स्वभावे 
दइसख्यि, वोह अभ्यास आविभाव तिरोभावको प्राप् होता रहता हे ओर उन गु- 
णोक्रे अनुसार शसरीरादिका उपयोग होता हे ओर खानपानादिकी असर याने शरी- 
फे संबधसे उनके उपयोगमे कमी बेशी होती रहती दे. ओर विचारोके प्रमावसे 
नवीन गुण ८ अभ्यास ) मी होते रहते है. (चं, ) मातापिताके संबेधसे पूर धटे 
फितने गुण थे ओर वे उत्तर उत्तरम रहते हे वा नष्टभी होते हं ओर इतने प्रका- 
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रका अभ्यास एकमे केसे होसकता हे ? (उ. ) जेसे भाषाफे पद सीखते, भूरुते, 
पुनः नवीन सीखते भूरते हँ; इसीपरकार ट्म होता रहता है. सबही रहते आते 
दों वा नहीं होते हं एसा नहीं हे. सजातीय विजातीयजन्य एक मध्यमम अनेक 
अभ्यास होनेकी संमावना हे, क्योकि यह विचित्र अद्भूत ट हे. जभीतक मनुष्य 
इसकी रचना वा योग्यता जाननेमं असमथ है. 

उपर कहे जनुसार मिश्रण ओर गडबड होजानेसे गुर्णोका रुपभी विलक्षण 
होजाता हे. यह्‌ नही कहा जासकता कि कोना गुण पूर्वैका हे, कोनसा माता- 
पितासे मिला हे, ओर कोनसा नवीन हुवा हे, ओर कोनसा पूर्वकाथा जो मंद 
पडगया वा नष्ट होगया हे. यद्यपि मातापिता, विद्वान वा योगी हँ तो कुछ विवेक 
(प्रथक्करण) करते हं तथापि संपूणे विवेक होना असंभव जेसा हे. इसप्रकार संतान 
गुणवाी होती ह. यदि गु्णोको वपतु मानँ ओर अवस्था न मान तो उपर के 
अनुसार स्थूल सुप होनेका दोष आता हे, तथा स्वरुपाप्रवेश परसंगमे कटे अनु- 
सार गुण गुणी संध ओर स्थितिका निणेय नही होगा. 


सुत, कान छेदन, चीनीखीके छोटे पेर, तेरना, योब्दसंकेतका प्रभाव 
इत्यादि बहोत विषय ( आक्ृति-गुण ) मातापिताके नहींभी उतरे (अ. १ वि- 
कासवाद यादर्म रीजे ), बतखके अंडेको मुरगीके अंडेके साथ रख दै; एूटनेपर 
बतसका नचा निय हवा पानीमे जाके तिरने ठगेगा, मुरगीका बच्वा नहीं जा- 
यगा. इत्यादि कार्णोको ओं तो पू्वैजन्मके संस्कार-गुण सिद्ध होगि ओर अदृष्ट 
मानना पडेगा. यहांतक संक्षेपमं अवतरण ८ आहति, गुण ) का बयान हुवा. 

अब अदृष्टं अंश्चका विचार करं ।--उपरोक्त नं. ५ गत क, ख, कोरे ७ 
प्रकारका समविश अद्रष्ट पदम होजाता हे. 

जीवके संकस्प विकर्प--विचारोके अनुसार दहिरण्यगभ॑मं कोरे प्रकारका 
फोमं ( आकृति )-परिणाम बनत। हो यह्‌ बात खप्नसृष्टिके द्ैनसे स्पष्ट होजाती 
हे, क्योकि खमे संस्कारी जीवके संस्कार ( स्फुरण ) अनुसार हिरण्यगभेमें शब्द।- 
दि विषय ओर सूयादि आकृति बनती है. जेसे विषेय दूसरेके संकल्प वां चेता दे 
ओर दूरख पदाथको स्वाद्‌ सहित जानता हे, क्यो स्थर ( दिरण्यगभे ) मँ 
उसका आकर बनता हे; जेस प्रकाश्च वा तारसर्दीका खरका वा विजटी वा शब्द्‌ 
इथरद्वारा एक जषेसे दूरी जघे परो चते हँ; जसे योगीके पास जवे तो उसकी 
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उत्तम ओराका प्रभाव जानेवारेके चित्तपरं उत्तम असर करता हे याने चित्तका 
अभ्यास वा परिणाम अन्य प्रकारका होजाता हे. जेसे भाषण युन्नेसे चित्तके परि- 
णाम फेरफार होजाता है. 

इसीप्रकार संकस्पोसे शरीरके अंदर कोई प्रकारका फो हेथरमें बनता दे. 
जर वोह प्राण द्वारा बाहिर आके ईथरमं गमन करता हे, अंदर बाहिर उसका 
कुछ परिणामभी हो वा नाशी होजवे, यह दोनों प्रकारं मानसकरते हं. 

ईथरमें ईथर द्वारा सबका परंपरा संवे हे, इसख्यि मुमकिन हे के उस 
फ्मिका जहां असर होसकता हयो वहां यदि स्वध होजाय तो उसका कुछ उपयोग 
हो अथात किसीके तन मनपर उसका असर हो. वा उसका भाग दसरेके चित्तम 
जुडजाय ओर काखांतरमं उस अनुसार कुछ परिणाम निके. किंवा वही फमि 
अपनेहं चित्तम जुडजाके कालांतरमे किसी फरुका निमित्त हो. किंवा जिसको 
उदेशके वोह संकल्प करिया गया हे, उसके साथ यदि उसका सं्बेध होजाय तो 
उसको कुछ फर होनेका निभेत्त बनजाय ॥ इन विचाररोका एकदी फ (आश्ति) 
वने वा अयुक प्रकारका बने, यह संकल्प कर्तांकी इखतियारी बात नहीं हे किंतु 
जेसे निबका प्रतिर्चिव सब तरफ उठता हे ओर यथाउपाधिभी स्प धारङेता हे, 
वेसेही हिरण्यगभेरूप दरिया्मे उसके उस विचार अनुसार अनेकं ओर नाना प्रका- 
रकी रहरेभी हयँ, ओर उनमेसे नष्ट भी होजवं ओर दृसरोंसे संबेध पाके उनका 
कुछ उपयोगभी) हो-याने उनके सबेध पानेसे कुछ परिणाम निकरे. (शं. ) जो 
एसे फर्म चित्ती एकन होते हं तो नित्यके संबंधियोफे चित्त स्थूल होजानेसे वे 
दद्य होने चाहिये परंतु एसा श्रार चित्तमेमी नहीं जान पडता. (उ. › वे अति 
तृक्ष्म होनेसे दृष्ट रहते है, वे देको नहीं रोकते, इसवासे देशी अमुक 
बिदुमं असंख्य रहसकते हं. वे अंतःकरण समान मृत्ते नहीं हं अतः गोचर नहीं 
होते, योगिर्योकोभी उनको जानना मुशकिल हे. 

अदृष्ट उत्पत्ति ओर उसके फरक सवधम यदांतक जो ङ्खिा, उस्म कितना 
सेभव भाग है ओर कितना असंभव हे सो आगे जानसकोगे. 

उपर कहे अनुसार यदि स्वाभाविक एसा ८ विचाररोका फमि द्वारा असर ) 
होता हयो तो उक्त फर्मका अपनेसे निबेरुपर असर हो र बवल्वानपर न हो, 
यह स्वाभाविक हे. इसमे हमको एक उत्तम उपदेश मिरुता हे; वोह यह हे कि 
मानवमंडरके हरेक मवरपर सख्त जवाबदारी हे अथात यदि वोह श्ुभ-उत्तम 
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न 
विचार-आचार करे तो वोह अपनेको, तथा सोसाद्ीको काभकारी-उपयोगी है 
ओर पूज्य महात्मा हे. ओर जो अश्चुम-नीच-हेय विचार, आचारं करे तो बोह 
अपना र सोसादरीका हानीकर ओर धाती है; क्योंकि उपर कहे अनुसार पर- 
स्परके फर्मनि जो परिणामः निकारा वा फर्मोका प्रत्याघात होके किंवा अन्यप्रकार 
(उक्त प्रकार)से एक दृसरेके फमिं एक दृसरेको ओर अपने को अज्ञात रीतिसे दुःख 
सुखके हेतु होजाते हँ. इसीवासे उन फार्मोका नाम अचष्ट हे. 

परंतु हमारे उदिष्ट सकस्पका असर उदिष्ट व्यक्तिकोही हो किंवा उससे 
जो फो बना सो उदिष्टके पडमं जुडके अदृष्ट रुपसे रहे मावीमे फलका हेतु 
हो, एसा सिद्ध नदीं होता; क्योंकि कतांका यदि सूक्ष्म स्थुरु उदिष्टके साथ 
साक्षात सेध हे तब तो संग संबेधसे फएमिका असर होना वा उसमें जुडना मान- 
भी ठेव, परंतु जो उद्दिष्टं व्यक्ते परोक्षो वा दूसरे छोकमं होवा दूसरे शरी- 
रम हो तो उसको पमि पर्हौच(ना कतीके वशम नदीं हे. आर बोह्‌ स्वयं पहच- 
सके एसामी नहीं हे, क्योंकि जड हे. खंभे विनाका तार उदिष्ट हे, अथीत पेरी- 
का सेवध हमको ज्ञात हे, इसख्यि वहां दथर-वायत्रेशन द्वारा संकेत पर्हौचसकता 
हे. ओर जो दरमियानम संबेधभग दो तो वोहमभी नहीं पर्टाचसकता; परंतु 
प्रस्तुत प्रसंगमे उदिष्ट ओर उदेशक-इन उमयका संबेध उभयको ज्ञात नही हे, 
इसलिये रचाहुवा फोमं वहां नहीं पह चसकता. इसका फकिताथं यह हुवा 
यदि हम क्रिसीके नामपर दान पुण्य करं किंवा किसीका बुरा चाहे किंवा मरे 
हयेके वासते कुछ करते ह तो उससे यदि अदृष्ट फमि पेदाहोंतोभीयातोवे 
नष्ट होजार्येगे वा तो हमारे चित्तपरही उनक। असर्‌ होगा वा हमरे चित्तम जुडके 
फरभ्रद्‌ होगे, परंतु उद्िष्टको उनका असर हो एसा नहीं होसकता. 

दसी प्रकार जो उपर एसा माना गया हे कि विचार, आचारके अनुसार 
कहीं अतरिक्षम शरीर बनता हे ओर वोह स्थूल देह त्यागने पीछे कतोको मिरेगा 
सोभी सिद्ध नदीं ह्येता. उसका कारणमी वही हे कि जो उपर काहे. 

८ शा. ) ईशर स्बवैशाक्तिमान टे, इसलिये उसकी अचित्य शक्तिद्वारा हमारे 
उदेशके अनुसार वे फर्म ८ अदृष्ट ) उदिष्ट व्यक्तिको मिकजाते है, उससे यथा- 
योग्य परिणाम ८ फल ) उस व्यक्तिको प्राप्ष होजाता हे. ( उ. ) विश्वाससे एस) 
मानठेना दूसरी बात हे; परंतु जब इसकी परीक्षा करं तो एसा होना साबित नहीं 
होता, वोह प्रकार यह्‌ है.--. 
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कृ. का पिता, कको गमम छोडके गुम होगया, ओर कारांतरमे उसके म. 
रनेी ८ स्ूटी ) खबर मिरुगरईं. अज यदि उसका ज्ञाता-परीक्षक;, पिताको एक 
कोरडीमे वद करदेवे ओर क उसके नामपर दान पुण्य ( मोजनं दक्षणादि ) करे 
तो दान ठेनेवारे वा करनेवारेके विचारकी असर्‌ वा विचारजन्य फोर्मोका संध 
पिताके साथ न दोसकेगा. (शं. ) पिताकों ज्ञात न हौ एसे अदृष्ट उस पिताके 
चित्तके साथ संवे पर्वेगे. (उ. ) इसका सबूत क्या? कुछ नही. पितासे 
पूछे तो उस भूखे "वा तृष्णातुर पिताको ब्रह्ममोजनसे जरामी तृपति वा दानसे ज- 
रामी शांति सुख वा उत्साह ज्ञात नदीं होता. इससे स्पष्ट होताहे करि परोक्ष 
पित्र वगेरेको हमारा किया हुवा अद्रष्ट नहीं मिरुता. तथादि यदि क राके वासे 
जो मारन कोरेका प्रयोग करंतो क को कुछभी असर नहीं होता. जो एसा ह्येता 
तो हरकोईं यथेच्छा राजा बन जाता; परंतु एसा नदीं होता. खां करोड हद्‌ 
व्यक्तिका गोवध बंद होनेका विचार हुवा ओर हे परततु उसका असर थोडे आ- 
दमि्योपरभी नदीं हुवा, एसा ९०० वषेसे देखरहै हे. इश्वरने उन फो ( अर्ट- 
मतल ) को धातकोके हृदयम क्यों नदीं पहोचाया १ परु “* मूं नात्ति कुतो 
शाखा '” जेसी बात हे, अतः पहांचना मानना विश्वासमात्र वा कल्पनामात्र हे. 

तथाहि क की जायदाद उसके ३ पुत्र ज. क्र. न.को मिरी हे. ज. ने उ- 
समसे कके भामपर दान पुण्य ओर परोपकार फरियादहै.क्जने कके उपदेश्ानु- 
सार उस जादघ्दादकी मददसे क को संतोष होनेके णि कके रचरुका ओर्‌ एक 
दूसरा खून किया हे जोर अर्दिसक पिताके नामपर मांस पिडका श्राद्ध याने भोजन 
कराया हे. अब यदि जके द्रान पुण्यरुप आच।र-विचारजन्य अदृष्टका फर क 
पितृको मिक्ता हो तोञ्के कयि हुये सनका फरमी क को मिरना चाहिये, 
परंतु एसा नीं होसकता. ओर यदि दश्वरकी शक्तिद्वारा एसा होताभीदो तो ईशर 
अन्यायी ठेरेगा; क्योकि अक्ृृतका फर अनपरापि (क ) को देता हे. (प्र,) क 
ने मूडकर्रमिं जायदाद संपादन की हे. सो अपने पुत्रांको देके मरगया, ज पुर्न 
राज्य विरुद्ध वा खनका गुनाह किया है, तो ज पकडाजायगा परंतु जायदाद्को 
नुकसान न होगा. इसी प्रकार जो पाप ( फोजदारी ) कमं हं उनका फर उदिष्ट 
पितरको नहीं मिर्ता हे ८ उ. ) उक्त अपराधके बदले ज की जायदाद सरकार 
स्वाधीन करलेगी, क्योकि उसकी मददसे उक्त गुनाह करसका हे, वोह पितृकी 
जायदाद है, एसा नहीं मानाजायगा. इससे स्यष्ट होगया कि क वारी जायदादका 
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उपयोग वा फल उसके उपमोग करनेवारे ज वगेरे पत्रोको हे. क फो नहीं भि- 
कता. इसी प्रकार ज वगेरेफे कि हुये दान पुण्य वा खून कगेरेका फक ज वगे- 
रेकोहोनादहे; कको नीं 

( दो. ) पितर आके केता होगा. (उ, ) यदि नरकमं बंद होगा तो अनेका 
प्रतिबंध. यदि खभेमं होगा तो संसारी विषयवासनाका अमाव दोनेसे नहीं अविगा. 
तथाहि उपर कहे अनुसार पापकाभी भागी होगा, परंतु एसा होना अन्याय है. 
जो किसी योनी होगा तो नदीं आसकेगा तथाहि ' वहां पह चता हे ' इस खप- 
क्षका त्याग होगा. अतः पितृका आना वा जहां वोह हो वहां पचना, यह बात 
असिद्ध हे. जो विश्वासे मानके करो तो संसारके तमाम मनुष्य प्राणीके स्थि हमेशे 
श्राद्ध करो; क्योकि वे पूवेजन्मोमं एक दृसरेके पूवज हुये होगे उनको दश्वर फल 
पहोचा देगा. स्थात नित्य गरीब अनादी यथाश्चक्ति पालना करो, यही श्राद्ध हे. 

इसी प्रकार उपर जो अतारिभषमं शरीर बवन्ना ओर मरने पीछे मिखना माना 
हे सो बातभी असिद्धदे. विश्वाससे मानरेना जुदी बातदहे. यातो (^ जेसे 
मारन, उच्चाटन वोरेके प्रयोग करनेवारे-दच्छा ज्ञान शक्तिवारे-सृक्ष्म शरीर @- 
वता, मूत वर"? ) को मानते हँ वोह वीर जके शचरुकठो मारता हे, न्हीकि हमारे 
विचारजन्य फा मारते है; एसा वे कहते हँ, इस प्रकार ?) असंख्य देवता हाने 
चाहिये कि जो असंख्य फ्मेकि क्षण क्षणमे लेके जके तहां जमा करते जावे 
ओर स्थिर रख; परंतु एसा सिद्ध नहीं होता. अ्खछीक कल्पना हे. 

क ने खून (वा चोरी वगर) किया; सो अज्ञात रहा तोभी ईस कृतिका एक 
( रोका-भय-रजा) होता हे--परत्यवाय हुये विना नहीं रहता. उससे दूसरे बुरे-दुःख- 
प्रद्‌ परिणाम निकरुते ह -उत्तम गुण कमं संपादन नहीं करसकता-चित्त निबेर हुवा 
दुःखी रहता हे--यदि ज्ञात होनेपर रोकमे उसको शिक्षा दोग तोभी कजा ओर 
व्यवहारमं हानीकारक जो अविश्वास सो तो रहेदीगे. सारांश जीवनम दुःखीदही रहेगा. 
फङितार्थं कुकमे करनेमें संका--मय--रुज्ञा वरे सुप चितके परिणाम दोते हँ यही 
अष्ट ह. नहीं के वहां कोड प्रकारके परमाणु अके मिह. कने दन्‌ दिया 
उससे क को आनंद ओर उत्साह होता हे, उससे चित्तकी योग्यता सिक्ती हं 
ओर मानसिक बर ज्यादे होता हे यदी अदृष्ट ओर उसका फर हे; इससे अनेक 
प्रकारके व्यावहारिक ओर पामार्थिक कायै बनते, अंतःकरणकी शुद्धि होती हे. ओर 
जिसक्रो दान मिका उसके तनमनको सुख होता हे अतः बह आ्ीवाद देता हे, 
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उसके विचारोका फं दाताके अंतःकरणके उपर शुभ अंसर करता हे, उसमे 

उक्त ८ व्यवहारादि ), शुभ परिणाम आते ह, यही अदृष्ट है. यद्यपि अंतःकरण 
मध्यम परिभाणवाख है, इसख्ियि उसम कमोबेद्ची होती रहती हे; अतः अपने 
वा दूसरोंके विचारोका फोमि उसमे जुडना ओर अगे निकरना ( कमपडना ) 
मानसकते है, परंतु इस कस्पनाम उपरोक्त दोष आते ह॑ ओर व्यापि नहीं मि- 
ङती. वे फार्म देश नहीं रोकते एसे अमूत हं, यह मान्नाः कल्पनामात्र हे; स्वरूप 
जप्रवेश प्रसंग यादे छीजे; इसख्यि विद्ेषभागमं एसाही मान्ना पडता हे कि 
संवेध पानेवाञे चित्तपर परके विचारौका असर होता दे, याने संर्बधसे अमुक पर 
कारका परिणाम-मवस्था-अभ्यास-संस्कार-दम्पेशन होता हे. ओर कचित फमि 
जुडते वा कमभी होते हा, यथा मातापिताके गभं ओर मातापिता गुरुके साक्षात 
संबधसे संभव हे करि उनके विचारजन्य फोम जुडते दों ओर अगलेमं कमी होती 
हो. तद्रत कोई बरुवान दुष्क संबेधसे खराव फमिका प्रवेश ओर उत्तमकी कमी 
होजाती हयो, वा उत्तम दबजाता हो. इस सीतिसे दो संज्ञाका नाम अदृष्ट ठेर. 
( १ ) संबंधजन्य अभ्यास. (२ ) अमुक फमिका चित्तम जुडना. उत्तम अभ्यास 
ओर फामिका नाम पुण्य ओर निकृष्टका नाम पाप रखा गया हे, क्यांके कालां 
तरम सो अभ्यास, सो फमि सुख दुःख भोग मिलने हेतु दोजति है. 

(शं .) सिने गायका ओर क मनुष्यने ख का खून किया हे मोर ग ने विद्ठीसे 
चैको बचाया हे जोर खटमल्को माराहे. तथाथने धको दान दिया वा 
पाला हे; यह्‌ सब पू्ैजन्मका बदला हे वा नवीन क्रियमाणे £ चोरी कोरेकी 
शिक्षा लोक सैतिके अनुसार भिर गरं हे तो उसके सिवाय दधरीयशिक्षा अन्य 
होगी वा नर्ही £ एकके किये कमेका दृसरेको फर मिक्ता हे वा नहीं ? 

(उ. ) कर्म २ प्रकारके ह--( १) भरारन्ध-पूवेजन्मके वे कमे कि जिनके 
फलका प्रारभ हाचुका. यथा वत्तेमान शरीर ओर तत्‌संवंधि दुःखसुख ( जो बीज 
बोया गया सो ). (२) संचित-पूवेजन्मके वे रोषकमे कि जिनका फल होना हे 
(कोरटीमे जो दाने पडे हं ). (२) वसैमानजन्म विषे जो इच्छा पूर्वैक कर्म करते 
हंसो (जमीन मोक केना ). इनका विस्तार भप. ओर्‌ कमेविवेकमं किया गया 
हे. वत्तैमानमे कोनसा फर कोन कभेका हे यह याने प्रारब्धादिका विवेक होना 
मुशकिरु हे, तथापि विद्वान विवेकी कुछकुङ जानसकते हं, मप. ममी इनकी प- 
हिश्न जनाई हे; तथापि तमामको नदीं जानसकते. इसल्यि यही मानना उचित 
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हे कि सब क्रियमाण ( मनुष्य कृत ) ह-- नवीन कृत ह. यह परे सवारुका 
जवाब हे. किसी कमक व्यावहारिकशिक्षा वस होती हे; यथा--गालीकी तमाचा. 
किसीकी बस नहीं होती; यथा-चोरीकी इच्छा करनेसे ठे चोशै करने पीठे तकमभी 
बहुत कारु तक्र प्रत्यवाय होता है. यह संक्षेप दूसरे सवारुका उत्तर है. पिताके 
उपदंश हे गो उसकी संतानकोभी होता हे उसपे संतानको दुःख होता है; यहां 
परके कमेका फर भोगना हे; तथापि इसका समावेश प्रारन्धमे होसकता है. एवं 
दूसरोका संचितमें समावेश होजाता हे. सारांश कृतका फल कर्तीको मिरुता हे. 
यह तीसरे सवारका उत्तर हे. 
कम॑की थीयरी बारीक है, मनुष्य पूरी-तमाम नहीं जानसकता; इसल्यि व्या- 
वहासि दष्टिसे इसका फसा करना नीति, मयादा आर सदाचार-विचार होनेका 
हेतु हे, इतनाद्यी कहना बस हे. रेष वासते कमेविवेक म्थमं विवेचन हे, 
( प्र. ) शरीर स्यागने पीछे पुनजन्म केसे होता होगा ? (उ.) अनेक संस्कार 
( द्रष्ट ) वाखा ट-हिरण्यगभे ( इेथर ), इस द्वारा परपरा संबध, विजरी-प्रकाश- 
वायु-जरु-ओर अन्नादि मानृद हं. अंत समयमे कोई न को प्रकारकी भोगपरद्‌ 
प्रमरु भावना होती हे उस वासनाके वश सुध वा बेयुध हुयेभी जीवको तनाना 
¦ पडता हे. जेसे कर्द मध रखा हो वहां कीडी वा मकूखी जब तब पर्टौच जायेगी; 
क्योकि उनको मधका प्रभाव वायुद्रारा नासिकां जान पडता हे. एवं मलस्थान- 
पर इमी आजावेगे, इसीप्रकार जीव अंतरिक्ष घूमता इवा जहां वासनाके अनु- 
कूर प्रभाव जान पडता हे वहां सिचाजाता हे. वोह प्रकृतिके आकषेण, वासनां 
ओर अभ्यास-इन तीन बरछको तोडनेम असमर्थं हे याने होनेवारे शरीर संबं- 
धको अपनी इच्छासे नहीं तोडस्तकता. जहां शरीरका संबंध होना चाहिये अर्थात 
भोग हने योग्य हे वहां दंथर ओर विदयुतादिके द्वारा इस छोक वा अन्य लोकम 
सिचाजाता हे. इस संब॑ध होनेमे इधरीय राक्तिकामी हाथ हे ओर वोह यष्ट के 
यदि इस संबंध वा मोगके विरुद्ध स्वाभाविकं कुदरती अनाव प्रति्वंधक दावा जीव 
हधरीय वा कुदरती नियमके भंग करनेपर इरादा करे तो उनका भग होजाय. 
ओर मुमकिन हे कि शरीर त्यागने पीेभी जीवकी गति जर संबंध पानम इथर्तय 
रक्तिका दाथ हो. इशरीय शक्ति किस स्थितिमे रख जीवको गति कराती हरं किस 
प्रकार दूसरे रजवीयमे डरती दे, यह नहीं कहाजासकता-जन्म मरणके प्रकारको 
अभीतक मनुष्य यथावत नहीं जानसका हे. परंतु पूवे उत्तर जन्म है, इतना जा- 
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नसका हे, उससे स्पष्ट होजाता हे कि उपर के अनुसार जीवको पूर्वके प्रारब्ध 
ओर संचित कर्मौके अनुसारभी फल होता हे. 

८ रं. ) जबके पूवेके कर्मानुसार जन्म होता है तो मातापिताकी आकृति 
ओर उनके गुण तथा उनके रोग उतरना यह्‌ क्या ? अन्याय हे. (उ. ) क जी- 
चका गर्मदेशमे अंधे गरीब नासिकके यहां क्यो जन्म हुवा १ ख जीवको भांसभ- 
क्षकके यहां क्यौ जन्म मिखट ग जीवको राजा-श्रीमंत वा योगीके गभमें क्यो 
आना पडा £ इतना हनम जो कारण है वही आपके सवारुका उत्तर हे. अर्थात 
इसप्रकारके क्म वा अदृष्ट ह कि अमुक आङ्कृति गुण वा रोगादि प्रप्त होक दुःख 
सुखको भोगे. ॥ इस करम थीयरीम अनेक दका समाधान हँ ओर द्यसकते हे, 
प्रयोगसिद्ध पुनजेन्मकी सिद्धि होनेसे उनका विस्तार नहीं करिया हे; यदि विस्तार 
कर पो दूसरा ग्रंथ बनजाय, तोभी यथायोग्य बयान न हीसके ; क्योंकि मनुप्य 
इस विषयको यथावत्‌ नहीं जानसका हे, इससे इश्वरकी अचित्य शक्ति वा 
कुदरत-मायाकी अनिवैचनीय रचना, इतना कके संतोष करखिया जाता हे. 

उपर संक्षेपे जो कमेफर्की पद्धति कही हे, उसको मानख्ियाजाय तो २ 
प्रकार निकर्ते है ८१) कं पक्षगत जीव अणुचेतन, एसा मानै तो जीव शुद्ध 
तत्व रहता हे ओर उक्त तमाम थीयरीका असर अंतःकरण ( चित्त ) पर्‌ जता 
हे; ओर इःख सुख भोगक्रा परिअवसान जीवचेतनपर होता हे, क्योकि उसने 
चित्तके धमे भ्नपनेमे भावरूपसे' मानि ह. इन भावरूप परिणामोके, दूर्‌ हुये 
जीव स्वरूपे शुद्ध होजाता हे; उस शतिको मोक्ष कहते ह. इन भावरूप परिणा- 
मोका ` अमाव जब होता हे क्कि क्म, उपासना, विवेकादि साधन द्वारा चित्ते 
अन्य अचष्ट पेदा हाँ; उससे विदम्रथीका मग होके स्वरुपभान ओर वासनाका 
अभाव हो. एसा हये उक्त प्रङृति, वासना ओर अभ्यासकी फोस जीवको बधकी 
हेतु नहीं होती. ( अ. ४ गत त्रिवाद्‌ वांचो ). (२) ओर जो क पक्षगत दूसरा 
पक्ष ( रागादि जीवचेतनके गुण वा अवस्था वा परिणाम ) मनँ तो अंतःकरण 
दवारा जीवके रागादिरुप परिणाम होते हं याने जीव मध्यम हे जर दुःखी सुखी 
होता है.. पडके दूर हुये जीवम रागादि नहीं होते इसको मोक्ष कहते ह, ( रोष 
प्रथम पक्षवत्‌ ), एसा मान्ना पडतादहे. (३) जो कं पक्षगत तीसरा पक्ष माने 


"जीव तत्वमें भाव्परिणाम होना वा भाव आना, उसके स्वरुपसंबधमे क्या 
परिणाम निकारुता दे, उसकी चचांका यहां प्रसंग नहीं हे. 
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अथोत जीव अणुचेतन नहीं फिंतु अनादिसे मध्यम परिणामी ओर चेतन तत्व 
हे उसपर द्र्य कम ( चित्त-कमपुद्र ) पड हैं, चित्तके परिणाम वा सिति अनुसार 
जीवर्मभ्मावपरिणाम होते है, इसि दुःखी सुखी दता है. जब्र उपरोक्त वा 
अन्य प्रकारसे वे पड दूर्‌ होजवें तो जीव रागादि रहित शुद्ध स्वरपमे थित दता 
हे-तव मावपरिणामभी नदीं होते. इसका नाम मोक्ष हे. इस पक्षम मध्यमपरिणाम 
यह्‌ मंतव्य कुछ ओरही परिणाम निकारता हे मिसकी चर्वाकरा यह प्रण नदीं हे 

यहांतक जीवे उपरोक्त क पश्च अनुसार बीज, अवतरण ओर अष्ट इन 
तीनका संक्षेपे बयान हुवा याने कम॑फर मिरनेका प्रकार कहा ॥ 

८ ख. पक्ष )--उपरोक्त दंर कृत ख पक्षम कमफरु तो हे; परंतु पूव उत्तर 
जन्म नदीं होता, क्योंफि वत्तेमान शरीर संबंध ( पेखा जन्म ) इश्वरकी इच्छसे 
होता हे आरं ई्रने जेसी योग्यतावाला बनाया तथा जैसी परिस्थिति ( गर्भ-श- 
रीर-देश-कार-लोक-मंडर ) मे डाखा उस अनुसार वोह कर्म करता हे, इसल्यि 
जीव जवावदार नहीं ठेरता. ओर गभ॑मेभी आक्रति तथा गुण वेसेदी संपादन होते 
हं जेसाके उसकी योग्यता वा नसीबमे नियत हुये हं. गभ॑मं अने पीठे जन्म 
लेनेसे मरण पर्य॑त कम॑का फलतो होता हे परंतु उपरोक्त पूर्वं संस्कारादि अ- 
नुसार परिणाम होना, यथा आचार विचार अंतरिक्षमं शरीर बन्ना ओर उत्तर 
जन्मरमं आना गह्‌ बात नहीं हती , वाक उपरोक्त (१,२, 9; ५ ) क; सग 
ङ, च, छ, ) सवप्रकार होते ह जर अदृष्ट बनते हँ ज महाप्रकय ( कयामत ) 
होनेपर फर मिरनेके निमित्त होगे. वे अदृष्ट जीवके पड हं ओर इश्वरकी इच्छा 
वा दत्त योग्यता तथा नियत नसीवके अनुसार होते हं. अब जवके स्र कुछ ई- 
श्वरकी इच््छासे निमीण होना मानागया हे तो जीवके भावपरिणाम वासते कु 
नहीं कहाजासकता, कारणके बोहभी देशवरकी तरफपे होना हे. तथा इस पक्षम 
इ्धरको अन्यथाकत्तं ( पापीको क्षमा करके स्वगे दे ओर नेकको नरक दे देवे 
इत्यादि ) माना हे, इसस्यि ईस ख पक्षम कमेथीयरीकी यथायोग्य व्यवस्था 
नहीं होती. क्म उपासनाके फर्म हमेशोके खियि स्वगे वा नरक मिलना, यह क- 
सपना अर्थशूल्य जानपडती हे. 

( ग, पक्ष ) जीव मातापिताके रजवीयैका परिणाम हे, ईस पक्षममी पूव 
संस्कार ओर उत्तरजन्मकी सामग्रीको छोडके उपरोक्त क पक्षवाठे सब प्रकार ब- 
नते ह जथौत दारीरकी हयाती तक कमेके फर होते ह जसके सु, ३८०४ कटाहे. 
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( घ. पक्ष ) विकासवादकी रीतिसे कर्मफरुके आारंभकी तथा उसकी उय- 
मखा नहीं होती; क्योकि इस पक्षम मातापिताकी आङ्ृति ओर गुणोका अवतरणं 
तो मानते हँ तथा गभेमं पूर्वैरजो ( मखी, मींढक, बंदर वगेरे ) का भनुकरण हो- 
नामी कहते हे (अ. १ म विकासवाद देखो ) परंतु उनकी शीयरी-पद्धति ठीक 
नहीं होती. यथा- पिता माताके शरीरम, पदेरे परोरोपाजम ओर सेल बनके 
छरमी बना १, किंवा माता पिताके सत्व-संस्कार--आकरृतिवाका मेदर बनके कृमी 
( जिसपर मनुष्य शरीर बनता हे ) बना २। पहेरे पक्षम मनुप्यसे इतरकी आ- 
कृति ओर गुणका प्रभाव प्रोटोपलाजम पर नदीं होगा, क्योकि साक्षात वा परं 
परारुप कोर संवेध नदीं हे; किंतु मनुष्य ( मातापिता ) की आङ्कृति ओर गुणका 
प्रमाव होगा; इसलियि पूवेजोका प्रभाव मान्ना नहीं बनता. दृसरे पक्षम जेसे जलखानमं 
स्वाभाविक प्रोरोपलाजम--सेखस--एमीवा बनना मानते ह बेसे बन्ना नहीं मानसकेणे, 
किंतु उपर कहे अनुसार मातापिताकी आकरति-गुण--विरिष्ट मेटर (वृक्ष बीजवत). 
वना, एसा मान्ना होगा; क्योंकि भरो. म मातापिताके तमाम आक्रति संस्कार नहीं 
होते वा नहीं होसकेते. अव जो दसरा पक्ष मानातो ग पक्ष अनुसार कर्मफल 
होना सिद्ध होगा; न्हीके पृवैजसे प्राप्तानुसारं फर होना. पहले पक्षे पू्ैजोके 
शस्कार ( पू्वेजम्म ) माने परंतु उनका अधिष्ठान-मेटर नहीं मानते. बीजम तो 
परोेपलाजमकी हसि विना वृक्ष होने$ संस्कार-सामग्री हे, ओर वीमे कृमीदोतो 
उसमंमी शरीररुपी वृक्ष होनेकी सामग्री हे, परंतु प्रोरोपलाजममे नहीं हे; इसल्यि 
पूवसंस्कारके अनुसार होना नदीं बनता ओर यहही इसपक्षमे खामी हे. यदि मनस 
मामकी कडीषर भोर. होना मानव तो व्यवस्था होसके. उसके सिवाय इसपक्षकी 
कर्मथीयरी नहीं बनती. दूसरे शरीरोमं स्कार छोडजाना उन संस्कारविशिष्ट मेटर 
( बीज ) बन्ना, एते कमेफरु माने तो अके प्रोटोपलाजम बन्ने ( बनने )से नही 
होता किंतु शं अनुसार वा क अनुसार चित्त मान्ना पडता हे ॥ 

(ड. पक्ष) चेतन १ ओर विभु, इस ङ पक्षम ओर क पक्षम इतना अंतर 
हे कि क पक्षम जीवचेतन रागादिवाला हे अतः बंध हे अथवा भावपरिणाम 
( चितके धम अपनेभे मानठेना ) वाखा होनेसे दुःखी सुखी होता हे. ङ पक्षम 
चेतन, दःखी--पुखी-कता--भोक्ता वा भावपरिणामी नहीं हे, परंतु जेसे अमुक 
मेररके रसायणीयसंयोग जन्य जो मछरी शरीर जख्की संनिधिसे चमत्कारी श- 
क्तिवाली होजाती हे ( उस विना मुदा-जड ) वेसे, तथा जेसे चंबुक शक्तिसे खो- 
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हेमं गति होने रुगती हे वेसे, क पक्षवाखा चित्त चेतकी संनिधिसे भद्मूत शक्ति- 
वारा होजानेसे क पक्षका तमाम प्रकार अंतःकरणमें घटता है. उसी प्रकार विसमे 
अवतरण, अदृष्ट उन्न ओर नाश हयोते रहते ह॑ ओर कमफल तथा पुनजेन्मं 
होता हे. क पक्षम चिच, स्वरूपसे अनादिअनंत नदीं कितु प्रवाहसे अनादिञ- 
नेत हे. एपेदही ङ पक्षमं हे, इसल्ियि जीवत्व प्रवाहसे अनादि अनंत है. इसपक्षम 
उभयक्रा अनिर्वचनीय तादास्य संबेष होनेसे जर मछठीके समान कवत भोक्त 
स्वका परिअवसान उभयविशिष्टम जानपडता हे वा मानना पडता हे, वस्तुतः चेतनं 
नहीं है. क्योकि चेतन आकारावत निर्धेप सम ओर शुद्ध हे, ( इसपक्षका विस्तार 
जस. के उत्तरारद्धगत अवच्छेदवाद्‌ ( विशिष्टबाद) मदै. 

(च. पक्ष) नं, ङ वारे चित्त (चेतन विशिष्ट चित्त) को सादिसांत माने 
तो ग पक्ष ( जडवाद्‌ ) अनुसार परिणाम ताह. ओर जो उसका कुछ काल 
तक पुनर्जन्म मन तो क. वा ङ पक्ष अनुसार कर्मफ होना मानसकते हँ. तथापि 
च जेसे सादिसांतका पुनञेन्म मान्ना अयुक्त है. 

( छ. पक्ष ) जीव क्षणिक हे. इसमे २ पश्च होसक्रते ह. (१) दीपककी 
ल्मे समान क्षणिक हे. इसपक्षमं क थीयरी नहीं रगत कितु कोह प्रकारसेभी 
कर्मफलकी व्यवस्था नहीं ह्योती; क्यांकि लोका गत भाग आनेवाला उत्तरभागे 
अपने संस्कार छोड सके, एसा नहीं होसकता. ओर यदि एसा होताद्ो तो क्षणि- 
कवाद्‌ न रहा. इसख्यि उत्तर भागम यदि पूवेके सेपादित मावना-संस्कार ओरं 
वतेमान संवधकी फोसे-दम्मेशन-सस्कार मानें तबही कमफरुकी थीयरी बनसकती 
हे; परंतु खो क्षणिकवादमे इसका स्वीकार नहीं दोसकता; किंतु इतनाही मानाजा- 
सकता हे फि जाता हुवा अपना प्रभाव विचमान दूसरे क्षणिक ( जीव-खो ) पर 
डा जाय ओर आप नष्ट होजाय. इससे इतर अन्य प्रकार नहीं बनता. इतने 
मतव्यमेमी मेरर ओर संपादित संस्कारयोपर जब ध्यानद तो क्षणिकवाद उडजाता 
हे. इसकी चचाका यां प्रसंग नहीं हे. (अ. १ गत दर्शनसंग्रहमें विस्तार फिया 
हे )॥ दूसरा पक्ष यह हे करि जीव, कनक कुंडरु द्ुरीके समान क्षणिकपरिणाम 
हे. इस पक्षम क नं, २ ( जीव मध्यम परिणामी ) के अनुसार कमफलरकी पद्धति 
मानसकते है. परंतु क्षणिकवादि त्रिपुरीका स्था परिणाम नहीं मानता; किंतु चेय 
कारे ज्ञान वा ज्ञाता मोर क्ञाताकारम ज्ञेय ओर ज्ञान नदीं होता, एसा मानता 
हे अथीत क्षणिकवादम पड वा साधन ( चित्त) ऋ स्वीकार नदीं हे, इसरिमि क 
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अनुसार वा अन्य रीतिसे क्षणिकवादमे कमफरकी थीयरी नहीं बनती; परंतु कम~ 
फर तो हे; अतः क्षणिकवाद अरीक है. 

(ज. पक्ष ) जीव यह दश्वरका अय हे (अचि चिगारीवत वा षरक्रास 
महाकारवत्‌ अंश हे वा टेशअंशादिश्प हे ), इस पक्षम कर्मरल-यह पक्षी 
नहीं बनता; क्योकि ईशांशादिरुपमं कृत्व भोक्तृतवादिका अमाव है ओर भाव 
परिणामी नहीं बनता, क्योंकि वोह शुद्ध स्वक्ष होता हे. 

( क. पक्ष ) जीवको विभु मानके चित्तद्वारा उसम रागादि गुण वा अवस्थां 
होना असंभव हे, क्यांकि विमु सम होता हे. तथापि हटसे मानै तो उपरोक्त क 
गत दूसरे पक्षअनुसार कम॑फर सिद्ध होगा. ओर पुनजन्म, चित्तका होना चाहिये, 
क्योकि विभुम गतिका अभाव हे ओर यदि विभु मानके रागादि भावरूप होना 
मानँ तो क गत अणु पक्षके समान अंतःकरणपर सब प्रकार धरित होगे; ङः पक्षक 
अनुसार नहीं मानसकते; क्योंकि विभुवादमं चेतनको भोक्ता माना हे, नाना विभु 
जीव मान्नेके दोष उपर कहे गये ह. 

८ ज पक्ष ) जीव यह कोर तत्वरूप१ वा अततवरुप वस्तु नहीं हे फिवा. जीव 
मान्ना आंतिमात्र ( आरोप ) हे. इन पक्षम कमथीयरी नहीं बनती. अथवा भांति 
पक्षम फमि ८ अदृष्ट ) ओर कमफ, स्वप्रे आभासरुप ओीर्वोकि समान खीकार- 
सकते हं, परंतु इस भावरमभी ङ पक्षानुसार मानेसे कसित कर्मथीयरी मानसकते 
है; क्योंकि ईस पक्ष अनुसार चेतनम कतृत्व मोक्तृत्वादि नहीं बनते. ओर चेतनभी 
नहीं हे, एस माने तो ग अनुसार मानना पडेगा; क्योकि सत्‌ मानो वा स्वसरवत 
मानो वा कोहं अन्यप्रकार मानो, परंतु कमंके फर दुःखसुखादि तो माने पडगे. 

जेसे षीज, पत्ते, पूरु ओर फलर्की रचना प्रकार देखके मनुष्यकी बुद्धि गुम- 
शून्य होजाती हे, अनिवेचनीय कहके ईश्वर वा कुदरत मानके चुप होना पडता 
हे ( यह उपर कहा हे ); ईइसीप्रकार योग द्वारा अंतःकरणका जव कुछ भान हो- 
जावे तव उसकी योभ्यता ओर अद्भूत काय देखके तथा शरीरके मगज, हृद्य, 
गभेस्थान वगेरेकी अद्भूत रचना ओर उपयोग देखके चकित होना पडता हे. अ- 
किर काम नहीं करती, अनुमानके ढकोसङे बनाती हे आर फेरभी अनिर्वचनीय 
कहके कोड गुप्त अचित्य शक्ति (चतुरा कुदरत)को मानक संतोष करके चुप रहती हे. 

इस प्रसंगमं उपर जो कुछ रबा रंबा कदा हे वोह ^“ कमेका फल अवदय 
होता हे ' इस उषटेशसे कहा हे. जीव अणु, विभु वा मध्यम, जड वा चेतन, 
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तत्व वा अंतत्व, चेतमंविरिष्ट चित्त वा चित्तविशिष्ठ चेतम, वा स्वमवत वा क्या; 
कुमी हो, केसामी हो; परंतु जनमंडरूमे एक दूसरे संबेधीके कर्मका एक दूसरे 
संर्वधीको थोडा बहुत फल होता हे, यह समष्टि कर्मेवाद सिद्ध हे तथा जीवको 
कर्मका फर ( दुःख सुख ) हीता हे यह प्रकार विवाद रहित हे, इतना अनामा 
ही यहां प्रयोजन है. उक्त सब पक्षम दुःख सुखका परिजवसान बीज-कृमीपर 
आता हे. बह बीज जड हे, चेतन हे, उभयरूप हे वा उभय विशिष्टे, इन 
पर्षकी यहां चचौ करना व्यर्थं हे, क्योकि जीवके स्वरुपमं विवाद हे. जेसाजेसा 
मानँ उस्र उस प्रकारमं दोष आता हे, यह उपर द्रसाया हे. 

( शं. ) जनके जीवका स्वरूपविवादका विषय हे तो उसके कर्मफर्की थी- 
यरी कहनेमं कालको व्यथं क्यों खीया?८(उ.) ईश्वरकी चक्ति द्वारा मिलना 
मानो वा अन्यथा मिलना मानो, परंतु अच्छे आचार विचारका उत्तम-सुखकारी 
ओर बुरे आचार विचारका बुरा--दुःखकारी फ अवय होता हे; इसरिये जिज्ञायु- 
पाटकको उत्तम आचार उत्तम विचार करना घटित हे; नहीं तो दुःखी होगा; 
इतना जनाने वासते पकार ङ्िखा हे. अब वोह फर किसको भोगना पडता हे 
सर आचार विचार कोन करता हे; यह जान्ना हो तो योग द्रा परीक्षा पूर्वक 
जानसकते हो याने विवेकष्याति होनेपर अपने वासते इसका केसा होसकता हे. 
वहांतकं॒व्यवहारमं पूर्वोक्त क का हरकोरं पक्ष ( जीव परिच्छिन्न दुःखसुखका 
भोक्ता ओर कतौ हे एसा › मानना ओर उस अनुसार वतन करना उत्तम माना 
जाता हे. वोह वतेन यह हे कि मनुष्य ( जीव ), कुटुंबका ओर जनसोसादरीका 
अंग ( मंबर ) हे. वोह यदि संयम करता हुवा उत्तम सकाम वा उत्तम निष्काम 
आचार विचार करेगा ओर उस यदि उत्तम गुण संपादन होगे तो वोह अपना 
सर संबि मंडर्का हितकारी हे--पुण्यातमा-भर्मात्मा हे. जो इसके विरुद्ध वतन 
शोगा याने दुष्टाचार विचार करेगा ओर नीच गुण संपादन करेगा तो अपना हंता 
( आत्मता ) ओर संबेषि मंडरु ( जनमंडकर )का घातक हेः-पापातमा-नीच-दष्ट 
हे; एसा जानना चाहिये (अ. ४ म॑ कमेक प्रधानता वांचो^ )॥ ३। ३८६ ॥ 

नाना मतादिका हैत संस्कार ॥ २८६ ॥ 
अथे.--सत्यवस्तु एकी प्रकारकी होती हे तोभी मानवमंडरमे हधरादि 
विष्यके स्वरुपसंबंधमं भिन्नभिन्न तथा परस्परम विरोधीमत ह आर इसर्मि नाना 


"साभकारौ बोधे पुनर्क्तिसे डरना नही चाहिये. 
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संप्रदाय), धमे, मत, पथ वा माग चर रहै. है, एसा होनेका हेतु नाना संस्कार है, 
यह बात संस्काराधिकरणसे स्पष्ट हाजाती हे ॥ २८६ ॥ 

मत--पंथके आवसंस्कारका आरंभ कासि हुवा, इसका बयान अ. १ म 
आनका हे. विकासवादि, मनुष्यको कुद्रतमेसे रनेःरनैः ज्ञान मिर्ना आर उससे 
देव, जीव, ईश्वर वगेरेकी कल्पना हुई, एसे मानते हँ; जेनी ओर मेमांसिक तथा 
बोद्ध अनादिसे पूवैपूसे उत्तरउत्तर एसे ज्ञानका प्रवाह मानते हं; आरंभवादि 
ङधरदत ज्ञान मानते ह; आर प्रवाहवादि खष्टिके आरभम द्र द्ररा मिर्ना 
मानते हं. इत्यादि मतभेद हँ. कुछमी हो परंतु वतेमानमं जो हानीकारक नाना 
मत पंथ, वे नाना संस्कोके परिणाम हं, यह स्पष्टे. अ. २ संस्काराधिक- 
रणम इसका प्रकार ङ्ख है, इसके निवारणका याने असत्‌ संस्कारके निवारणका 
उपाय, विद्या, सार्वस, दृष्टिनियमका प्रच।र ओर संग्रहवादकरी प्रवृत्तिहेया दंड 
॥ २८६ ॥ 

म॑तव्य सत्य कतंन्यहित ॥ ३८७ ॥ 

अथे.- जो सत्य हो वही मान्ना चाहिये ओर जिससे परिणामे हित हेता 
हयो सो कतेग्य है. यह सवेतंत्र सिद्धांत हे. ज. २ सू. ७१५। ६९० । १२२। 
१०। ११। १२ आर अ. ३ स्‌. १४७ । १४८ देखना ठीक होगा ॥३८७॥ 
असत्यके व्याग॑ भोर सत्यके ग्रहणम उद्यत रहना चाहिये. असतूसे जुदा रहना 
योग्य हे, अप्र ओर परका हित कतव्य हे अहित व्याञ्य हे. हित ओर अहितकी 
व्याख्या वक्ष्क्नाण ( अ.  ) जीवनमतते होजाती हे ॥ २८७ ॥ 

योग्य समानता, आस्मवत्‌ सवे भूतम दृष्टि होनेपे ॥ ६८८ ॥ 

अथे.--सबमं अपने आत्मा समान योग्य समान. दृष्टि रखना चाहिये; 
क्योकि सवे भूर्तोमं आत्मा समान हे. यह मंतव्य तमाम सुज्ञ ततवेता अनुभवियां 
को संमते. सू. ४१३ । ३९२ । ३९३ देखिये ॥ ३८८ ॥ 

हाथी, गाय, कुत्ता ओर पंडित तथा शष्ट ओर कंचन, प्रकृति ष्टिसे समान 
ह; क्योकि सब प्रकृतिके काय हं; परंतु परस्परंके उपयोगकी इष्टिसे उनमें समानता 
नहीं कहसकते. जो हम अपने वासे हित अहित समञ्चं वोह दृस्रे बासेमी 
समञ्च; वयोकि आत्मा सबमे एक ओरं यदि. जुदा जुदा मानो तोभी समान हे, 
तथा सृष्टम सबको ओनेका अधिकार समान हे, एसी समद्रशटि होना चाहिये; 
परंतु जेसे बारक, जवान, वृद्ध, विद्रान, बुद्धिमान, अविद्वान, दुष्ट, चोर, पशय 
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पक्षीके तन मनके उपयोगमे स्वाभाविक अंतर है, वेसी दष्टिसे असमानता हे. 
तथापि दुःख सुख ओर जीवनमं स्री समानता हे. इसङियि रागद्वेष रहित हये 
अपने दुःख सुख ओर जीवन समान परफेमी जानने चाहिये. यही योग्य समदर्शी 
पनाह. (कं.) क्या दुष्ट, दंडपात्र नहीं? (उ.) उसके ओर परके हितकी दष्टिपे 
वोह शिक्षाका पात्र हे. जेषे के यदि हम दष्ट, चोर, अन्यायी, विश्वासधाती हां 
तो हम दंडपात्र है; ओर इस दंडप्रदानमे हमारा ओर परका हित रहा हवा हे. 
व्यष्टि वा समष्टि-जनमंडर्के हित ८ सुख-उन्नति ) म प्रवृत्ति होना, यह योग्य 
समान दष्टि होनेका परिणाम ( फर ) हे ॥ ३८८ ॥ 
ज्ञानतच ओर अतत ॥ २८९ ॥ ज्ञान, प्रमा ओर बाधसे ॥ ३९०॥ 
ओर व्यवहार तथा निश्वयकी दष्टिसे ॥ ३९१ ॥ 

अथ.-- ज्ञानको तत्स्वरूप ओर अतत्वस्वरपमी मानागया हे ॥ ३८९ ॥ 
अ. २] ४४७ } ७७ ओर ६७६ से यह बात जानी जाती हे ॥ ३९० ॥ इस 
प्रकारकी मान्यता व्यवहारदष्टि ओर निश्चयकी दष्टिसे दती हे ॥ ( ओर ३८८ । 
३९२ । ३९३ भी देखिये. ) ॥ ३९१ ॥ 

८ १ ›) जडवादि मगजके परिणाम विशेष ( अतत्व ) को ज्ञान कहते ह. 
८ २ ) नैयायिक ओर वैशेषिक, आस्मा मनके संयोग हुये ज्ञानगुणकी उत्पत्ति 
( अततव ) मानते हं. ओर दरम ज्ञानगुण नित्य मानते हं. (३ ) जेन जीवको 
तत्वज्ञानस्वरुप मानता हुवा मध्यम, परिणामी ( अतत ) कहता हे. ओर व्यवहार 
नयमे ज्ञानको जीवका गुण मानता हे. (४) बोद्ध क्षणिकतत्वका परिणाम (अतत्व) 
मानते ह. (५) द्रैतवादि, जीववादि ज्ञानको जीवका गुण मानते हं. (६) वेदांती 
चेतनयुक्त वृत्तिके परिणाम (प्रकाशक परिणाम ) को ज्ञान (अत्व) कहते हँ ओर 
ज्ञानस्वरूप आत्मा वा परमाद्माको नित्य तत मानते हे. इ. 

वस्तुतः यह हे कि ज्ञानकी ( ज्ञानङृति अवसखाकी ) उत्पत्ति नाश्च दर्शनसे 
व्यवहारमे उसको अतत्व मान्ना पडता हे ओर निधित्र यह हे कि उत्पत्ति नाञ्च- 
वाङ बृतिज्ञानसे भिन्न असीम ज्ञानस्वर्प जो हे सो तत्व हे, अततर्प नदीं हे. 
पक्षकारोने जो ज्ञानस्वरुपको मध्यम वा जन्य माना हे उसकी असिद्धि उपर 
दिखाई गईं हे ॥ ३९१ ॥ 

भमाकी उत्पत्ति नाश व्यबहारमे ॥ २३९२ ॥ 
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अर्थ.--पमा अर्थात ज्ञानस्वरूप चेतन उसकी उत्पति नाश्चका जहां पयोग 
होता हे सो व्यवहारदष्टिसे होता दे. यह सू. ४४७ । ७७ । ६७६ | ३८८ । 
३९२ । ३९२ से सिद्ध हे ॥ २९२ ॥ 

घटका ज्ञान उन्न हुवा, पटका ज्ञान नाञ्च इवा, यहां जीववृचतिका जो ज्ञान, 
परिणाम उसकी उस्पत्ति होके उसका नाश्च होता हे, उसमे तादात्म्य संवेधसे रहा 
हुवा प्रमाणचेतन उसकी उदत्ति वा नाश नदीं होता है. यथा--घटाकाशका नाश्च 
हुवा; यहां घटका नाश होता हे, न्हीकि आकाश्चका. घटाकाश चरता हे; यहां 
धट चरता हे, आकाञ्च नही. चरती नोकावाठेको मकान चरते देखपडते ह, 
वहां चक्ष चती दे मकान नदीं. इसीपभरकार एक चेतनम शरीर अंतःकरणकी 
उपाधिसे नानात्व ओर क्रिया तथा वृत्तिके परिमाणके परिवत॑नसे ज्ञानकी उस्पात्ति 
नाञ्च जान पडते हं; वस्तुतः ज्ञानस्वरुपसम कूट हे. 

उपरका सूत्र पक्षकरारंकी दश्टिसे था ओरं यह्‌ स्वरुपनिणयकी दृष्टिसे हे; 
अतः पुनरुक्ति सफर हे ॥ ३९२ ॥ 


अधिष्टानाध्यस्तवाद मध्यस्थसे ॥ २९३ ॥ 

अथं.---एक तत्व वस्तु पररहित याने पणे सर्वाधार हे ओर ददय--परि- 
च्छिन्न उसमै अध्यस्त हे, एते अधिष्ठानवाद्‌ ( पूणे परिच्छिन्नवाद ) की सिद्धि 
मध्यस्थ ८ प्रत्यक्ष, अनुमान, खष्टिनियम, बुद्धि, युक्ति ओर अनुभव ›) सूत्रसे 
होती हे ॥ २९३ ॥ परिच्छिद्य प्रयक्ष हे, सृष्टिनियम ओर अनुमान उस 
अथिष्ठानकी सिद्धि करते हं, उभयका संध बुद्धिः सष्टिनियम र अनुभव ब- 
ताता हे. इसप्रकार पूरणं परिच्छनवाद गे सिद्ध करगे. यह वाद वेदांतसे हतर 
किसीकोभी समत नहीं हे ॥ यहां अध्यस्तका परिमा अर्थं हे यने अधिष्ठा- 
नसे विषमसत्तावाखा अन्यथा स्वरूप. इसका आक्षय अगे स्पष्ट दोगा. 

(शंका) अ. ३। ३०९ का विरोध होमा; क्योकि वहां विभु परिच्छित्रका 
निषेध करिया हे. (उ. ) विभु परिच्छिन्नवादकीं केसे सिद्धि होती हे उसका वि- 
स्तार वक्ष्यमाण सूर्से स्पष्ट होगा, जो मध्यस्थ ( सष्टिनियम, बुद्धि, युक्ति 
आदि ओर अनुभव ) के अनुकूर दोगा. यद्यपि इस विषयका मूल अ. २।४२६ 
अवसित सूत्रम हे ओर २६१ २६८ मभीदे; तथापि वहां नियम हष्टिसे 
कहा हे ओर नाम मात्र हे. तथाहि अ. २। १९० वगेरेमे निषेधका प्रतिपक्ष हे. 
सिद्धि पक्षम नहीं ओर परिच्छन्नकी भिद्धि, असिद्धिसे उपेक्षामे हे, इसस्यि विमु 
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॥। 


परिच्छिन्नवादका खुलासा उससे नहीं होता. एतदह्ष्टि यहां विषम निणेययक्षको 
ठेके इसविषयको विस्तारेसे जनति ह; उससे सवाखका साधान होजायमा, बक्ष्य- 
माण पूणं परिङिन्नवादका नाम अध्यस्तवाद कहागया है अर्थात जेसे आकार 
.नीखता अध्यस्त हे वेसे अधिष्ठानम यह दद्य परिच्छिन्न अध्यस्त ( अस्पशेवत्‌ 
रहा हुवा ) हे ॥ २९२ ॥ 
अध्यस्तवादकी भूमिका, 

मूखापिष्ठानाधारकी सिद्धि आधाराधिकरणसे ॥ ३९४ ॥ ओर 
असिद्धि अथौपत्तिसे ॥ ३९५ सोरी अधिष्ठानादि विशेषणवान ॥२९६॥ 
द्रह्यका निषेध नदीं दशेनसे ॥ ३९७ ॥ उभयर्मेते एकक अपापि आप्रेय 
ओर भेद नियमसे ॥ ३९८ ॥ अधिष्ठानका रूप जगत नदीं वोह परिणामी 
न होनेसे ॥ ३९९ ॥ ओर अमेय अच्छे निर्विंफसप तथा सम होनेसे 
1 ४०० ॥ जगत अमरूपभी नदीं उसको अज्ञान संस्कार भ्रपषवा अ- 
ध्यास न होसकनेसे ॥ ४०१ ॥ ओर न उनकी सामग्री होनेसे ॥ ४०२॥ 
एकातसे उभयी प्राति ॥ ४०३ ॥ सत्ता ओर अवस्था विवेकसे ठउपव- 
स्था) ४०१॥ 

सूत्रा्थ.--स्वयेभ्बादि (२।२६८ ) ४ विरेषणवारे मूर अषिष्ठाना- 
धारकी सिद्धि अ. २ गत आधाराधिकरणममे स्पष्ट हुं हे ॥ ३९४ ॥ ओर भ. 
३। १९१। १९२ की अथोपततिसे मधिष्ठानाधारकी सिद्धि. हे ॥ २९५ ॥ यष 
अषिष्ठानाधार अधिष्ठानादि ( १३ विशेषण अ, २। २९१) विशेषणवाला है. 
इसप्रकार समचेतनकी सिद्धि हे ॥ ३९६ ॥ इरयका निषेध नदीं होसकता; क्योकि 
स्वको प्रत्यक्ष हे ॥ ३९७ ॥ परंतु इन दोनोमेसे एककी अपा होनीचहिये ॥ 
३९८ ॥ क्योंकि आधेय (२६१) ओर २६८ आधार इन उभयका मोर भेड्‌ 
(३८२) इसनियमक्ा विरोष हे; इसख्यि यातो बिमभ्वाधिष्ठान नदीं होना चाहिये 
बा तो दय परिच्छिन्न न होनाचादिये, इसका विह्तार २। ३८२ के विवेचरनमे 
चुका हे ॥ ६९८ ॥ ८ शं. ) इर्य अधिष्ठानकादी रूप होगा जतः मेद्‌ मियम 
बाधक नहीं होता. (उ.) जगत अधिष्ठान स्वरूप नदीं है; क्योकि वोह निरक्यव 
अपरिणामी हे ( सू. १७४। १७८ | १६८। ३४० । १४५ देखो ) ॥ ३९९ ॥ 
जर वोह अमेय, अच्छे, निर्विकलय, समचेतन हे; इसश्यि जड, परिच्छिन्न, 
नाना विरुद्ध धवासा, पडविकारी ओर सक्रिय जो जगत सो उसका परिणाम 
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(कपीतर) नहीं `दोकता॥ ४०० ॥ शंका.) जगत अमरू. याने अथेश्यूलय होमो 
इसलियि मेदसूत्र ` बाधक नहीं ` होसकेगा. (उ. ) यह जग॑त श्रमरुपभी नहीं 
ममाजासकता; क्योकि उस अधिष्ठान समचेतन वा उपहितचेतनको . अज्ञान, 
संस्कार, अम ( ज्ञानाध्यास ) वा अध्यास (अर्थाध्यासः ज्ञानाध्यास) नहीं दोसकता; 
कारण के वोह अर्सस्कारी अटुप्तज्ञानस्वरूप हे. ओर भरम वा .अध्यास, अज्ञान 
जोर संस्कारके विना नदीं होता, परत उसको . भज्ञान नदीं हे तथा उस समको 
संस्कार नहीं होसकते याने उसकी संस्काररुप अवस्था नदीं होसकती ॥ ४०१ ॥ 
ओर. अज्ञान, अम वा अध्यास होनेकी सामग्रीभी ८ ब्रह्म इतर ) सिद्ध नहीं होती 
इसरियेभी जगत अज्ञानं, अम वा अध्यास सुप नहीं हे ॥ ४०२ ॥ परंतु अधि- 
छान ` ( ह्म › ओर अध्यस ( जमत ›) इन उभयकी प्राप्ति तो एकांत ८ निशित ) 
है; इसखिये मेदनियम बाधकही रहता हे, कोर व्यवस्था नहीं होती ॥ ४०३ ॥ 
इस अनिवाय पूणं परिच्छिन्नवादकी प्यवस्था सत्ताप्रकरण समञ्चनेपर ओर जाग्रत 
खम्नका विवेकं (अन्वय व्यतिरेकं ओर समानत्व) होजाने. पर होजाती हे ॥४०४॥ 
अ्थीत अ. ३ सू. ४१५ से ४२७ तक । ४३१ से ४३८ तकंके विवेचनका अनुभवः 
कर भोर खमन जाम्रतके मूल खरुपका ओर उसकी उत्पत्ति नाका अनुभव करं तो 
आधाराघेय कायम रहे हुये तथा मेदतूत्र बाधकः न होते हुये ` विभु परिच्छिन- 
वादक प्यवखां होजाती हे (सो उभय विषय अबः अगे करगे ) ॥ ४०४ ॥ 
मरादि सुत्रौका! विषेवन.- 

| परब्रह्म परमेश्वर 

दस्य परिच्छिन्नको आघ्रारफी अपेक्षा हे, आकषेणाडि आधार नहीं होसकते 
अन्योऽन्याश्रयकीभी असिद्धि हे, ओर ब्रह्मांडका एक तरफ गमन दहो रहाहो 
फंसामी सिद्ध नहीं होता; इसलिये कोई अन्य स्वाधार हे ओर वोह स्वयंभु, 

असीम, पूण, अचर तथा समचेतन होनाचाहिये. यद विशेषण न हो तो अ- 
धिष्ठान नहीं होसकता; क्योकि रेबलकागजवत्‌ आधारशब्दका बोधकर हे. ओर 
बहिर भीतर आकारवत्‌ व्यापक यह अधिष्ठानका बोधक हे; इसलिये -सूत्रमे अधि- 
हठानाधार दोनो शब्द्‌. स्यि. अपिष्ठानपद्‌ ठेनेका विरोष आशय. अगे. वांचभे, 
सोही ' अधिष्ठानं, अधिष्टानादि .विरोषणवाखा हे 

( सं. ). खयंभ्वादि कहके अधिष्ठानादि. विरेष क्यों कहते हो, (उ,) यहां 
ह } २९१ वारे विरोषण सामने. करके समाधान समञ्जना चाहिये ॥ भाधारकी 
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सिद्धिम खयंभ्वादि विशेषण भस हं, परंतु विचित्रता दश्चैन (अ. २३२९२) 
से अधिष्ठानादि विशेषण मान्यै पडते हँ; क्योंकि जो सबके अद्र बाहिर नहो 
तो परमाणुादिका आधार न हो तथा परिच्छिन्न ओर आषेय होजाय; अतः अ- 
धिष्ठान पद लगाना पडता हे. जगतकी तमाम शक्तियें उसके विना कामम नहीं 
आती; इसङियि सवं उपरी ( अधिष्डाता-सत्तावान ›) कदा हे. उसकी शक्ति अ- 
चित्यहे, जो एसा न होता तो उस विषे मतमेदही न होते, अतः अचित्य कटा हे. 
सवका अंतयौमी इसख्यि कहा कि विभु ज्ञानखसुप हे. जो निराकार न कहे तो 
साकार होता, परंतु साकार अधिष्ठान नदीं होता. जो कूञ्यन कटे तो विकारी 
होता, परंतु विकारी विभु नहीं होसकता; रितु नाहवान होता हे. निष्किय न्‌ 
कहते तो सक्रिय मान्ना पडता, परंतु सक्रिय परिच्छन्न होता हे, ओर परिच्छन 
आपेय होता हे अथात उसमे अधिष्ठानत्वकी अव्याप्ति होती. जो निष्कलंक न 
कहते तो कलंककी व्याति होती, परंतु करंकित सर्वाधार सर्वोपरि नदीं होसकता. 
जो निरीह न कहते तो इच्छावाला मान्ना पडता; परंतु इच्छावाखा विमु आर 
निरपेक्ष नहीं होसकता., जो अन्यथानिमित्तकारण न कहते तो जगतगत दृष्ट 
कुरालादि समान सक्रिय निमित्त माननेकी व्यापि होती अथात परिच्छन सक्रिय 
मान्ना पडता, परंतु सक्रिय परिच्छिन्न आधेय होता हे विभु वा अधिष्ठान नहीं 
होसकता. अथवा एसे अन्यथाकती ( अन्यथा निमित्त ) कहते याने यथेच्छा बुरेको 
भखा भलेको बुरा इत्यादि करना मानते तो अश्चक्तिनियमका बाध आता, ओर उसमे 
विषमत। तथा निर्दैयताका दोष आता, हसखिये अन्यथानिमित्त अर्थात अक्रिय निरीहं 
ओर विभु हयेमी जगती शक्तिओंके उपयोग हनेमं अद्भुत अकथ्य प्रकारसे 
निमिच्तकारण, एसा कहा. जो विभु (असीम) न कहते तो अविभुकी व्यापि होती 
परंतु अविमु अधिष्ठान सर्वोपरी नहीं होता किंतु आधेय होता हे. जो सम ( एक 
रस ) न कहते तो ङुचकवान मध्यम होनेसे नाश्वान देरता.- जो चेतन न कहते 
तो आकाशवत जड होनेसे आधार न होता; तथा दस्य, मयोदामे न रहसकता. 
जो स्वर्यप्रकाश्च स्वरुप न कहते तो उससे इतर जड उसकी सिद्धि करनेम असमथ 
होनेसे उसकी सिद्धिही न होती. जो पूणे न कहते तो अपूणे ( पर अपेक्षावाख 
परिच्छिन्न ) कहना पडता, परंतु जो स्वयंभु न टो, सपक्ष हो ओर परिच्छिन्न दो 
बो आधाराषिष्ठान नहीं होसकता; इसरियि पूणे कहा. इस रीती अषिष्ठानादि 
विशेषण सिद्ध होते हं. अब जो स्वयम्वादि विश्चेषण ओर अधिष्ठनादि विशेषण 
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व्यापत्िसे मनेहवेहे, या केसे £ इसका अनुभव प्रकार अ.४मे कगे. अ्थतं 
अपरोक्षवत्‌ सिद्ध हे; इसख्यि माने वा कहेजाते ह. ॐो स्वयभ्वादि ओर अधि- 
छटानादि रक्षण कहे हं उनमेँ विरोध नहीं हे; किंतु सम, निष्क्रिय, जच, निरा- 
कार, कूट, विमु, असीम, पूणं यह सव प्याय हें. पक्षकारकि मंतव्यमे अति 
व्याति न हो, इसख्यि भिन्नभिन्न रुपांतरसे र्खि हं. ओर दोनों प्रसंगमे चेतनपदकी 
व्याप्तिके विना असाधारणलक्षण नहीं बनते; इसशियि पुनरुक्ति की हे. ओर सर्वो- 
परी, अधित्य, जन्यथानिमित्त, निष्करुक, निरीह ओर अंतययांमी ज्यादे रिखि- 
नेम आद्यविशेष यह हे फि जब वोह परमात्मा देव शक्तिविशिष्ट कहाजाता हे 
तब उसमे इन विशेषर्णोका उपयोग होता हे अथात तब कतरत, ८ निमितत्व ` 
सर्व॑शक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व, वरेरेकी व्यवस्था होजाती है. ओर जगतके सनियम 
विचित्र कायंदशेनके हेतु याने निमित्तकारणका खुरासा होजाता हे अथौत इस 
हेतुसे परमात्मादेवभ जितने रक्षण मानेजति हँ वे सफर हँ, एसा सिद्ध होजाता 
हे. इसका विशेषवणन बस. मे हे आर अ. 9 आदण्यकप्रकरणमेभी वांचोगे. 

जो समादि रक्षणकी पुनरुक्ति की हे उसका कारण यह है-विश्वासी, ज- 
यैसमाजी, जेन वगेरे कितनेक पक्षकार जीवको परिच्छिन्न ओर निराकार कहते है, 
उनम व्याप्ति न हो, अतः असीम पद कहा. सांख्य, न्याय, वै. वगेरे कितनेक 
जीवको नाना ओर व्यापक एसा मानते हं उनमे व्याति न हो, इसख्यि अधिष्ठान ओर 
अंतयीमी कट; क्योकि वे जीवातमा्ओंको जगतका अधिष्ठान ओर हरेकका अं- 
तमी नहीं भानते. विश्वासी वगेरे ईंधरको सर्वोपरि ओर सक्रिय मानते ह, उ- 
नमे व्यापि न॑ हो इसख्यि ञ्क्रिय कदा. शुद्ध्ित ईधरको विमुपरिणामी मानता 
हे, उसम व्याप्ति न हो इसखिये कूटस ओर सम कहा. इश्वर इच्छावारा हे एसे 
एक--केवराद्रैतसे इतर सब मानते हँ, उनमें व्याप्ति न हो इसख्ियि निरीह कहा. 
विश्वासी ओर अवतारवादि ईशर्को चरु मानते हं, उन्म व्याप्ति न हो इसल्यि 
अचर कहा. विभु आकाशम व्याप्ति न हो, इसलिये चेतन ओर अधिष्ठान तथा 
सर्वोपरी ओर ज्ञानप्रकाश कहा; क्योंकि आक्राशमे असीम, अचर, सम, पूणं, कू- 
टस्थ, निराकार, निष्किय, विमु यह लक्षण धघटसकते है, परंतु चेतनादि नदीं घ- 
रते. विश्वासी वा अवतारवादि ईधरको निष्कलंक नहीं मानते ( दृस्रेको छलना; 
श्राप पाना, मकर करना; दूतका पक्षपात करना वगेरे मानते हं ) उनम अति- 
व्याधि न हो अतः निष्कलंक कहा, सू्॑-चद्रादि परस्परके आश्रय किंवा कोदै.एक 
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हान सूये सनका आधार हे एसा यूरोपफे कद फिस्मेसोफर मानते है, ,उनमेँ 
प्या्ति न हो इसस्ि खयंमु फटा हे; क्योंकि वे सूयादिको खयमु नहीं मानते 
क्तु जम्य मानते है. इत्यादि ओरभी व्याखूयान हे. ॥ इसप्रकार आधार ओर 
विचित्रता तथा पक्षकारोंकी इष्टि रेके पुनरुक्ति करनी पडी हे. 

८ शं. ) अधिष्ठान समचेतन, सधमे वा विधर्म हे, सगुण दहे वा निगुण हे. 
(उ. ) इसका समाधानक्रारक उत्तर, अ. ३। ३०८की टीकामं ब्रह्मसिद्धांतका कुछ 
सार र्खिा हे उसके विचारनेसे होजाता है ओर अ. ४ मभ वांचोगे ॥ 

(शं .) यह ब्रह्महीका परिणाम हे, एसा क्यों न माना जाय १ परंतु इस विषयमे 
दोष अति हं वे यह्‌ है--८ १) निरवयवका परिणाम नहीं होता, सावयवकाही 
होता हे, ब्रह्म निरवयव हे. (२) देश विना गति नहीं होती; बरहमके आसपास देख 
नहीं, अतः परिणाम नहीं होसकता. ८ २ ) एक तत्व वस्तुकी एक कारमं विरुद्ध 
दिश्चामे गति नहीं होती, परंतु दयमं एसा देखते ह. (  ) एक वस्तुमं विरुद्ध 
धम नहीं होते वा एकं वस्तुफे विरुद्ध परिणाम नहीं होते. (५ ) त्रिपुरी म्यवहार, 
दुःख, सुख, उच, नीच, पाप, पुण्य, व॑ध ओर मोक्षकी व्यवस्था नहीं होती. (६) 
गतिमान परिणामी परिच्छिन्न होनेसे रह्म अन्यका आधेय हदागा. 

इन सब दोषांका इतनाही समाधान बस है कि तुमको भमसे एसी चछंका 
होती है. बोह सवशक्तिमान होनेसे अन्यथाकतां हे, अपने आप खीला करता हे. 
इतना माननेसे सबका समाधान होजाता हे जर भेदनियमको अवस्रर नहीं मिरुता. 

(उ, ) आप एसा जो मानते हो सो भ्रम हे एसा क्यां न कहाजाय ? क्यो- 
कि आपके म॑तव्यकी तो ्याप्तिदी सीं मिलती, एतु उसके विरुद्ध व्मापि मिकती 
हे, अतः यह्‌ अगत निरवयव ब्रह्मकाही परिणाम हे, यह सिद्ध नदीं होनेसे खर- 
पाप्रवे्षनियमकी आपत्ति हे, तथाहि आपकी रीतिसे आपका आर हमारा म॑तव्य 
यह उसी ब्रह्मका मत्य हे; अतः आपको निषेधका अवसर नहीं मिरुता ओर ह- 
मारी रीतिसे मिरीक्षणको अवसर मिरूता टे. जहांतक ब्रह्मको छेद्रहित, खंडरहित 
( खगतमेदरहित ), निर्विकल्प ओर एकरस मानोगे वहांतक पकृ! परिणामवाद 
नहीं शिकिता. ओर जे बोह मेय, ठे, सविकल्प हे, ओर एकरस नहीं हे एसा 
माना तो उपसेक्त ( भावनामान्य इश्वरवाठे ) दोष भकेगे ॥ 

जसा बऋ्मपरिणामी इस पक्षक निषेष हुवा वेसाही एक क्षणिकविज्घानप्ररिभामी- 
पक्षक्षा निषेध जान ऊेना. उपरोक्त .पांवो भश्च उत्पन्न होनेके सिबाय इषटरिहिद्ध 
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दोष आता हे. अथात ज्ञाता ज्ञेय समकालीन ओर यायी म्यवहार देखते है परु 
क्षणिकपक्ष जञेयकालमं ज्ञाता ओर ज्ञाताकारमं जेयका अस्तित्व नहीं मानता. सूर्यचदर 
एक ओर्‌ वोह अनेकौका इर्य हे, क्षणिकवादकी रीतिसे अनेर्कोका दद्य नहीं हो- 
सकता; क्योकि क्षणिकविनज्ञान एक ओर क्षणिकपरिणामवाखा मानता हे ( इत्यादि 
अ. १ म जर बस.म विस्तार हे); अतः क्षणिकवादकी रीतिसेमी स्वरुपापवेशका 
निवारण नहीं दोसकता. 

इसीप्रकार यह इर्य एक दक्तिकरा परिणाम हे, इस पक्षम दोष आनेसे स्व- 
रूपाप्रवेशा नियमकी आपत्ति रहती है. 

पूवेपक्ष ( दर्यश्नम-जध्यासर्प वणन ) नं. १. 

( शं ) अधिष्ठान मान्नाहि पडता हे तो फेर कोद कितनाभी प्रयास करे, इस 
जगतको अम ८ अथेशुल्य )-अध्यास ( आंतिरूप ) रुप माने विना व्यवस्था नहीं 
होसकती ओर अरम वा अध्यास, ज्ञानको माने विना सिद्ध नदीं होता; इसस्यि 
अधिष्ठान जह्यको अज्ञान उससे भम वा अध्यासरप जगतकी प्रतीति हे, एसा मानो 
किंवा अविद्याविशिष्टचेतनको याने जीवचेतनको अविया ( मायाका अंश) उपा- 
धिसे अज्ञान है उससे श्रम वा अध्यास्रूप याने मिथ्याजगत भासता हे, एसा मा- 
नना चादिये*. परंतु तुमने उपर सूत्र ४०१। ४०२ मे चेतनको अज्ञान, अध्यास 
वा अम होनेका निषेध किया हे, सो असंगत हे. जगत भ्रम--अध्यासर्प क्या- 
कर्‌ होसकता हे जर भेदनिच्रम बाधक न हो, सो प्रकार संक्षेपे दिखाते हे. 

द्रष्टा, 

भरमप्रर्छामे जहां डोरीमे सपे (वा शक्तिम रजत, स्थाणुर्म पुरुष, मस्मे मू- 
गजल, इत्यादि ) भासता टे, वदां ६ सामग्री हं-८ १) डोरीका सामान्यज्ञान, 

रथा यह कुछ हे. (२) डोरीका विशेषअज्ञान, यथा मूञ्षके बरुवा. (३) 


आत्मेव इदं सवैनेह नानास्ति चन ॥ इस श्रतिसे जगतको ब्रह्मका परिणाम 
माना होता हे वा निष्कंक, निष्क्रिय, निगरण, निरंजन-इस् अरति ओर 
उक्तश्रति इन दोनों श्रतिकी अथौपकत्तिसे नामरूपा्मक जगत अमरप ( भभेञयूत्य ) 
मान्ना पडता हे. परंतु इस ग्रथमें शब्द अग्रहण्रसे इसको बीचमे नही ठे्कते, मध्यस्थ- 
प्रकरण अनुसार साक्षीमे ठेना हो तो दवैतपरतिपादक श्रतिमी लेनी, गी ( यथा 
अजामेकां. द्वास्पणा इत्यादि ). इसीमकार्‌ चूफीमतमे उनकी श्त्ि+जायत मे द्वित 
, शद्ेतका शचगडा हे, जिसकी महां प्रसंग नहीं है. 


व किक 
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वस्तुक संस्कार, यथापूव दष्ट सपे, रकडी, जरुधारा कोरेका संस्कार, (४) प्रमाता- 
दोष, यथा भय, रोम कोरे. (५) प्रमाणदोष, यथा तिमिशंदि. (६) प्रमेयदोष, 
यथा डोरी ओर सेका सादरय--रुबाई, कारापन. जो यह ६ सामभरी नहो 
तो सपे (अरम) भासे नदी. यथा--इदंत ज्ञातनदहो, वा विकशेषज्ञनदहो, वा 
सपादिके संस्कारनरहा, वा भयकोरेनर्हो, वा तिमिर कवगेरे दोषन, वा डोरी 
रंबीनदहो, तो सपैकी श्नांति न हो; अतः भ्रम होनेकी ६ सामग्री ह. अव वोह 
सपं क्या £ उसका उपादान क्या £ वोह अथेदयन्य वा अन्य कुछ £ उसका निमि- 
तकारण क्या इस विषे कितनी मतहं, सोअ. मे अध्यासप्रसंगमे जनये 
ओर उनका अपवादभी वहांही दरमाया हे; अतः यां नहीं श्िखिते. यहां तो बोही 
पक्ष छिलिगे जिसे अनिवैचनीयस्याति कहते हँ, हस्मेमी कहे विकल्प हं. यहां उ- 
परोक्त सफरादि (२७) सूत्र ध्यानम रसिये. 

प्रस्तुत प्रसंगम डोरी, सरूप नदीं हदं हे. यह सथ, इस म॑तव्यमे डोरी स- 
परप नहीं हुं हे. अज्ञानादिसे डोरी सषैरूप नदीं हरं हे. ओर जीववृत्तिने बाहिर 
जाके सपैरप परिणाम रखे भतीतिका विषय हदं हो एसाभी नदीं है; क्योकि बा- 
दगमनका उपर निषेध करभाये ह. जीववृक्तिसे इतर वहां कोद अन्यवृत्ति नदीं आदह 
हे वा नहीं उन्न हु है. बाधकारमे वहां सथ नहीं था एसा जान पडता हे. भ- 
तीतिके पूर्भी वहां सपे नहीं था. अनहुवा प्रतीत नहीं होता. पूर्वोत्तरमं नदीं ओर्‌ 
वतैमानमे हो तो केसे होसकता है उसका उपादान ओर निमित्त बताना चाहिये. 
इत्यादि बत उपस्थित होती ह. उनको सामने रखके वहां नीचे अनुसार मानते ह॑. 

८ १ ) डोरीका सामान्यन्ञान, विशेषअज्ञान शोर सादश्यदोष दोनेपर चि- 
त्म सरषके संस्कार स्फुरे याने चित्तदृतिही सपे कल्पनरूप हुई. इसलिये अन्यदोषवशच 
( प्रमातादि दोषवश्च ) डोरीकादी नाम सं कल्पा गया. अथौत अथेशयूल्य कल्पना 
मात्र. यहां सर्पं अजात हे. अन्ञानादि निमित्त है. अजात हनेसे उपादान को 
नहीं, संस्कारमात्र स्व हे (चंस्कारी वृत्तिकोही उपादान मानो तो मरी मानो). 
इस पद्धतिका नाम ज्ञानाध्यास हे, याने ्रमज्ञानका विषय अथे नदीं हे. 

(२) डोरीके दर्द॑रुपाकार बनके किरणे ( सृष्ष्मप्रहृतिका सूक्ष्मां ) चक्ु- 
दवारा अंदर गई, तब डरीके विशेषअक्ञान ओर सादृश्यदोष होनेसे तथा प्रमता- 
दिदोषवक्च सरपं सेस्कार स्फ़रे ओरं उसं इदं खकार अनुखार अंदरमे सपाकार बना 
( जेसे उदासीन पुरुषे अंदरमें कोद छवी सन्मुख होजाती हे वा दीप्र बनजात्रा 
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हे वेसे. विस्तार भू. म हे. अथवा जेते स्वप्नमे नामरूप बनते हं वेसे ). इस सं. 
स्कारानिमिचजन्य आकारके उपादानको अविद, माया, हैथर ८ रेषा-सृक्ष्मा ) नाम 
देते ह. अब वहां २ रीतिदहं (क) वोह इदं ओर यह काटी रुकंडी वा कारी 
रुकीरके बने हुये सपं जेसा नवीन सपाकार दोनों तादात्म्य होगये तो सपेका मान 
न होनेसे उसका धम इदमे जानपडता हे. एसे संसगैरप होनेसे सर्पकी आती हे. 
जसे कारव संधी श्वेतकाचसो लालकाच जानपडता हे वेसे इदं, सपैरपसे जान 
पडता हे. डोरी (इदं ) अपने स्वरुपको न छोडके अन्यथारुप भासती हे, इसङ्यि 
डोरी हस प्रतीतिका विवचेउपादान हे. सपे उसका विवव हे; क्योंकि अधिष्ठान 
( इदं ›से विषमसत्ता वाला अन्यथारूप है. ईेथर, ₹ईथर रूपते नहीं माद्म होता 
कितु अन्य (सचा सप ) आकारसे प्रतीत होता हे; इसख्यि सो असंसगौध्यासका 
विषय हे ओर वोह सर्षरुपभी न मादम हवा किंतु उसके संसगंसे डोरीही सपेसूप 
मादम हुई, अतः संसगाध्यास हे. परंतु “ यह सपं › इस ज्ञानका विषय--इदं डो- 
रीका अश्च ओर साकार इंथरका अंश्--यह दोनों अंश हं. यह सव व्यवधान र- 
हित होनेसे बाहिर उपयोग होता है". (ख) यदि इदंकी किरणं न रही ओर 
ईथरकाही सर्पाकार रहा तो ईथरका रुप ज्ञात न होने भर सपैरुपमे ज्ञात होनेसे 
केवर असंसगाध्यास हे. इन उभयप्रकारमं निश्चय ओर संरायरूप अध्यासका स- 
मवेश्च होजाता.हे ( विस्तार मू. ओर वस, म हे ). सब पक्षोमं अध्यासपदका प्र 
योग हे; क्योंकि पूव उत्तरम वेसा नहीं हे याने बाधरूप हे. ओर उक्त ज्ञानाध्यास 
१, अ्थाध्यास ;२ इन उभयप्रसंगमे ज्ञान दूषितवृत्तिका अन्यथापरिणाम हे, जिसे 
अवियावृत्ति कहते ह. वृचिके २ परिणाम ह--अवाधितविषयक ज्ञानवृत्तिपरिणाम 
ओरं बापितविषयक ज्ञानवृत्तिपरिणाम. प्रमा ओर अप्रमात्वभी वृ्तिकिदी प- 
रिणाम हं. | 

(२) नं, १ मे सपे अजात हुयेमी डोरी स्वस्वरुपको न छोडके सपेरूप भा- 
सती हे. जर न. २ सपं ईथर ( अवि्या-माया) का परिणाम हे उसके संसगेसे 
डोरी सैरुप भासती हे, परंतु सपं ओर डोरी दोनो हं. उपादानसे समसत्तावाल 
अन्यथारुप परिणाम कहाता हे. जेसे के उपर नं. २ ईथरका परिणाम सपेहे. 
अधिष्ठानसे विषमसत्तावाला अन्यथारूप विवत्ते कहाता हे. जेसे के ईंथरका प- 
रिणाम सर, डोरीका विव हे. स्वस्वरूपको न छोडके अन्यथारुपसे भासे सो 
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विवर्तोपादान कहाता हे. जेसे सपैका डोरी विवर्तोपादान हे. अन्यकी अ्यर्मे 
प्रतीति संसगोध्यास कहाता हे. अन्यथा प्रतीति ओर इस अन्यथा प्रतीतिका 
विषय अध्यास कदाता हे. न. १ मे सपकारूप नहीं हे, इसशिय स्प विव ओर 
डीरीको विवर्तोपादान नहीं मानसकते; किंतु संस्कारी वृत्तिका विकस्पमात्र हे. 
ओर सर्षज्ञान, यह ॒दूषितवृत्तिकाही अन्यथापरिणाम हवा है, इसर्यि उस सरै- 
ज्ञानको वृक्तिसे इतर किसी नवीन वृत्तिका परिणाम नहीं मानसकते. जो उससे 
इतर किसी अविधथा--वृ्तिको कल्प॑गे तो वहांमी सपे, अविद्याका परिणाम मात्रा 
पडेगा. परंतु सपेज्ञानको इतरषक्तिका परिणाम मन्ना अनुभवके विरुद्ध है, इस- 
श्यि वहां सर्षमी किसी अविच्याका परिणाम नहीं हे, केवल वृत्तिकी कल्पनामात्र 
हे. सपं ओर उसका ज्ञान अजात है. उपरोक्त दृषितवृत्तिका अन्यथा ज्ञान्परि- 
णाम ( सपेज्ञान परिणाम ) याने सर्पकल्पना परिणाम अपने अधिष्ठान साक्षी वे- 
तनका विवत्ते मानसक्रते है; क्योकि सो स्वस्वरूप ( ज्ञानत्व विशिष्टं ज्ञानस्वरुप ) 
की न छोडके अन्यथारुप जो ज्ञानवति तिसजेसा जानपडता हे; निष्फल प्रवृत्तिका 
जनक होपडता हे. यहां यह याद रहै क जहां प्रमारुप वृति होती हे वहां अ- 
वौधित होनेसे अमप्रकार नहीं हे. न॑. २ म विवतते, विवर्तेपादान, ओर परिणामका 
सैवीकार हे वा बनता हे यह उपर कटा. अध्यासकी सामरे सत्‌ वस्तुकेही स- 
स्कर हौ एसी अपेक्षा नहीं हे, कतुं व्तुके संस्कार होने चाहिये इतनाही बस 
है. तथा एकं 'स्वमर्मै उडते हं, नयपुत्रा अपने पुत्र देखता हे, वा अपनी पीर 
गीशी रगी उसका जखम देखते ह; कातरं दृक्िरे स्वभमें इन सैस्कारवंश ज्यादे 
उडता हे, उस पुत्रका विवाह करता हे ओर जखमपर दवारं र्गवा रहा है. 
( आयसंस्कार वर्तमान स्वप्नवत हँ, याने उसका आदि नहीं हे, प्रवाहसे पूर्व पूर्वके 
है. विस्तार भू. मेँ हे ). इसपरकार बाधितके संस्कार हों तो वेभी अध्यासके हेतु 
बनते हँ. सादय दोषी अध्यासका हतु हो एसा नियम नहीं हे, जेषे के नसियि 
चूते हे. मेरा शरीर मँ मोरा ताजा, मेी आंख म काना, मे ब्राह्मण मं संन्यासी, आ 
कारनीखा, इत्यादि सैकड़ों एसे अध्यास है कि जिनमे साददय नहीं हे, यथा 
जीवात्ाका ओर शरीर इंद्ि्योका सादृश्य नहीं हे तोभी मोटा ताजापना, का- 
नापना जानपडता हे. प्रमाता ओर प्रमाण दोषकीमी सवथा अपेक्षा नहीं है. यथा 
मै काना. यहां आत्मामे ज अध्यास सो प्रमाण दोषके विना है. ओर मेरा मन ओरं 
मेँ संकस्प करता ह; यां रमाता दोष विना मनका जासामे अध्यास हे, तथापि 
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अध्यासकी सामग्री सामान्यज्ञान भोर विशेषभज्ञान तथा वस्तुके संस्कारकी तो 

ययेक्षा हेही; क्योकि जिसका अध्यास हो, उसकी पूवक्षणमें आपतति हुये विना 
उसका अध्यास्त हुवा, एसा कहना बने नही; यथा--शषकरके विशेष स्वरुप न जन्ने- 
वाङेको पित्तदोष होनेपर कटुताके संस्कारसे उत्तरक्षणम मिरी विषे कटडुताका 
अध्यास होता हे. तद्वत आकाशम नीरूताका अवभास कदाचित जन्मसेही होजाय 
तोमी अवभास होतेही नीकताके संस्कार हेरी क्षणम दै, र आकाशनीरा 
इस प्रतितिकी क्षण उत्तर हे; इसरीतिसेभी संस्कारकेविना अध्यास, इस संज्ञाकी 
अनुपतति हे. एवं अध्यासप्रसगमे सर्वत्र जानङेना चाहिये. मे रारीर, एसे अना- 
त्मामे आत्माका अध्यास जबही होगा कि अनात्मापनेके संस्कार पृैक्षणमं ह, 
उस विना अध्यासपदका प्रयोग नहीं करिया सकता. यह नियम अध्यास निषृ- 
तिके पीछे सहजम स्पष्ट होजाता हे. ओर जो नीरुताकी प्रतीति संस्कार हये 
विना एसे स्वाभाविक मानं तो बोह अज्ञानी ८ आकाशके अज्ञानवाला ) ओर 
ज्ञानी ( आकाश्च तथा नीरताके स्वरुपको जान्नेवाला ) इन उभयक्ो प्रतीत होनेे, 
उसे अध्यास नहीं क्सरते, फितु उसे नेसशिक-स्वाभाकिकि अवभास करेगे. 
(बस. में विस्तार दे. आगेभी वांचोगे ); कारणके स्वामावजधिकरणमे अवभास, 
यह अध्यासक्रा रक्षण यथाथ नहीं हे; क्योकि अनहुयेकी-अभावक्री मावरूपमे प्रतीति 
नहीं होती ॥ उपरोक्त पहेरे पक्षम जव प्रकाशादि द्वारा डोरीका ज्ञान हता हे तो 
उसी साथ उसके काये सपकी मान्यता भोर उस मान्यतारूप इत्ति ( रतिज्ञान ) की 
निवृत्ति होजाती हि. शेष पूर्वं वसमान डोरीही रहती है ८ याने डोरी उपहित चेतन 
जो स्का इ न हे सोदी शेष रहता हे ) सपं ओर उसका ज्ञान कींमी नदी 
होता. दूसरे पक्षम डोरीका ज्ञान हुये साथकासाथ डोरीका अज्ञान ओर कार्य-सरष 
( अज्ञानादि निमित जन्य फिरणस्प सपे ओर संसगाध्यास ) दूर दोजाता हे; कार- 
ण के डोरीकी किरणे विशेषरुपको धारके अंद्र गईं हँ; इसख्यि संस्कार जन्य ज कि- 
रणाकार उसे अपने उपादानमं खय होना पडता हे; क्योकि सपसंस्कार दब गधे 
ओर ओरीका विकेषरूप बन्नेसे उसके संवेधीको छ्य होना पडा.-- याने वोह सरूप 
नष्ट होगया करींभी नदीं रहा जेसे तालाबके जरम कोई कारणसे एक प्रकारकी ङ- 
हेर उर रही हे ओर जानपडती दो उसको किसी दृसरेकी टकर लगे तो पहेखी स्दै- 
रका अभाव होजाता हे (जलरुप उपादानमे र्य 'होजाती हे ), वेसे विशेषकिरणोफे 
गये पूर्वोक्त नवीन सैका अभाव द्योजाता हे (माया वा ईथररूप होजाता हेयं विशेष 
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पूर्वोक्तं नवीनं सपे समसत्तावारे रुगभगं समानरूपं हं ; क्योकि किरणेभी हईथरका 
अंश हे ओर इईंथरभीं मायाक्षा अश है. यथा-सन्पुखमे जो अगि वा मनुष्य हम 
को ज्ञात होतादहे सो, ओर वेही प्रष्टं हीं तथा काचद्धारा परतिमिवरूप सन्मुख्भे 
ज्ञात हँ, सो समानदी हं; क्योंकि उभयके फोरोही हम अद्रम देखते हे; तथापि 
सन्मुखवारेकी किर्णोका साक्षतद्रारा अद्र संबंध हे मोर प्रष्टवाखोंका काचद्यारी 
परंपरा संबंध हे; इतना अंतर हे. वेसेही बह हे; विशेषकर साक्षात ह ओरं 
देथरका परिणाम संस्कारजन्य- आकारमात्र हे. इस प्रसंगमं ओरमी बारीकं शंका 
समाधान है; भु. के अन्यथाप्रफरण विच।रनेसे निरीक्षण होसकता है. किंवा जेषे 
संस्कारजन्य स्वप्नसृष्टिका, अमुक निमित्तसे अपने उपादान्मे ल्य होजाता हे, वेसे 
उस नवीन स्पीकारका ख्य होजाता हे, ओर पूवैवत्‌ वसैमान जो अयपिष्ठान डोरी 
सोही शेषं शती हे. 

( 9 ) जिसप्रकार उपर रुपाध्यासका बयान हुवा, वेसाही चन्द, स्प, रस 
ओर गंधाध्यासकी रीति है. याने ससगीध्यात्त हे ओर असंसगाध्यास हे. यथा-स्व- 
असृष्टिगत विषय असेसगाध्यासरूप है-याने मायाफे परिणाम दं परंतु मायास्प नहीं 
जानपडते अथीत जिसभाव, जिसप्रकारवके हँ वेषे नहीं जानपडते ओर बाधरूप 
ह्‌ अतः अध्यासर्प द ओर साक्षीचेतनका तथा उनक्रा अन्योऽन्याध्याम हे, उस 
दुःखादि समामे जानपडते हं जर आमभासरुप जडशरीर, चेतन जानपडते हँ; इस 
अकार्‌ जन्योऽन्याध्यास हे. अंतःकरण आत्ाका अन्योऽन्याध्यास है. शकर कटु- 
ताका अन्योऽन्य ( पित्तदोष ) अध्यास है. इत्यादि. 

द्‌ष्ट।त ( समष्टिवाद ), 

जेसे डोरीसपेका प्रकार कहा, वेसे ही यह्‌ जगत ब्रह्मम भ्रम वा अध्यासरूपं 
है. उसके समष्टि, व्यष्टि दो प्रकार-( पद्धति) द तहां प्रथम सम्टिकि रूपका 
दाष्टत कते द.-- . 

( १ ) अपिष्ठानब्रहषमं जीवनामा ब्रह्मचेतनकोदही जगत ( नामस्प--त्रिपुरीमात्र) 
संषेवत्‌ भासता है-याने अध्यासरूप हे; क्यों जीवनामा ब्रह्मको अनादिसे अपना 
सामान्यज्ञाने (यथाहु, हुं, हुं का वाच्य वा रक्ष्य ) ओर अपने विशेष स्वरपक्चा 
अज्ञान हे ( यथा कूटस्थ--गुद्ध पदका रक्ष्य ) ओर जेसे जाभरतसे स्वप्न ( ततकालभं 
जाग्रतसूप ) ओर स्वप्नसे जाग्रत ( तत्कारमे सत्‌ जाग्रतरूप ) पुनः जाग्रतसे श्वप्न 
( ककारमे सत्रप जाग्रत ) उससे सुषुति) उसमे जाग्रत शइत्यादि. इस रीतिते पूर्व 


) 
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पूर्वके सस्कारसे उत्तरोत्तर सृष्टि ( नाम ›) भासती हे. पमाता ओर प्रमाण यह दोनो 

तो उन सस्कारजन्य होनेसे अध्यासकरे अंतरगत हं. ओर अज्ञान, अध्यासका मूल 
कारण हे. पूरवपूवे संस्कार उत्तरउत्तर अध्यासे हेतु हं. इस रीतिसे यह दद्य अना- 
दिते अध्यासरुप हे, जेसे सप अजात अथशूल्य नेसे डोरीका बाधक नदीं होता, 
याने भेदनियमकी जापति नहीं ्टोती, वेतेदी ब्ह्मके स्वरुपमं अजात -अ्थश्य ज- 
गतन्ा ब्रह्मके स्वरूपम प्रवेश नदीं हे याने जगत कल्पनामात्र हे--मिथ्या ( स्ू- 
अथेशून्य ) हे. जब ब्रह्मको कोर प्रकारसे अपने स्वसूपक्रा ज्ञान दोजवे, तव इस 
अनह दृद्यका अत्य॑ताभाव होजाता हे; क्योंकि पूर्वोत्तरमं नहीं हे, ओर वतेमानमे 
संस्कारमात्र-कल्पनामात्र है, निवृतिका शेष ब्रह्मा शुद्ध स्वरुप हे. बैध, मोक्ष, व- 
णौश्रमओॐ़ व्यवहार, ओर अध्यास शाख वगेरे सब उपर कहे अनुपार संस्कारमात्र 
क्पनामात्र हं. इस पक्षम जगत ब्रह्मश नहीं, जह्य जगतरुपसे प्रतीत होता हो, ए- 
साभी नहीं बनता ओर ब्रह्मसे इतर संस्कारमात्र हे-अथेशून्य हे. र अज्ञान अना- 
दिसांत हे ८ पक्षम इसी अन्ञानका नाम.मायामी कहते हं ). 

८ २) ब्रह्माचित भावरूप अनिवेचनीय माया, अनादिसे हे ( उपर 
जहां अज्ञान हे वहां माया शब्द कह दो ) सो धटाकाञ्च, मटाकाश्वत्‌ उपाधि हे; 
्रह्मक्रा स्वरूप उससे आवृत हुवा; अतः त्रह्म अपने विरोष स्वरुपको नदीं जानता. 
अनिवेचनीय मया अपने पूृवेपूवे संस्कार ( अभ्यास ) वञ्च नाम रपको पाती हे. 
इस मायाकरकेबु ब्रह्म नामरूपात्मक भासता है; परंतु ब्रहमक्ा नामल्पात्मक परिणाम 
हुवा हो अथवा माया नामरुपने परिणाम पाईं हो, एसा नहीं दे, केवर माया बरे 
ब्रह्म अन्यथारूपं याने नामरुपरसमक--जगतरुप भासता हे, इतनाही हे; इसथ्यि मा- 
या ब्रह्मका वित्ते हे ओर ब्रह्म विवरत्तोपादान हे. मायाक्रा आवरण, खरपन्ञानपे 
नाश होजाता हे, अतः खरुपाज्ञानके अभाव हुये मायाका अल्यंताभाव हे; इसथिये 
नाम रुपकाभी अमाव हे. अतः माया ओर उसक्रा काये अनादिसांत हं. उसकी 
निवृत्तिका शेष अधिष्ठान स्वरुप याने ब्रह्म टे. ब्रह्मेतर बंध, मोक्ष, वणाश्रम भर शा- 
सादि मायामात्रही हें, जेस स्वप्नका हसि. अपने सहित स्वका बाधक दे ओर 
जाग्रतमे खनेका. निमित हे, वेसेददी मायाक्रा अध्यासशाक्लस्वरूप, अपने सहित 
आवरणका बाधक. है. उसके वाध हुये ब्रह्म शुद्ध स्वरूप होता हे. प्रस्तुत मायाको 
दूषितृति थाने सपे कल्पक्रखानी मानके दाष्टत योजठेना चिथ, अतः माय्यका 
स्वरुपमं प्रवेश. न होनेसे मेदनियमकी अपचि नरद होत. 


७७२ तत्त्वदर्शन. 
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(२ ) इसमे इतरमी पक्ष हं अनावश्यकं होनेसे नदीं शिखि. यहांतकं पू्ै- 
पक्ष हुवा. | 

| उत्तरपक्ष नं, १. 

उपरोक्त सम दाीतका अपवाद्‌.--( १) जो ब्हमको अनादिसे अ- 
ज्ञान मारने तो यदि अङ्गी अभावरूप शून्य हे तो उसक्रा उपयोग-कायं ( मरम ) 
न होगा. यदि भावङ्प हे तो ब्रह्मचेतनकी अवसा विशेष हे, एसा कहना पडेगा, 
क्योंकि ब्रह्मसे इतर भावरूप अन्य नहीं मानते, जो यु हे तों ब्रह्म परिवतेन पने- 
वारी अवशथावाखा हनेसे विकारी ठेरेणा. तथाहि जो ब्रह्मो अज्ञान होना मार्ग 
तो उसको ज्ञान हुये, अध्वीसरूप प्रपेचका नाश होना चाहिये; परंतु आजतक प्र- 
पंचका नाञ्च न हुवा तो मविष्यमे नाज होनेकी व्याषि केसे मानलीजाय ? नदीं मान- 
सकते, ८२) नश्चे इतर कोर ज्ञान करानेवारा नदी, इसखियि ज्ञानकी सामग्रीका 
अभाव रहनेसे प्रप॑न्रका नित्यत्व सिद्ध होता है. जसे .स्वप्नफे सिसे स्वप्नका बाध 
हयोके जाग्रत होती हे, एसे बह्मका अज्ञान उसी अज्ञानजन्य ज्ञान (अध्यालमशाख) 
वृत्तिसे दूर्‌ होना मानँ तो वहां स्वप्न नामा जाग्रत दर्‌ हये दूसरा प्रपंच समक्ष 
हुवा हे, इसरिये एकरूप निवृत्त हके दूसरा हुवा हे; नहीकि सवैथा निवृत्ति हु 
ह; अतः विषम दृष्टांत हे. (२ ) जब ज्ञान होगा तव अज्ञान ओर उसका कायं 
प्रपच नाच होगा, उस समय श्रोता, वक्ता न हगि याने ब्रह्मको अज्ञान था यदी 
सिद्ध न होगा. (४) निवृत्ति होनेके विना अध्यास-~-भरम पदकी आद्रत्ति नदीं हो 
सकती; अयापि निवृत्ति नहीं हुई, इसख्यि अध्यास कहना नहीं बनता, ओर नि- 
वृत्तिकि पश्चात श्रोता, वक्ताके अमावसे अध्यास हुवा था एसा कहनादी नहीं ब- 
नेगा. ( ५ ) अध्यासश्ाखमं अनेक मुक्तके उदाहरण द्यि हसो व्यथं ठेरैगे; 
क्योंकि बह्मनामा जीव तो एक हे उसका अज्ञान अभीतक नदीं गया अथोत बो 
मुक्त नहीं हवा. (६ ) मह्मको वस्तुके संस्कार हां तब उसे अध्यास हो जित्तको 
ज्ञान उसीको संस्कार यह (५०२) नियम हे, बह्मसे इतर कोई अन्य ज्ञाता नदी, 
अतः ब्रह्मकोदी संस्कार माने हे; पतु संस्कार यह संस्कादीकी सृद्ष्मावश्था व- 
स्तु आकार--परिणाम ) होती हे, इसखियि ब्रह्म अवलाधारी ( परिणामी ) ठेरग~ 
विकारी होनेसे नाशवान; सावयव मान्ना पडेगा; अतः ब्रह्मो संस्कारी मान्ना दोष 
ह. संस्काराभावसे उसको अध्यास मान्नामी असत ठेरता है. जो नमकी नीता 
समान, वस्तुक संस्कारफे विना प्रप॑चको जध्यासर्प मानोगे तो उसकी भ्म वा 
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सध्यासरुपसन्ञा नहीं कदसकोगे, किंतु आलातचक्रके समान, बाधर्प नेसर्मिक 
स्वाभाविक अवभास कहना पडेगा अथीत चेतनको अज्ञान, भम वा अध्यास हेवं 
उसकी भूल हे यह सिद्ध न हुवा.# (७) हुं, हु, इसका वाच्य वा रक्ष्य जो हे 
वेसा सामान्यज्ञान बह्मको होना म्नि तोम दुःखी, म सुखी एसेमी ब्ह्मको भोग 
ऋश्य नोट-- यह विषय ईसप्रसंगम जख्दी समर्च॑भ आजव, इसख्ि कुछ 
खोकरूके नोर्मे रिते ह. इस नोरका नाम शटयदश्चन हे 
दिवस्को वषौ हके अंबर खुखा हो, कदी कद बादर हँ तो उनके बीच 
जितना आकाश हे वोह मीडा मनोहर ज्ञात होगा ओर पहाडभी स्यष्टनीठे रुपर्मे जान 
पडेगा. उस समय एक बालककी कहं क देख. यह आकाशनीरो हे, पहाडनीला हे 
सोह वालक इन श््दोकि सन्ने पटेरे नीरे राब्द-संस्कारके विना उनको देखं 
रहा था. पीछे नील, आकाश्च, पहाड इनसंन्ञाके संस्कार हये. इनरसंस्कारके पूर्वं ओ 
नीरता उसको भासती थी उसको बारककी दष्टिमे अम वा अध्यास नदीं कहसकते, 
कितु स्वाभाविक अवभास हे, एसा कटाजायगा. फेर उसको नीखारंग बतारवे, उस 
पीछे उसको पहाडपर ऊेजादें तो कहेगा के यह पहाड नीरा जानपडता था, परंतु 
यह तो नीडा नहीं हे. फेर पूवेवारे खानपर आके देखता हे तो पहाडवाख आ- 
काश ओर पहा पूवैवत नीरे माद्म होते हं. बालक हेरान हे; परंतु पटाडपरं 
जाने पूर्व वृत्तिम जो भाव ओर प्रकार था वोह पहाडपर जाके आने षीठे नहीं 
रहा; कितु व एसा ( अनिैचनीय ) माव-पकार गम्य हुवा. किसीं 
साय॑सवेताने कहू कि आकाशे पसरित अव्यक्त इेथरकी जन मंदमंद्‌ हेर (गति) 
होती ह तब उक्तका एसा स्वरूप जानपडता हे, एसी उसकी प्रकृति-स्वभाव ह+ 
वस्तुतः यह नीरत कोई वस्तु नहीं हे. पीछे बाखकको सभ्चाने वासते एक रुकडीके 
आग रगाके लकड़ी धमार आर बाङकफो बुखाया तो उसको अभिका चक्र जानपडा।. 
पीछे रकडी ठेराई तो चक्र न जानपडा. फर लकड़ी घुमाईं ती चक्र जानपडा, बालक- 
को रुकडी ओर अभिके किनारेका ज्ञान न था उप समयचक्रमंजो भावनो 
प्रकार था वोह अध्यास भमरप नहीं था; क्योंकि उकडी ओर अभिके ज्ञान हुये 
पीछेभी वोह चक्र जान पडताथा, परंतु ज्ञान दोनेके पीछे चक्रॐे असित्- 
प्रकारके भाव प्रकारको अन्यथा जानने लगा. फेर उस बारुकको कहा फि जे 
गतिक वेगसे वमान स्थिति चक्रंह्प जानपडती हे, एरी ईथर-अग्यक्तकी अधु 
प्रकारकी गतिके कारण नीकता जान पडती हे ॥ अब विचरना चाहिये कि उक्त उभ- 
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य (नभनीरुता-पहाडनीखा, चक्र) प्रतीति यदि रजु सप॑वत्‌ श्रम, वा अध्यास रूप 
होती तो जेसे डोरीके ज्ञानसे सपैकी निषृत्ति हयोजाती हे वेपते तद्अपिष्डान पष्ट, 
क्रा ओर रकडी अभिकै ज्ञान होनेपर वे निकृत्त होजाते, परंतु निकृत नहीं होते. 
किंवा जेसे डरीमे पूरवदष्ट सपेके संस्कारे तो सर्यी आति हई, ओ स्के संस्कारं 
न होते तो सपेकी राति न होती. वेसे यहां नीं हे याने आक्राश्च ओर पाड नीरे, 
एसे संस्कार रहितको जान १३ हे. नीर सज्ञा तो पीछे जानी हे; तद्रत चक्रम. इस- 
स्यि रजसं, स्थाणु पुरुषवत्‌ नीर्ता ओर चक्र अध्यास वा अरमरूपए नहीं कहाते, 
ओर ज्ञानी अज्ञानीको अज्ञान तथा ज्ञानकालममी पूवेवत प्रतीत होते है; अतः 
भ्रम वा अध्यासरप नहीं. अलबत्ते उसके अधिष्टानफे स्वहपकरे तथा उसके ज्ञाम 
होने पूर्मं जिस भाव जिस प्रकारमं प्रतीत हीते थे वेसे, जञौन होने पीठे नहीं वि~ 
षय होते, किंतु उससे अन्यभाव जन्य प्रकार विषय होते हं. अथत बाधरुपे 
स्वाभाविक अवभास होता हे. सोभौ प्रवाहे सादिसात, वेसीदी श्छप्रसशि हे. पर- 
वाहसे सादिसांत दे. परंतु जेषे नभकी नीकताकी प्रतीति अप्रतीतिका नैसगिक 
अनादिअनैत प्रवाह हे, एर्व इर्य ( स्वरादि ) की प्रतीति अप्रतीतिका अनादि 
अनंत प्रवाह हे. एसे अधिष्ठानम इर्य अध्यस्त हे. नहीं के अजात-शूल्यरप, 
अमरप वा अध्यासरुप. परंतु इतना भेद हे रि जबतक जीवदृत्ति दर्ये अधि- 
ष्टान ( ब्रह्मचेतन वा प्रत्यगात्मा ) के आकार नहीं होती याने वृ्तिव्याप्ति अव- 
खा नही होती बहांतकं दृश्य ८ उपरोक्त बालककी बरत्ति समान ) अन्यभाव ओरं 
अन्य प्रकार अथीत अधिष्डानके समसत्तावाखा जानपडता हे, ओरं जब कोर 
साधन प्रकारसे अधिष्ठानम वृतिव्या्ति होजाती हे तव वही दृश्य ८ उक्त बाखक 
को ज्ञान हुये पीछे जेसे नभनीरता ओर चक्र जानपडते य वेते ) पूर्॑से अन्थमाव 
अन्य प्रकारवाखा अथात अपिष्ठानसे विषमसत्तावाला ( स्वप्नचष्टि ओर आका- 
राकी नीरुतके भाव प्रकारवाखा ›) विषय होता हे ओर इस स्वाभाविक अवभासक 
नैसर्गिक प्रवाह याने प्रवाहे अनादिअनंत समञ्ता दै, सोभी बाधरप; क्यो 
अपिष्डानसे विषमसत्तावाखा हे. यह दर्यदशन है-दद्य का सामान्य स्वर हे. 
प्रतु इस दद्यके मूका केसा स्वस्प € (यने मणु हे, मिभु दहे, वा मध्यम 
टे, सावयव, मिरवयव, पिरुद्रधमोश्रय वा रुपातिरपनेवारा, परमाणुषंन वा म- 
ध्यम ङचकी वा क्या ओर केसा इत्यादि ) यह नही जाना जाता वा नदी कद्य- 
जातां, कतु उसके कार्य॑दर्यन ( यथा-स्वभाददि्ैन ) से यथाबुद्धि नाना कट्मना, 
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करनेमं आती ह; अंतमे अधिष्ठान-सद्भक्मसे विक्षण सत्तावाखा अन्यथास्वरप याने 
अनिवेचनीय कके संतोष मानख्ियाजाता हे. यदि उसे अनादिसांत कहं वा अणु- 
आदि प्रकारका कदं तो अनिवेचनीयत्व कथनी नहीं बनता. जसे पहाड ओर 
मीरताका अनिदैचनीय विरक्षणसंबंध हदोनेसे उसका अन्योऽन्याध्यास होता हे.- 
यथा-पहाड नीला, नीररगका देर-इत्यादि अन्योऽन्याध्यास--अन्यथा अवभास हे, 
एवं विरक्षणा-अनिश्चनीया ओर ब्रह्मचेतनका अनिषैचनीयसंबध होनेसे अन्योऽ- 
न्याध्यास होता है जेसा के उपर कदा हे. परंतु वे मूर ( अधिष्ठान, अध्यस्त ) 
स्वरूप श्रम वा असत्‌ वा अध्याप्तरूप नदीं हं ओर न चेतन ( अवच्छिन्न वा अन- 
वच्छिन्नचेतन )को अज्ञान-भम-अध्यासर हे ओर न उसमे संस्कार ह आर न उसमें 
भूरजानेकी आपत्ति हे किंतु यह जो कुछ कटो वा मानोसोजोहयंतो वे तमाम 
जीवदृति ( चेतनविशिष्ट वृत्ति ) मही घटित होसकते हं. 

( शं ) स्वाभाविक नेसर्गिकं अवभास अर्थत क्या क्या पहाडकी नीर्तासे 
कपडे र जार्थेगे, मृगजलमं नोका चलेगी, वा उससे प्यास जायगी, इत्यादि 
(उ. ) इसक्रा स्वरुप उपर कदागया है. आपकी शंका ओर हमारा समाधानभी 
वेसादही-स्वाभाविक अवभास हे, यदी जापका उत्तर हे. ( शं. ) ब्रह्मवाद, शक्ति- 
वाद, अभावजबाद्‌, परमाणुवाद, मायावाद्‌; क्षणिकवाद्‌) त्रिवाद इत्यादि सब मतं 
पथमी स्वीकारशीय होगे; क्यांकि वेभी स्वामाविकञवभास्वादके विषय हं. उ.) 
स्वाभाविकअवश्वासमे २ प्रकार जान पडते हं-८ १) व्यवहारमे सत्‌ख्याति ( यथा 
अन्यख्याति-प्रिणाम वगेरे ख्याति ), (२) असत्याति ( यथा अथेशूल्य कल्प- 
ना); (३) अमिवैचनीय-बिरक्षणख्याति ( यथा अधिष्ठानाध्यस्तक्ा खरा स्वरूप). 
अनिर्वैचनीयख्याति परमाथ पक्ष वा कारणवादमं होती ह ॥ अव जो वाद्‌ असत्‌- 
ख्यातिका विषय हो उसको असत्‌ स्वामाविकञवभास कहेंगे. एवं अन्य प्रसेगर्म 
अथायोम्य. इसख्यि यथाप्रसंग यथायोग्य मानलेना चाहिये ८ विष विस्तार मूल- 
भ, बु. म ओर आगे वांचोगे ). ८ चं. ) भम-अध्यास ओर स्वाभाविकञवभास 
( बाधवाद ) म अंतर क्या हुवा £ (उ. ) उभय समान हँ. पहेके पक्षम समचेतन्‌ 
विकारी ठेरवा हे, उत्तरम नदी. पदेशे माया अनादिसांत मान्ना पडता हे, उचरभं 
प्रवाहसे अनादिअनंत कहना होता है. अनि्वचनीयः मायाका उभयम स्वीकार हे. 
पटेरेमं बरह्म पीछे केवलाद्वेत है, उत्तरम हमेखे फेवलाद्धैत है. व्यवहार विषे उभयर्मे 
द्वितवाद है. सारांश ( १ ) समचेतन निरवयव विुमे स्फुरण--विचार-कस्पना-- 
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होना चाहिये, परंतु जो मोक्ता होता हे बोह एकरस ( सम ) विमु नहीं होता. 
(८) “ जह्य एकरस सम हे, ” यह कथन श्रवण हम ओर आप दोनो वा 
किसी अन्य ब्रह्मको होता हे £ आचपक्षम ' ब्रह्म एकजीव › यह पक्ष बायित हुवा. 
उत्तर पक्षमं हम दोनों अध्यासके विषय होनेसे वोह एकरस हे, एसा हम नहीं 
जानसकते, सारांश, जह्यको अज्ञान, अध्यास ओर बंधमोक्ष, यहे कहनाही नदीं 
बनता. 

(२ ) पवोक्त दूसरा पक्ष मानें याने ्ह्मसंस्कारी नही, परंतु माया संस्कारी 
हे; मायाने नामरूप आत्मक परिणाम नहीं रखे, तोमी माया बरसे बह्मदी नाम 
रुपातमक पतीत होता हे; माया अध्यासरूप नदद तथापि माया करके अध्यास है, 
ओर जह्मको अज्ञान हे, इसरिये अध्यास है; एसा उपर कहा हे. तहां (क ) 
अज्ञान पक्षवारे उपरोक्त दोष अगे. ( ख ) ओर संस्कार अन्यको, ज्ञान अन्यको ` 
एसा होना असंभव हे; जतः अध्यास माना तो ब्ह्मकोदी संस्कारी कहना होगा; 
इसरिये पूर्वोक्त दोष आर्व॑गे, ( ग ) अनादि मायाकी निवृत्तिमे कोड हेतु वा सा- 
ममी नही मिरी; क्यों क्षि अज्ञान ओर अध्यात्मउपदे्च उसीके कायं हं. (घ) 
स्वप्ने सिंहवत निवृत्तिका हेतु माने तोभी पूर्वोक्त दोष आवगे.यथा-अध्यारम मायके 
परिणामी मान्ना होगा. (ङ ) मायाबरसे बरहम नामरूपालक भासता हे, एसा 
नहीं कटूसकोगे. ओर जब मायाका परिणाम माना तो उत्तरपक्ष स्वीकार होगा. 
(च) अज्ञान वस्तु नष्टं कितु योग्यसवैधका अभाव, एसी स्थितिका नाम अनचान हे, 
एसी अवस्था निज स्वरपमं नहीं होसकती. अ. २। २७५भी यही वताता हे, अतः 
जह्मको स्वस्वरूपका न्ञान इवा; या है, वा हीगा, एसा कहनाही नहीं बनता. 


संकल्य--संस्कार-भाव परिणाम--रुदेर वा अज्ञान, अम--अध्यास, नही मानसकते, 
जो इसीको उसकी माया म्न तो तह्य दूषित ठेरता हे. इसर्यि माया, रिस माव 
जिस प्रकारवाली भावरूप अनिवैचनीय (सृत्‌-त्रहमसे विलक्षण) मानीजाती हे वेषी- 
ही भावप्रकारवाटी ओर वेमे भावप्रकारवाके उसके नामरूपासक परिणाम किंवा 
उसक्ृरके नामरूप भासते हँ सो मानञ्वं तो उपरोक्त दोष नदीं अति ओर ब्रह 
सत्य ओर जगविरुक्षण होमेसे खरुपाभेश नियमका बाधमी नहीं जाता. विशेष वि- 
स्तार बलु. मे हे. इसको दृदयदशचैनकी पद्धति, इसी प्रकरणम करेगे. ( शं. ) इस 
' अवमासवादके कर्योका कुछ नियममी है. (उ.) म. ४ मे वाचोगे. विस्तार बसु, 
„र ह; स्यो क तत्वद सनका विषय कारणवाद हे. 
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उपरोक्त रीतिके अनुसार ब्रह्मे अज्ञान, य॑स्कार वा उसको भ्रम-अध्यास, न 
होसफमेसे याने अज्ञानादिका उसमे अभाव होनेसे १, ओर जगतका उपादान माया 
( मेरर-रक्ति-पकरृति कगेरे ) तथा तिसजन्य-मायावी नामरूप, जम वा अध्यासरु- 
पकी असिद्धिसे २, तथा माया अनादिसांत न होनेसे ३, ब्रह्मम सपमे रदय, बाधक 
होने योभ्य हे अथवा तो इदयका अभाव होना चाहिये ॥ यहांतक समशटिध्या- 
सका अवभास कहा. इसशियि अब आगे पूर्वपक्षी अपना व्यष्टिजध्यासका निर- 
पण करता दे.- 





पूवेपक्ष न. २. 

व्यष्टि दारछ्ठीत. अथवा ब्रह्मचेतन निप्कटंक, निर्षिकर्प, विषमे, शुद्ध स्व- 
रप चिन्मात्र हे, न उसको कभी अज्ञान हुवा, नहे ओर न होगा, तथा वोह 
अपमे स्वरुपको मूख वा भूलेगा एसामी नहीं हे, ओर न उसको भ्रम वा अध्यास 
हवा, न हे ओर न होगा, तथा अलुप्त स्वप्रकाशस्वषप हे. परंतु अनिवैचनीय 
माया उसमें अनादिसे हे, तदाधितही तिसकी उपाधि हे (वा उसकी शक्ति हे ). 
उस मायके अविद्यारूप नाना अश्च हे; यह अविदया हे जिपकी उपाि, सो 
चेतन अथात अविद्याउपहित चेतन ( घर साकारावत्‌ प्रत्यगात्मा) वा अंतः- 
करण ( मायाका परिणाम विशेष ) उपहितचेतन वा अविदययावििष्टचेतन वा 
अंतःकरणविशिष्टमेतन वा उनम चिदाभास साधिष्ठानचेतन, जीव कहाता हे. 
ताना अविधा्थश्च -अनादि होनेसे वे जीवभी अनेक हं ओर भअनादिसे 
है. अवियाका भावरण होनेसे उनको अधिष्ठान ब्रह्मा विशेषज्ञान नहीं 
हे, यथा-नह्म शुद्ध, कूरख, सिदानंद स्वरुप मंदीहुं वा वोह मेरा आसा हे, 
एसा अज्ञान हे. ओर ^“ महं एसे सामान्य ज्ञान हे. उसी मायाके दृस्षरे अनेक 
नाम रुपालमक परिणाम हं, यथा--देश, कारु, पंचतत्व, सूये, शरीरादि. अनादि 
जीवको अनदिसे उनके संस्कार ह. उपर कही रीति (रज्जु सपवत ) से ज्ञान, 
अज्ञान आर संस्कारसे, अधिष्ठानं ब्रह्मम अविद्या-मायाङ्ृत अनेकं नामरुपासमक 
जगत भासती हे. सो अध्यासरूप हे. वे नामरूप अविद्या-मायाके परिणाम हं, ओर 
चेतन त्रह्मफे विवत्ते है तथा व्रह्म उनका विवत्तपादान टे; क्योकि ब्रह्मदी अन्यथा 
नामरुपात्मक भासता हे; इसस्ि जीवको अध्यास हे, तथा उपटित वा वििष्ट 
चेतन कतीभोक्ता नहीं हे, तोभी अविद्या ओर तद परिणाम-नामरुपका संसर्म हे; 
इसखिये उनके धमे, चेतन ( प्रत्यगात्मा ) मं भासते है; अतएव मक्त, मं 
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भोक्ता, सा संसर्गाध्यास हे ओर श्षरीरादि अविदयाङ्ृत हँ उनमें चेतनताका अ- 
ध्यास हे. इसप्रकार अनादिसे अनेक जीरवोंको अध्यास्त हे. जब भिस जीवको 
स्वरुपक्ञान (म शूटख बह हं एसा ज्ञान ) दहोजावे तब सो अनादिअज्ञान 
( अविद्या ) नष्ट होजाता हे ओर जीवचेतन मुक्त होजाता हे. फेर बंधनमे नदीं 
आता--नित्य मुक्त रहता हे. उनको अधिष्ठानका ज्ञान दोजानेसे मायाका काये 
जो नामरूप जगत वा बंध उसकी निवृत्ति होजाती हे. रेष अपना अधिष्ठान स्व- 
रूप रहता हे. इसप्रकार अनेक जीव मुक्तिको प्राप्त हुये हं ओर होते हं. इसपक्षमं 
बंध, वर्णाश्रमके व्यवहार, धमेशाख्र ओर अध्यातमशाखरादि सब माया-अवियाके 
परिणाम हं. अज्ञानीजीव उनको अन्यथा ( सत्‌ ) मानता हे, यदी अध्यास दहै. 
जोकि उक्त उपहित वा विरिष्टचेतन तो पूेमेभी शुद्ध, कूट था परंतु अवि्या- 
यज्ञानसे अन्यथा भासता था, इसखिये ज्ञान हये--““ ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या एसा 
ज्ञान हये ›› वा ^“ जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञान हुये ”' वा “ अहरह एसा ज्ञान 
हुये "' अज्ञान-अविदयाका नाद होनेपर मुक्त हुवा, एसा कहाजाता हे. सारांश आ- 
त्मामं बंध आंतिरुष था उसकी निवृति दोती हे. परमाथेतः न बंध, न मोक्ष, न जि- 
ज्ञाघु, न साधन ओर न कोई मोक्षमरतिपादकशाख्र हे; यह सब मायामात्र हे. 
अवि, अज्ञान वा माया, ज्ञानवाध्य ह आर सदअमतसे विलक्षण ह; जगत 
अध्यासरूप हे अतःअनादि सांत हे ओर कस्पनामात्र हानेसे ब्रह्मम माया ओर उ- 
सङ कार्यके स्वरुपका प्रवेश्च नहीं हे; अतः मेद्‌ नियम बाधक नदीं होता; क्योंकि 
जगत रज्जु सपैवत्‌ हे. इस पक्षम ज्ञानाध्यास्र ओर अथाध्यास दोनों हं. 
उत्तर पक्ष न, २, 

" श्यष्टि दाष्टातका अपवाद-( १) उपहित वा विशिष्टचेतनका नाम 
जीव हे. तहां अज्ञान, रंति, अभिमान, दुःखसुख, भोक्तत्व, यदह सब उपाधि 
(विशेषण) को वा उपहित (विक्ेष्य) को वा उमयको £ तहां अवच्छिन्न वा अनव 
च्छिन्न चेतन निर्विकल्प, कूठख हे तथा अक्रिय, अपरिणामी हे; उसमं षे कहना 
षने नहीं; उपाधि जड हे अतः उप्तको अज्ञानादि होना असभव. जो उभयम मारने 
तो एकणएकम न होसक्नेमे उमये नहीं, यह सिद्ध होगा; अतः उपहितचेवन- 
फोभी जीव कहना बने नही. यदि कहो तो उपर कहे अनुसार चेतन विकारी, 
ओर कतौ भोक्ता ठेरेगा. (२ › पूरवेपूवके संस्कार फिसमे £ उपहित चेतनम वा 
विशिष्ट चेतनम मानँ तो उपर बश्च प्रसंगमे कटे अनुसार चेतन विकारी होगा 
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अतः चेतनम नदीं. ओर अवियया--माया भागम मानें तो दुःखसुख वगेरेभी अ. 
पिधा (अंतःकरण ›) को होनाचाहिये, परंतु जडको दुःखसुख होना बने नदी; 
अतःसंस्कार शून्य ( असंस्कारी ) चेतन भागकरो अध्यास नीं दोसकता ओरं 
जडो अध्यास होना बने नही. ओर जव उभयम नही तो विश्चिष्टमेभमी नहीं 
मानसकते. (२३) जो क नामका अविचा भाग (अंतःकरण वा आभास) खं 
( चेतन ) देशको छोडके ग देशम जावे तो ग चेतन देश.कं उपहित होजानेे 
अभिमानी ओर दुःखी होगा. तथा ख अनुप्रहित (उपाधि शुट्य) दोजानेमे श॒द्ध- 
मुक्त होजायगा. पुनः जव ख सानम च अविचांश अवि तब ख चेतन च उप- 
हित होनेसे मरिन-बद्ध होगा. ओर जो वाही क आजवे तो कं उपहित हुक 
बध होगा. इसप्रकार विमु चेतनके माग हमेशा मरिन-बद्ध ओर शुद्ध-मुक्तं होते 
रगे पूणेचेतन कभीभी बैध, मुक्ति स्थितिपे वर्भित न होगा. (४) जो ख चेतनम 
सेस्कार, स्मृति म्न तो च रहित क जब ग चेतनांशकी उपाधि हुवा तो पूवैकी स्मृति 
न होनी चाहिये, परंतु स्मृति हाती तो हे; अतः सो (संस्कार-स्मृति) उस चेतनम 
नहीं होना चाहिये. ओर जो चेतनमेही संस्कार-स्मृति दोना मानँ तो उपर (समष्टि 
परसंगर्मे) कहे अनुसार चेतन विकारी ( परिणामी ) देरेगा; इसलिये संस्कार, अ- 
विया ( अंतःकरण ) मँ हं, एसा मान्ना पडता हे; परंतु उसको ज्ञान नदीं होता, 
तो फेर उसको स्मृति के होसकती हे, इसरिये क अविचाके साथ पूवेवासं चे- 
तन (च) साथं आना मान्ना पडेगा ओर चेतनात्मा सक्रिय तथा विकारी ठेरेणा 
इसप्रकार उभयप॑क्षम दोष आता हे. (५) जो अकि वा अंतःकरणमं चेतनका 
आभास (वा प्र्तिभिव ) मागृके व्यवखा करं तोभी ज्ञान, स्पृति, ओर कतृत्व 
भोक्तत्वकी व्यवसा नहीं बनती; क्योकि वोह क्षणक्षणमं बदरुता हे (२। ४६८ 
षिचारो) तथा व्ह मायाका कायै ओर जड हे; अतः उसमं ज्ञान वगेरेकी व्यवसा 
नहीं बनती. (६) सूयेचंद्रणएकदहेतो वे नाना जीर्वोमपे किस एक जीवक्रा 
अध्यास हे, सो नहीं कहसकोगे; अतः अध्यासह्प नदी. ओर यदि ^ उषिटः 
चाद › माने उनको अवियाका काये नीं कहर मायोपहित इशधरचेतनङ्कृव 
मानोगे तो जीवी अवया निवृत्त दोनेपर उनका अभाव न होगा. याने प्रपच 
जध्यासहप नहीं किंत माया अनादि भनेत हे, यदह पिद्ध दोगा. जो उस धरः 
 कोभी अध्यास (राति) रप मानोगे तो उन नाना जीवेम वोह इश्वर फिसका 
अध्यास हे सो नहीं कहसकोगे. जो जीवजीव प्रति जुदाजुदा सृष्टि मोर जुदाजुदा 


७ &.# ` तत्त्वद्श्च॑न 


हर मानोगे* तो बह सूर्य, दश्वर किसकी सृष्टि हे, इसका उत्तर न मिकेगा. जो 
पूछने वर्की दृष्टिखष्टिवाद मानें तो आपका नाना जीववादमी सिद्ध न होगा. 
याने स्वपक्षका त्याग होगा. ओर समष्टि दाष्टौतवले दोष अवेगे. (७) एक कृ 
जीव युक्त हुवा उसके खानमं दूसरा च बद्ध जीव आया तो पहेला चेतन पुनःबद्भ हो 
गया; क्योकि चेतन स्त्र एक, अक्रिय हे. अविया नामक्तीं मछली उसमे 
इधरउधर जाती आती रहती हे. इस रीतिमं यातो चेतन क्षणक्षणम बद्ध 
मुक्त होता है एसावातो उमे बेष मोक्ष नहीं एसा, तथा कोई बद्ध मुक्त 
नहीं दहे वा नहीं हुवा एमा मान्ना होगा, जोके आपके माने हुये अध्यासश्चा- 
खको अमान्य हे. ( ८ ) एक उपहित चेतन ( प्रत्यगात्मा ) को °मेब्रह्म स्वरूप, › 
एसा ज्ञान हुवा तो यह ज्ञान सव उपहितोंका हे; क्योकि चैतन एफदी हे, अतः 
एसा ज्ञान हुये अध्यासर्प प्रपंचकी निवृत्ति होजानी चाहिये; पर॑तु अथौ आस्म- 
वित मुक्त हये सुनते हं तथापि प्रपच निवृत्त न हुवा किंतु पूवैवतूही हे; अतः 
सो ज्ञानभी अवि्या-मायामही मान्ना पडेगा अथौत मायाी विचावृ्तिकादी परि. 
णाम हे ओर अध्यासरूप हे, एसा खीकारना होगा; क्योंकि जव क. ज्ञानी द्‌. 
देशको छोडके म. देशमे गया तो द्‌. देश्चथचेतन साथ नहीं जाता ओर म. दे- 
शमे अह ब्रह्मपनेका अभिमान वा स्मृति हे, अतः यह ज्ञानभी अविधा, मायाका 
परिणाम हे; इसख्यि उसपते अध्यासरप प्रपचक्री निव्रति नदीं होती अथवा प्रपंच 
अध्यासरूप नदीं यह सिद्ध हवा. इसीप्रकार ` ब्रह्म सव्यं जगन्मिथ्या ' इस ज्ञा- 
नकेखिये योजखेना चाहिये याने यहमी मायाकी वृत्तिमात्र हे, चेतनकी बृततिरुप नहीं हे. 
(९) जीव ब्रह्म एकता, अहं बह्म त्रच कूटसख शुद्ध, जगत मिथ्या, इत्यादि 
माववाल् ज्ञान किसको हुवा, अथोत ब्रह्मासा निर्विकर्प साक्षीमत्र हे ओर माया 
-अविद्या-अंतःकरण जड हँ, इसल्यि उनको सो ज्ञान न्दी, ओर यह उभय 
विशिष्टमभी नहीं बनता, क्याफे किती एकर्मेमी नदीं हे; अतः अध्यास, अज्ञान 
निषतैक सामग्रीका अभाव होनेषे प्रपच अध्यासह्प नही. ( १०) आपके पक्षम 
साध्यसम ( प्रकरणसम ) दोष आजात। हे, याने जबके बरक्षसे इतर सब (जाग्रत, 
स्वपर, रण्जुस्प, तन, मन; इंद्रिय, अविचया, माया कोरे ) मिथ्या तो आपका यह्‌ 
म॑तव्य कृथनभी मिथ्या होनेसे त्याञ्यठेरा वा तो इस साध्यका साधक अन्य दूसरा 
कोर सत्‌ स्वरूप होना चाहिये; परंतु बह्मेतर कोर नहीं हे. तथाहि अद्भैतका स- 


"वाचस्पतिभिश्च ओर योगवाशिष्टका मत है. 





विचराध्याय ३. ७८ 


[णि 





स्यत्व, मिथ्यास्वका सत्यत्व वा मिथ्यात्वका मिथ्वात्व, इस विषयकरे निणेय करनेकी 
तकशर ङ तो इनका साधक दूसरा मान्ना पडता हे, उसको अध्यासरुष नहीं मा- 
नसकते; अथवा तो सब स्वप्नगत-सत्य मिध्याके समान ठेरेगे ओर चुप रहना पडेगा. 
तथाहि जबके डोरीके सप॑वत्‌ वा खाणुके पुरुष समान अविद्या-माया वा उसके 
परिणाम स्वरूपतः वस्तु नहीं तो बह्म तथा माया वगेरेका अनिमैचनीय संवधभी 
केसा ? उभयका उपयोग क्या ! ब्रह्म सत्ता स्फुरण किसको दे £ अथौत कुछभी नही. 
तो फेर वही साध्यस्तम दोष आजानेसे आपका मंतव्य कल्पनामात्र ठेरता हे. 


( चं. ) उपर जो देश्चकाठकी कल्पना, अविघाका आनाजाना, नाना अ- 
विया, नाना जीव, बध, माक्ष, शास्र इत्यादि ओर उनके संबधमं जितना प्रति- 
यक्ष कियाद, सो सब आंतिही हे; इसीका नाम अज्ञान हे; परमाथत; न देश, न 
कारु, न अविया, न जीव, न अविद्याकी गति, न आभास, न चेतनका बध, नं 
मोक्ष, न साधन ओर संडन-मंडन, म॑तव्य-ज्मतव्य--हइत्यादि कुमी नहीं हं, स्व- 
अवत्‌ प्रतीतमात्र हं, चेतनके विवत्ते हं, आर अकथ्य--अनिवैचनीय विषय हँ. अ- 
वियादिकी कल्पना जिक्ासुओंको बोध होने वासे की गईं हं. (उ.) तो फर नाना 
जीव; जगत अध्यासरुप, चेतन याने जीरवोको वा ब्रह्मको अज्ञान, अम-अध्यास, 
जंघ मोक्ष इत्यादि मान्ना ओर परपक्ष खंडन करना छोड दीजे. समन्े हो तो मौन 
धारिये. (शं.)जोषएसादो तो परको कामन हो. (उ.) उपयोक्त अपवादका 
उत्तर न मिक्स उक्त समष्टि वा व्यष्टि पक्ष नहीं बनता. माया--भविदया, अध्या- 
सका कारण है, अध्यासरप नदीं हे; इसखियि ब्रहमके स्वरूपम उसका प्रवेश न दो- 
नेसे उसका अमाव ओर ब्रह्म वा प्रत्यगात्मा चेतनको अज्ञान, भम, अध्यास म 
होनेसे जगत अमरप ( अजातः-मिथ्या ) नहीं हे तथा उपर कहे अनुसार अध्या- 
सकी सामग्री सिद्ध नदीं होती, अतः ददय संबधे भेदनियम बाधक होता है. 
(शं. ) तो फेर उभय प्राप्तकी केसे व्यवस्था होसकती हे. (उ.) सत्ता* ओर अ- 
चस्थाके विवेकसे (तू. ४०४) व्यवसा होजाती हे (हश्यनोट एष्ट ७७२भी ध्या- 
नमे लीजिये), ॥ ४०४ ॥ सो जगे रिसिते ह-- 


तहां प्रथम सत्ताका वर्णन करते ह--( इसका मूर उद्ेख अ. २ सत्ता ज~ 
धिकरणमे हे, उसका विस्तार यदा करते हं )- 


१ सतताप्रकरण नवीन पद्धति नहीं हे, बेदांतके मान्य ब्रथाम इसका मूर हे. 


७८२ तत्वद्शेन, 


सत्ता विचार, 

अस्तित्व प्रकार सत्ता ॥ ४०५ ॥ साट षरा अपरा ॥ ४०६ ॥ 
स्वयंसिद्ध ओर समानलक्षणवति परा ॥ ४०७ ॥ जेसे समचेतनकी 
॥ ४०८ ॥ वा स्वमकफे अधिष्ठानकी ॥ ४०९ ॥ उससे इतर अन्यथा अपरा 
॥ ४१० ॥ वा जिसकी अस्तिभाति स्वतः सिद्धनदहो॥४११॥ षिवा 
अरितवत्‌ न अस्ति, नास्तिवतर्‌ न नास्ति, अस्ति नास्तिवत्‌, नास्ति अ- 
स्तिवत्‌ ॥ ४१२ ॥ बाधरुप होनेसे ॥ ४१२ ॥ यथा समचेतनसे इतरकी 
॥ ४१४ ॥ वा अध्यस्त स्वप्नकी ॥ ४१५ ॥ उभय अनुभव गम्य ओर 
अकथ्य ॥ ४१६ ॥ व्यवहारं अपराके दो मेद ॥ ४१७ ॥ प्रतीतकाख्य 
परावत्‌ ओर प॑छे अन्यथा सो मूला ॥ ४१८ ॥ जेते जाग्रत ओर स्व- 
प्नकौ ॥ ४१९ ॥ प्रतीतकारमे भूलावत्‌ ओर पीछे अन्यथा सो तूखा 
॥ ४२० ॥ यथा मृगतृष्णिकाकी ॥४२१॥ सत्ताके नियम पूर्वत्‌ ॥४२२॥ 
अथे.-- प्रस्तुत प्रसंगमे अस्तित्वप्रकारका नाम सत्ता हे. य्य शक्ति भोर 
योग्यताका नाममी सत्ता हे तथापि यहां वोह अथ नहीं हे ॥ ४०५ ॥ सो सत्ता 
दो प्रकारकी हे १ परा, २ अपरा ॥ ४०६ ॥ जो अस्तित्व विशिष्ट दृसरेकी अ- 
पेक्षा विना खयं सिद्ध हो, अपनी सिद्धि-पतीतिमे दूसरेकी अपेक्षा न रखती हो 
ओर कभीभी परिवितेनको न पावे किंतु समान ( अबाध्यरपसे ) वर्तती हो, एसे 
लक्षणवाटी सत्ता ( अस्तित्वप्रकार ) को परासत्ता कहते हँ ॥ ४०७ ॥ जेसे फे 
समचेतन ब्रह्मकी सत्ता ( अस्तित्व प्रकार ) दहे ॥ ४०८ ॥ किंवा उसे स्वके अ- 
यिष्ठान चेतन ( प्रत्यगात्मा ) की सत्ता हे ॥ ४०९॥ उस परासे इतर दूसरे प्रका- 
रकी जो सत्ता हो अथोत जो सत्ता खयंशिद्ध न हो, जिसकी सिद्धिम परी अ- 
पक्षा हो ओर बदरती हो उसको अपरा सत्ता कहते हं ॥ ४१० ॥ किंवा जि- 
सकी अस्ति जर भाति खतः सिद्धन दहो कितु परसे हो उसे अपरा सत्ता कहते हँ 
.॥ ४११ ॥ किंवाजो हे जसी, परंतु हे, एसी नही; गर नहीं जेसी, परंतु नदीं 
एसी नहीं; ओर हे परंतु नदीं जेसी, ओर नहीं परंतु हे जेसी; एसे अनिर्वचनीय 
रक्षणवाी हो उपे अपरासत्ता कहते हं ॥ ४१२ ॥ एसे रक्षण करनेका हेतु 
यह्‌ हे के अपरासत्ता बाधर्प होती है. याने प्रतियोगी्ी अपेक्षा विना 
अभाववत्‌ दती हे ॥ ४१३ ॥* जेसे के समचेतन ब्र्मसे इतर्ी अपरासत्ा है 


` ` कल्पितवत्‌ न कल्पितं, अकरिपतवत्‌ न अकस्थित्‌, अध्यासवत्‌ न अध्यास। 
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॥ ४१४ ॥ किंवा चेतन भध्यस खम्रखष्टिकी अपरासत्ता हे; भ्या .उक्त रक्षण 
उसमे घटते हे ॥ ४१५ ॥ परासत्ता ( पारमार्थिक सत्ता ) आर अपरासत्ता ८ भ्रा- 
तिभासिक सत्ता ) यह दोनों प्रकारकी सत्ता अनुमव गम्य ओर मनवाणीसे न 
कीजे, एसी होती हे याने मनवाणीका विषय नहीं ह ॥ ४१६॥ स्वप्नकाले 
स्वप्नसष्टि जोर उसके इष्टाचेतनकी सत्ताका भुकावसा करो ओर जागने पीछे पूवे- 
वारे विद्यमान चेतनकी सत्ता ओर कर्हीभी नहीं, एसी स्वप्नसृष्टिकी सत्ताका मुका- 
बला करो तथा दद्य जाग्रत ओर दृ्टाचेतनकी सत्ताका सुकाबखा करो ओर स्वप्न 
सृष्टिकी ओर जाग्रतखष्टिकी सत्ताका मुकाबला करो ओर स्वप्नकालकी इटि केके 
स्वप्नसृष्टि ओर जातदृष्टिका मुकाबला करो ओर पुनः उभयसषिकी तथा चेत- 
नकी सत्ताका मुकाबला करो-विचारो-निरीक्षण करो तो उभयकी विलक्षणसता 
स्वतः अनुभवमे ग्रहण होजायगी ओर्‌ फेर उसका माव वा प्रकार न कहसकोगे 
गूगेके स्वप्न समान जानके चुप रहोगे ॥ उक्त रक्षणका संक्षपमं निराकरण.-स्व- 
प्नसृष्टिका अस्तित्व स्वयंसिद्ध नहीं याने दष्टाचेतनक्ी अपेक्षा रखता हे. स्वप्न- 
कालम सत्रुपते प्रतीत होता दे, बाध हुये पीछे पूवेजेसे भाव वा भरकारवाखा नहीं 
जानाजाता ( जाग्रते अके देखो ). स्वप्नखृष्टिकी असि ( है) आर 
भाति (प्रतीति) स्वतः सिद्ध नदीं हे जेसे के डोरीगत सपकी अस्िभाति 
डोरीसे इतर -स्वतः सिद्ध नहीं हे, वेसे स्वप्नखष्टिकी असिमाति चेतनसे 
इतर चेतन विना नहीं हे; क्योकि बाध हुये पीछे करदीभी वोद नहीं हे 
स्वप्नसृष्टिका अस्तित्व हे जसा” हे परंतु हे ( भनाध्य ) रुप नदीं हे. जो अ- 
स्तिरूप होता पो उसका बाध न होता. ओर स्वप्नसृष्टि नदीं जसी हे; परंतु नही 
एसी नहीं हे; क्योकि जो नहीं होती तो प्रतीतभी नदीं दती. ओर स्वप्नदष्टि 
हे; परंतु नदी जसी हे; क्योकि पूवं उरमं नहीं हे जर बाधित हे. जोर स्वप्न- 
तृष्ट नहीं हे ( कयाकि जितने देशकारु चाहिये उतने देशकालादि सामभ्री विना 
करी हे ओर बाधित हे. अस्तित्वविशिष्टका बाध नहीं ह्येता; अतः नदीं हे ); पतु 
हे जसी हे; क्योकि जो सर्वथान दहो तो प्रतीतदी नदीं दोनी चाहिये. सारां्च 
स्वप्नसृष्टि बाधरूप हे; क्योकि स्वप्न स्वप्नकार्मेमी वेसी सत्तावाखा हे जेसा के 
जाग्रतमे अने पीछे उसकी सत्ता अनुभवते हो अथात अपनी हयातीमेभी बाधरूप 


इन रक्षणका ओर अस्तिना्ति वरे लक्षणका विस्तार भू. जर बस. मं है- यहां 
बृत्तिमात्र हे. 
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हे; इसरियि प्रतियोगी ८ स्वप्नयृष्टिके अभावका प्रतियोगी स्वप्न हे के भाव तनां 
नास्तिवन्‌ होनेसे बाधरुप कहा हे. एसी अध्यासका विषय अपरा सत्तावाला होता है. 
उपर जितने रक्षण उदाहरण कटै वे समचेतनकी सत्तामे नहीं घटते किंतु 
वोह स्वयं सिद्ध समान है. इन सत्ताओंका वैरशक्षण्य अनुभव करनेके योग्य हे 
क्योंकि अधिष्ठानके स्वरूपम हरय प्रपेचकी सिद्धि सत्ता वैरक्षण्यसे होती दे. अ- 
ध्यास वा अज्ञानादिसे सिद्ध नदीं हयेती. जो कै वे अपने स्वरुपके उदाहरणम वे 
आपही हे, उन जसा अन्य नहीं ह, अतः परस्परकी विरक्षणतासे अकथ्य प्रकारसे 
वे अनुभवगम्य होजाती है; इसलिये स्वतंत्र निरीक्षणकरके अनुभव्मे ठेने योग्य 
ह ( विशेष विस्तार बसत. ओर भू. मंदे) ॥४१६॥ अव्र आगे व्यवहारदष्टिसे 
सत्ता भेद श्खिते हं.-- 
व्यवहारमं ८ व्यवस्थाकी दष्टिसे ) अपरा सत्ताके दो भेद मानश्यिजाते हं 
क्या समानसत्तावारे परस्परके साधक वाधक ओर्‌ विषमसत्तावाङे परस्परके 
वाधक तथा अवाधकभी जान पडते हं, परंतु एसे उदाहरण मूर सत्ता (परा, अ- 
परा म नदीं मिरसकते किंतु अव्यक्तफे कायमेही मिरूते हं ॥ ४१७॥ जो सत्ता 
सन्मुख--परतीतकारमे परासत्ताके समान जान पडे ओर पीछे ( बाधक्रालमं ) परापे 
अन्य प्रकारकी जान पडे उसे मूखासत्ता कहते है ॥ ४१८ ॥ जसे जाग्रत ओर 
स्वप्नसृष्टिकी सत्ता ८ अस्तितवप्रकार ) हे ॥ ४१९ ॥ स्वप्नसृष्टि स्वप्नकालमे चे- 
तनसमान सत्तावाखी याने परासत्तारुप जान पडती हे ओर बाध हुये पीछे परासे 
अन्यथा याने जपरारुप थी, एसा अनुभवमं आजाता हे. तद्वत्‌ जाम्रतदष्टि जा- 
तकारे चेतनसमान सत्तावारी याने परासत्तारुप जान पडती हे ओर बाध हुये 
पीठे अर्थत स्वप्नकाले ८ जो जाग्रतकरे पदार्थोकी सत्ति दोजाय तो स्वप्नवत्‌ ) 
परासे अन्यथा याने अपरारुपथी, एसा जान पडता हे; इसङ्ियि स्वप्नकालम स्व- 
प्नसृष्टिका ओर जाग्रतकालमे जाग्रतरृष्टिकी सत्ताको मूला कहते ह; वस्तुतः 
वोह अपरा सत्ता हे ॥ ४१९ ॥ जो सत्ता प्रतीतकारमें मूला जेसी जानपडे ओरं 
वाध हुये पीछे मूलस ( जामत स्वप्ने ) अन्य प्रकारकी जानपडे उपे तृ सत्ता 
कहते हँ ॥ ४२० ॥ जेसे मृगजरु प्रतीततकारमं जाग्रतके अन्य जरसर्मान ( मूख 
सत्तावाला ) जान पडता हे, ओर बाध हुये पीछे मूखासे अन्यथा ( म्रम--जध्यास 
. निष्फल प्रृतिका जनक) जान पडता हे; इसरिये मृगजक़ी तूला सत्ता है; इसको 
^ परिशेष अनुमान जर मनका अभ्यासी, विवेकी इसको शीघ्रदी अनुभव 
करसकता हे. 
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परादिमासिक सत्ताभी कहते दँ ॥ ४२१॥ इसीपरकार डोरीसपाविकी भ्रमर. 
सवत्र तूरासत्ता जानठेना चाहिये. किंवा जेसे स्वप्नकाले जो डोरीगत सप॑वा. 
मृगजर जानपडता हे उसकी तृखा सत्ता है; क्योकि वहां स्वप्नसृष्टिकी सत्ता 
मूरा हे. वहां डोरी सपदि प्रथम मूलावत्‌ भासते है, वाध हुये पीछे उससे अ- 
न्यथा थे एसे जानपडते है. किंवा बालक जिन गुङ्का, गङ्खीको ओर ककडीके म- 
श्वको सत्य जानके उसके साथ सत्य वृत्तिसे रमते ह, उनकी तृखा सत्ता हे; क्योकि 
समञ्ु हये वेसा भाव वेसा प्रकार नहीं जानपडता ॥ ४२१ ॥ जिन सत्ताका बयान 
हुवा वे परस्परम विलक्षण हं, याने परासत्तासे अपरा विलक्षण हे, वेसेदी इन सत्ताके 
नियमं्मेभी विलक्षणता हे; सो विलक्षणता अ. २।४१५, ४१८, ४२३, ४२४, 
४२५ म दरसाई हे ॥ ४२२ ॥ अर्थात समसत्तावारे साधक ओर बाधक होते हे, 
विषमसत्तावारे परस्परे बाधकी हों, एसा नियम नहीं हे. किंतु साधक्रमी होते 
ह, जसे के स्वप्नका दष्टाचेतन उससे विषमसत्तावाखी स्वप्नसृष्टिका साधक हे, बा- 
धक नहीं हे, ओर स्वप्नसृषटि उसके व्यापक अधिष्ठानचेतनकी बाधक नहीं हे; 
इसखिये अधिष्ठानके स्वरुपको वाध न करती हुई--उसके स्वरुपं प्रवेश्च न करती 
दुर, आकाशं नीरताके समान अस्परैवत्‌ अध्यस्त हे. 

( श. ) जो सुखासत्तावाठे ८ अपरा-पातिभासिक ) सत्तावाठे देश, परमाणु, 
गुण, गुण्यादि ह उनम मेदसूत्रवाधक होगा; क्योंकि समसच्ावाले हं तथा जो 
तूलासत्तावाठे गंगजर ओर ॒गृगजर्म वृश्च पशवोंके परतिथिब इत्यादि हँ उनम 
मेदसुत्रबाधक होगा; क्योकि समसत्तावाङे हं. (उ. ) उनकी सत्ता स्वय॑सत्ता 
नहीं कितु अ. ३। ५४११ घ्नुसार हे. जसे के आकाशगत नीरुता की हे, स्व- 
प्नगत रज्जुसपैकी हे; अतः बाधकं नहीं दोसकते; इसलिये संका नहीं बनती॥४२२॥ 

स्वप्नथीयरी, 

स्वप्नसृष्टि क्या ओर उसका उपयोग क्था ओर उससे क्या परिणाम निक- 
रते हँ, यह तमाम चका समाधान सहित जो प्रकारं बताता हो उसे स्वप्न पद्धति 
वा स्वप्नथीयरी कहते दं.- 

इसके ६ ° अंग है--( १) स्वम अथात क्या स्वम विकत्पादि ३८ 
रुप नहीं ( इसका बयान असिद्ध प्रकरणम कहा हे). (२) स्वप्र यह तरह्मसे 
विरुक्षण अनिवेचनीयमायाका संस्कारद्वारा परिणाम है ( यह कंग ). (३) 


"सस्ृतकी आव्रतिमें अ. 9 गत एक साथदहे. 
८८ ५ 
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स्वप्र, जाग्रत जेसी खषि हे (८ यह आगे कहँगे ). (८०) इसप्रसंगमे ६५ शंका 
समाधान हं उनका विवेचन श्रमनाशकके उत्तराद्धेमं विस्तारपूर्वक क्रियागया हे. 
(५ ) ईइश्वरादि विषयमे अनेक शंका चररदी हं, उनके समाधानाथं इसका उप- 
योग होतादहे (अ. ४म करगे). (६) अधिष्ठान (चेतन) ओर अध्य 
( प्रकृति-जगत ›) इन उभयके स्वरूपका रक््यारक्षय रुपसे अनुभव दोजाना इसका 
परिणाम हे (सोभी अ. म दिखार्वेगे ). इन तमाम अंगोंका शका समाधानं 
सहित वणन मू. मे प्रसिद्ध होचुका हे, इसख्यि इस ततदेनके साररुप भ्रमे 
संक्षेपसे श्विंगे. 

स्व्मथीयरीका यह परिणाम नहीं हे कि जगत, स्वप्र समान मिथ्या स्ूट- 
भ्रम-रून्य अध्यासरूप वा त्याज्य हे." क्रिवा जगत किसीका स्वभ्रहे. किंतु इस 
थीयरीका संक्षेपमे यह प्रयोजन हे.- 

८ १) यह विषय यथायोग्य शोधनम नहीं आया हे कितु अंधरेमं दे; अतः 
इसक्रे वारीक शोधसे बुद्धि, निणौयक भोर तीक्ष्ण हो. (२) तमाम धमे-मत-पंथ 
फिोसोफीके अ. १ म जो अध्यारोपपवाद किये हं उनको सामने रशे वि- 
चारं तो ईधरादि विषयमे संशय रहित ठीक्ठीक निणेय हाथ नदीं पडता भर न 
म्यवस्था होती हे; इसख्यि शोकीर्नोको शांति नहीं होती. परंतु इस स्वप्रथीयरीके 
विचारद्वारा अनिवैचनीय विलक्षणत्वपर पह चक्रे अकथ्य प्रकारसे कुक एसा विख 
क्षण अनुभव होजाता हे कि यांति होजाती हे. (३) पुरुष प्रकृति ८ चेतनजड, 
आलमाअनातमा, चदिचिद्‌ , जीवाजीव ) का कुछ निणेय ओर कुछ रक्ष्य होजाता 
हू. (४) इधरादिके संबधे जो गंभीर सवार प्रचरित ह उनमेसे बहुतोका अ- 
परोक्ष व्याप्ति जेसा जवाव वा समाधान होजाता हे. (५) व्यवहारकी विरक्षणता 
पर ध्यान सचता हे, उसे प्राचीन ओर नवीन धमे, मत, पंथ, रीत ओर रि. 
वाजके विवेकको अवसर मिरके अनासक्ति पूवक यथा देशकार-स्थिति-परिस्थिति 
लोकं समाजकी उन्नति मचा रहनेका विचार पेदा हो. ८६) निष्कामता प्राप 
हो. (८७) इत्यादि परिणाम आना म मानता हु. 

( र. ) असत्‌-भरमके साथ याने स्वप्रके साथ मुकाबला करना ( तोरना ) 
वा उसका दृष्टांत देना व्यथे प्रवृत्ति हे किंवा अशिक्षितोका व्यथेकाये हे; क्या प्रति- 


\५ नाही खपुष्प समान प्रप॑च ” ^ त्याग आस इंशकी " ^ न विरोधो 
न चोत्पतति ”. 
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विर बोर उठता हे? कभी नहीं. तद्वत्‌ स्वम कोई उपयोगी विषय नहीं हे. (उ.) 
जो स्वप्रसृष्टिको अथंडूल्य मानते ह उन्होने स्वम्रको समज्ञा हो वा उसका बा- 
रीक रीतिसे निरीक्षण. करिया हो, एसा मान्ना मुश्किल हे. हम अपनी आंख मु- 
खके दूषण मूषरण वा किया हुवा शगार नहीं जानसकते ये, परंतु प्रतिरव ( ₹- 
थर-सूक्ष्माकी किरणों ›) ने वे अपरोक्षवत्‌ जनाये; तोभी हम उसको असत्‌ वा 
मिथ्या कहं तो क्या, इस कथनको ठीक मानाजायगा १ कमी नहीं. इसीप्रकार 
स्वप्नभी जाग्रत जसा कुछ हे, अथय श्चूठ नही हे. यद्यपि वहां विव नहीं होनेसे 
वोह प्रतिर्बिवस्प नही हे, तथापि हंथर (मायांश)का उपादेय होनेसे प्रतिचिब जसा तो 
हे; बल्फे उससे विशेष प्रकारवाखा हे; इसयिये वोह अनेक सवालक उत्तर भिरनेका 
सधन हे. ओर प्रकाश, प्रकाश्य वा दष्टा, दद्यकरे विवेक करनेकेविये पूरा हभि- 
यार हे; अतः श्ोधकको उसपर ध्यान देनेशी आवरयकता हे. सवको नही ॥ 

सगति--उपर अधिष्ठान अध्यस्त उभय याने पूणं परिच्छिन्नवादकी सिद्धि 
कहके उनकी व्यवस्था होनेमं सत्ता ओर अव्थाविवकको हेतु कदा हे, उसमंसे 
सत्ताका बयान करिया गया. अब स्वप्न जाग्रतकी अवस्थाका विवेक--विचार करते 
है--तहां प्रथम (४४४ तक्र ) उसकी पीठिका कर्ैगे.-- 

स्वप्न, अधिष्ठानसे विलक्षण अनिवेचनीय जाग्रतवत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
सत्ताकी विखक्षणतासे ॥ ५२४ ॥ बिकट्पादिरूप न होनेसे ॥ ४२५॥ जा- 
ग्रतवत्‌ व्यव्हार हीनेसे ॥ ४२६ ॥ ओर उपाद्‌।नकी समानतासे ॥४२७॥ 
सेस्कारभवाहसे अध्यस्त सूक्ष्माका परिणाभ जतरंशवत्‌ ॥ ४२८ ॥ पूवै- 
संस्कारको सभावनाभी ॥ ४२९ ॥ ओर एक दृसरे दारा नत्रीन विरक्षणमभी 
॥ ४३० ॥ अध्यासामावमेभी व्यवस्था ॥ ४२१ ॥ करण ओर स्माकं 
भेदसे अद्ष् अश्रुतकी (व्य. ) ॥ ४३२ ॥ गतिके प्रवाहवश विचित्रता द्‌- 
शेनसे ॥ ४३३ ॥ करणके परिणामे बाद्याकृतिक। ( व्य, ) ॥ ४३४ ॥ 
यथा आलातचक्रादि ॥ ७३५॥ सृक्ष्माकरे परिणामसे अतर आकृतिकी 
(व्य, )॥ ९३६ ॥ यथा स्वश्चिर छेदनादि ॥ ४३७॥ रचना वाक्यारि दत्‌ 
॥ ४३८ ॥ नेमित्तिक अपवाद ओर पिचित्रता ॥ ४३९ ॥ अजकं उभय 
छिग समान ॥ ४४० ॥ परंतु सवरत सनियम उपादानरी आपत्ति अर 
परिच्छिन्नत्व ॥ ४४१ ॥ अतः व्याधिं विना सामान्यम अमान्य ॥५४४२॥ 


क 


एकमं सबकी अप्रा ॥ ४४२ ॥ असंभव होनेसे ॥ ४४४ ॥ 


७८८ तत्ववश्चन. 


हृत्ति-जेसे जाग्रतखष्डटि बह्मचेतन अधिष्टानसे विरक्षणसत्ावारी अनि- 
वेचनीय हे वेसेही स्वप्नरृष्टि अपने अधिष्ठान रष्टाचेतनसे विलक्षण अनिैचनीय 
( शब्द्‌ युक्तिको न सहार सके वा निवैचनमे न आसके एसी ) हे. ॥ ४२२ ॥ 
क्यांकि उपर कटे अनुसार दष्टाचेतन ओर सशिकी सत्तमे विलक्षणता हे ॥४२४॥ 
ओर खम पूर्मं (अ. ३।३२५ वगेरेमे ) के अनुसार विकस्पादि (३८) रूप 
नहीं हे; किंतु वस्तुतः कुछ हे ॥ ४२५ ॥ ओर जेसा जाग्रतमे व्यवहार होता हे 
वेसा वहां व्यवहार होता हे, अतः विलक्षण अनिषैचनीय हे* 1 ४२६ ॥ ओर 
जाग्रत खम्रका उपादान, समान सत्तावाखा हे याने प्रकृति-माया हे, अतः विर- 
क्षण अनिवेचनीय हे ॥ ४२७ ॥ उक्त उपादान जो भिन्न प्रकारका मनंतो देच 
कालादि पदार्थोकी व्यवसा नदीं होगी, मेदानियम (३८२ ) याद कीजे. इस 
रीतिसे खमसष्टि अथिष्ठानसे विलक्षण अनिवेचनीय हे. आर चेतन अधिष्ठान एक 
होनेसे तथा उमय दुष्टिका उपादान समान होनेसे जाग्रतखष्टि, अधिष्ठानसे विलक्षण 
अनिर्वचनीय हे ॥ ४२७ ॥ जेसे जठ रकडाके संर्बधसे जरके तरंग-नाना रपम 
होते हं, वेसे संस्कार स्फुरणे प्रवाहसे स्वमसृष्टि जो अधिष्ठानम अध्यस्त है सो 
तुक्ष्मा ( मायाका सूक्ष्मां शेषा ) का परिणाम ( तरंगवत्‌ रुपांतर ) हे ॥४२८॥ 
इन निभित्तरुप संस्कारसोमे पूर्वजन्मके संस्कार होनेकीमी संभावना रहती है 
॥ ४२९ ॥ ओर खम्रगत एक दूसरे संस्कार इधर उधर जुड़े संस्कारोंसे नवीन 
विरक्षण प्रकारकेभी रूप अनते हं ॥ ४३० ॥ खमरको यदि अध्यासरूप मने तो 
जाग्रतभी अध्यासरूप सिद्ध होजायगा, इस भयसे उसे अध्याससूप न मानं तोभी 
जामतके समान है; इस बातकी व्यवस्था होजाती ह ॥४३१॥ स्वममं अनदेखी, 
अनसुनी चीजे ( वा पदार्थं ) देखते है, इसकी व्यवस्था संस्कारी मनस ओर्‌ 
सुक्ष्माके भेद याने विवेकसे होजाती हे ॥ ४३२ ॥ क्योकि गतिके अति वेग 
होनेसे विचित्राकार बनते देखते हं ॥ ५२३ ॥ संस्कारी मनसके परिणामसे बाद्य- 
आङृतिकी व्यवस्था हयोजाती हे ॥ ४३४ ॥ जसे के अनहुवा आलतचक्र ( अभि- 
का चक्र) १ ओर स्थिर वृक्ष चरते हये २, क्यं देखेजाते ई, इन विषयकी भ्य- 
वस्था मनके परिणाम विचारनेसे दोजाती हे ॥ ४३५॥ भोर अंदर जो विचित्र 
आति होती हँ उनकी व्यवस्था सृक्ष्माके परिणाम विचारनेसे द्यजाती हे ॥४२६॥ 


^“उप्‌, वेदांतद्च॑न ओर तंत्रमरधोमिं स्वप्रके फर मने हं. इरानी, कुरानी वगेरे- 
भी एसा मानते हँ; अतः उनफे अनुयायी स्वप्रको सवेथा असत्‌ नदीं कदसकते. 
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यथा-स्वम्‌ स्वमस्तक ठेदन १, स्वण्छददन २, स्वमू्युदशेन २, अभक्ष्यभश्षण 
¢ ओर अन्यथा ( नदीं देखा हुवा वा विचित्र ) संयोग ५, एसी आक्रृतियं देखते 
हं, उनकी व्यवस्था सृष्ष्माके परिणाम विचारनेसे दोजाती हे ॥ ४२७ ॥ रस्वप्न- 
मृष्टिकी रचना, जसे वाक्य ओर ओषथका प्रभाव अथत जेसे वाक्य, अनिच्छित 
यथायोग्य बोखेजाते हँ १ ओर जेसे थोडीभी खाई हुईं दवाई रोगस्थानपर प्ट- 
चके वहांही सिचाजाती हे २, वेसे अनिच्छित ओर यथायोग्य होजाती हे ॥४३८॥ 
संसारम निमित्तविशेष होनेसे कोई कोई जघे अपवाद ओर विचित्रतामी देखते हं 
॥ ४२९ ॥ जेसे के किसी नर बकरेके उसी स्थान पास दृध निकारनेवाटे दो सन 
याने सिके चिन्हभी देखते ह ॥ ४४० ॥ परंतु स्वमन वा जामरतमे सवैक्रं यह दो 
बातें अवद्य मान्ना चाहिये के उपादानके विना काये नहीं - बनता १, ओर सब 
कायै परिच्छिन्न होते हं २॥ ४४१॥ ईइसलियि व्याश्षिके विना दंतक्रथा वा ठेख 
मात्रसे सामान्य बातमी नहीं मान्ना चाहिये, तो फिर किसी खास साध्य विषयको 
तो सुनसुनाके केसे मानसकते हें ॥ ४४२ ॥ सव प्रकारके स्वर एकको नही हो- 
सकते ॥४४३॥ क्योंकि असंभव हे अथीत सबको सब संस्कार नहीं होते ॥४४४॥ 
इसलियि शोध करने समय बहुताके स्वप्नदशेनकी हकीकत सुनोगे तव वक्ष्यमाण 
समानताको ध्यानम ङेसकोगे. एक दोकी दष्टिसे निणेय नदीं करसकोगे ॥ ४४४ ॥ 
संक्ेपमें विवेचन--जेसे के तारकम ककड मारं वा कंकरी फक तो जसम 
नाना प्रकारकी हरं ( आङ्ृति ) होती ह; वेसे संस्कारी मनर्प रकडीके संस्कार 
स्फुरण ओर श्रवाहसे ब्रह्मम अध्य जो रोषा ( वृक्ष्मा-रक्षणसंप्रह अ. २ देखो) 
उसमें परिणाम होते हं. संस्कारानुसार शब्दादि विषयरूष होते हं उसका नाम 
स्वप्नखष्टि हे ॥ जेसे जाग्रतमे जीवको अनेक संस्कार होनेपर उनसे संकल्पद्वाय 
दोषा (इथर) मे खंबे, तार विनाका तार, स्टीम, आदि कायं होते ह वेसे स्वभ्ें 
भवाह स्वभाववश संस्कार मनके संस्कारानुसार शेषम पदाथं बनते ह, यथा-दीपक 
देखनेपर अंदरमे दीपक सदश दूसरा दीपक बनता हे उसे देखते हँ, अंतर अ- 
निच्छिति छवी बनके सामने आना देखते हं, प्रतिनिंब किरणोसे बनता हे इत्यादि. 
( विशेष वाकफी वासे बस, सू. ४४६ पीठे सत्तापरकरण, इस्यपरिमाण भर 
उत्तरादधं रमना देखो ). संमव हे के जाग्रत ओर स्वम जीवगत पू संस्का- 
रोकाभी उपयोग होता हो, परंतु स्वप्नफे जितने विचित्रकायं हँ उनकी व्यवसा पूर्व 
जन्मके दषटश्चत संस्कारफे विनाभी द्योसकती हे; इसलिये स्वप्न निणेयम उनको 
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वीच ठेनेकी जरुरत नर्हीभी पडती. जेसे जाम्रतमे ए$ द सरे संस्कार जुडके रेरे, 
घडी, फोसोभराफादि नवीन फमि-पदाथं बनाय्ि जाते ह, वेसे स्वप्ने एक 
दूसरे संस्कार जुडके सुक्षमामं पूवे ृष्श्रृतसे इतरभी नवीन प्रकारकीमी मृष्ट हो- 
जाती हे ॥ ओर उसका विरक्षण उपयोग होता हे. यथा अ. नपुत्रको अमेरी- 
कामें ओर ज. सपुत्रीको जापानमे देखा था. कारांतरमें स्वप्न विषे अपने आया 
वत्तवाटे मकान दोनौको मिरते ओर बात करते हुये देखते है ओर हममी उ- 
नके साथ बात कररटे है, तथा अ. का पुत्र ओर ज. की पत्री जापसम सकते ओर 
बात करते है. यह सव (अ. ज. उनकी संतान, मकान, हमारा शरीर. परस्परका 
समेन ) नवीन सृष्टि हुई, ओर उसका नवीन उपयोग हुवा; क्योंकि एसा रुप 
पूर्वमे नही हुवाथा. कोनेनके सेम्प्ारसे श्वेत चूणे फुरतेही शकरके संस्कार फुर के शे- 
परम श्वेत मिष्ट अथौत रकराकार हो गया; वद स्वप्ने नवीन पदार्थं हुवा. ना- 
रकम, र्डा्म वा छवियोमं सिर कटके संस्कार ओर द्रे काचमे अपना धड- 
भिर जदा, पसे संस्कार होजाते है, उस बल्से स्वप्र अपना वा फरका सिरकयग 
देखते ह. तसवीरमे, नारके वा बलूनमे उडते शरीर वा परवरे शर देखते ह, 
उस संस्कार वलते स्वम्रमे उडना वा हवामे तेरना देखते दे. दूसरे शरीरकरी मूं 
वा मरण देखते हँ, मसानोमे शरीर दाह देखते हँ, वेराग्यवद्च उनकी अपने शरी- 
रम आरोपभावना होजाती हे, इसख्यि सवप्नम अपना मरण ओर दाह देखते हें. 
नारके खि आदिरूप बनते हँ वेसे स्वप्नमेभी होता हे. देशकारमे कारणता ओर 
न कारणता इन उभयके संस्कार सबको होते हं, वेसे म्वप्नफे नवीन देश्चकार ओरं 
उनमें कारणता अकारणता देखते हं. जाग्रतमं जेप इदमादिके संस्कार हं उस 
विशिष्ट स्वप्ने देखते हं. जाग्रतमं जेषे मगज विषे पाड, वृक्ष वगेरेकं फोरो 
हफे उसका उपयोग देखते है (देखो दृत्यपरिमाग अ. ३। ४९२) वेसे 
रोषामेसे स्वप्नसृष्टि बनती हे.^ इत्यादि प्रकारसे दृष्शरुतोके संस्कार जुडके स्वप्नर्म 
नवीन मृष्टि वनती दे. ओर उन नवीनो विलक्षण उपयोगमी होता हे. 
तहां अधिष्ठान अतरासमा हे, उपादान सूष्षम प्रक्रि दे ओर निमित्त, साधिष्ठान 
संस्कार मन (जीव) दे। (शं) मनम एक समयमे एक पदाथका संस्कार फुरता हे 

"जसे अपना भिरं कटा देखना इत्यादि विरक्षणपृष्टि होनेम दप्टश्रृत 
संस्कारकी रीति कदी, वेसेदयी अन्य पदाथ वासते योजकेना चाहिये. अम. उत्ता 
रद्धमे विशेष चणेन टे. 
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तो स्वप्नमे एकदम ब्रह्मांड केसे खडा होसकता हे तथा उसके प्रतिकूर (अनिष्ट ) 
संस्कार केसे फुरसकते हँ; परंतु वहां तो अनिष्टभी देखते है. (उ.) आप दिम 
दृष्ट मकानका एक अंश स्मरण करिये के उसी क्षणम देशक्रारु ओर मकानगत 
अनेक पदार्थो सहित तमाम कमरेका फोटो आ खडा होगा. निदान मनसकरी यो- 
ग्यता जोर संस्कार उद्बोधक सामग्रीका प्रकार विचित्र हे ( वस्र. २९४ । २९६ 
पटो ). एक काचका गोला बागमे रखे तो एकदम सेकडो वृक्षोके डाली, पते, 
पू, फरु सहित प्रतिर्विव देखेगे. ओर अनेक गोरे रख तो अनेकोमं दीख पडगे. 
अथात सब तरफ किरणे उठे रुप धारती हे. चश्च रातको बडे लवे चोड देश 
सहित सैकडां तारका फो क्षणम होजाता हे (किंवा वृत्ति बाहिर जाके वा किरणें 
अद्र आके क्षणमरमं दे तारका आकार धरखेती हे, एक पक्ष हे ). इसप्रकार मनस 
ओर रेषाकी योग्यतासे यथासंस्कार ठे देशचक्रार सहित असंस्य पदाथ रोषरामे 
तैयार दोजति ह ओर वे खायीभी रहते हे. पुनः दूसरी क्षणम दूसरे संस्कार स्फु- 
रते हं उससे दूसरे बनते हं ओर नाश्भी होते हं. इसप्रकार उदपत्नि-थिति-नाश्च 
होता रहता हे. जेसे संस्कार सामग्रीसे शेषम नक्रीन पदाथ बने वेसे उनका नवीनं 
उपयोगमी होता हे. ८ जापानीका उदाहरण उपर दिया हे ). जसे कंकरी डारुनेसे 
तालावमं रहर उदी उनका) चक ओर हवाके कारणसे दूसरी प्रकारका उपयोग 
( रुप ) दोजाव्रा हे. एसी जसी-संस्कारादि सामग्रीसे नवीन पदाथ बने के शेषा- 
की कचक) बने हुये पदाथि संवेध गीर्‌ दूसरे संस्कारोके फोसंसे मूर संस्कारोसे 
इतर नवीन उप॑योगमी होता हे. जेसे कि दो मनुप्य वा जानवरका गतिम जाजाना, 
जीव ( विश्च ) के तनका वेस अनिष्ट दोना किजो जाम्रतमे कभीन हुवाथा 
जर न चाहता हे. ( बात यह हे कि स्वप्नसृष्टि जीवकौ इच्छासे रचित होती 
तो अनिष्ट सपन देखता; परंतु एसा नदीं हे अतः वेसाभी दीख पडता दे ), उ- 
पर कटी रीति अनुसार क्षणमरमं असंख्य ओर नवीन बनसकते हं, ओर नवी- 
नका उपयोग ओरं अनिष्टभी होता हे. यह तो जायतश्टी दृष्टिसे देशका वस्तुकी 
रचना जर कालक्रम कहा. परंतु स्वप्नमँ तो सकडो वष प्रतीत होते हं, गोरं 
वषे, दिनि, रात, घडी, पलका क्रम होता हे, इसख्यि जाग्रत समान करमशः बनते 
जर समूह पुंज प्रतीत होते हं, अतः वहां पुरुषाथं, ओर स्वत॑त्रका परतत्रता- 
कामी स्वीकार हे. उपरके कटे हुये उदाहरणम जापानी, एमेरीकनफे शरीर ओर 
मकान, पूवे संस्कारका परिणाम हे ओर, उनका परस्पर भाषण तथा नवीन पुत्र 
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यह स्वतंत्र पुरुषाथका परिणाम हे. स्वप्न रचनाक प्रसंगर्मे आओरभी बारीकी हे. 
विस्तार भयसे नहीं ङिखते. 

स्वप्नको अध्यास (भ्रम) रूप न.माना जाय तोभी नवीन सृष्टि होनेकी 
व्यवस्था होजाती हे । यथा-परतिर्वि, रोषाकी किरणका परिणाम हे ओर उपयोगी 
हे, वेसे वहां संस्कारी मनरुप निमित्ते ईंथर ८ सूक्ष्मा ) मे पदाथ बनते ह उस 
समय वहां उपयोगी ( मोग्य ) होते हँ; इर्य असत्‌ नहीं. ओर यदि मनमकाही 
परिणाम मानो ( वस्तुतः एसे हे नहीं ) तोभी मन सत्‌ होनेसे वेसाही परिणामं 
आता हे. द्टश्चतक्रेही संस्कार होते हें; परंतु स्वप्नमें अष्ट अश्चत पदाथ जेपे 
देखनेम आते हँ, उनकी व्यवस्था अंत्तःकरणके परिणाम, ओर सृक्ष्माके परिणाम 
भेदसे होजाती हे (जेसा के उपर नवीन मुष्टिका प्रकार कहा ओर जगे करगे ); 
क्योकि दोनी गतिका प्रवाह हे, उसमे विचित्र कार्थं होजति हे. ( किरर्णोकी 
ओर मनकी योग्यता जाने वासते बस. सू. २७५ ओर अध्यासप्रसंग देखो ). 
जेसे मृगतृषिणका ताङरुप जान पडती हे, चक्र नहीं हे तोभी अ[खातकरे वगते अ- 
भिका चक्र जान पडता हे, शरीर अंदर दीपकका फोटो ओर नवीन छवी बनती 
ह; रेल्वे वा स्टीमरमं बेठे हों तो वृक्ष, मकान, पहा, चरुते देखते ह इत्यादि 
बाह्य आक्रति मनके परिणामसे देखते ह जिसमे सूक्ष्माका हाथ होताभी है. ओर 
( उपर कही रीतिसे › स्वमस्तके छेदन, स्वघ्ष्ट दशन, अभश्ष्यमक्षण, स्वमूद्यु का 
दाहदशेन ओर अन्यथा संधि पाये हुये संस्कार ८ इत्यादि ) द्वारा अंत्तरञकृति 
सुक्ष्माके परिणामसे देखते ह. जसे बोरने समय संस्कार अभ्यासवश्च अनिच्छित 
यथायोग्य शब्द्‌ बोले ( वाक्य रचना ) जाते हँ, जेते वाणी मुखपाठ करती हे 
ओर उसी समय मन संकल्प कर रहा हे, जेसे कठोराफारम सघने पीले अज्ञात 
यथायोग्य भाषण हता हे, जेसे जड याने इच्छा गुण शर्य थोडीसी दवाभी खारवें 
तो रोगस्थानपरही सकती टे; इसीप्रकार इच्छा विना स्वप्नसृष्टिकी योग्यरचनां 
होजाती हे. कोर कोई प्रसंग नैमित्तक अपवाद ओर विचित्रता देखते ह. जेसेके 
जाग्रत एसा बकरा देखते ह के जिका नर चिन्ह बीच ओर उसके आसपास 
दो थनं-सिफे चिन्ह होते हँ; नर चिन्हे भोग करता ओर दोनों थनसे दृध देता 
हे.^ गाय, अभिक्ो खाती है. करी हरं अमुक मखी पानी पडतेही जुडने रुगके 


"बहावलपुर स्टेट ८ सिध ›) कै अजायवधरमं एसा चकरा देखा था. उभय 
परीक्षाभी देखी. दृध पीया तो खारा जान पडा. 
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पूरी होजाती हे" परपु स्वप्न वा जाग्रत विषे नैमित्तकं अपवाद वा ज्ञात अज्ञात प्र 
संगमं यह जकर हे कि सनियम उपादानके विना कोह कायं नदीं होता ओर 
काये परिच्छिन्न होते ह (जसे के स्वप्नफे देशकारादि हँ ), एसा जान्नाचाहिये. 
इससियि हरकोई प्रकारका सामान्यविषयभी व्याप्ति ( ओबजरवेशन ›) के विना 
(बस. ७२से ७७ तक देखो) नहीं मान्नाचादिये. तो फेर विशेषे संबधमे तो सिद्ध 
व्याप्िके विना केसे मानाजाय ॥ सारांश स्वप्नसृष्टि, जाग्रत जेसी, एसा धारके 
दंतकथा, वहेम, कल्पनामात्र ओर असंभव बातें व्याप्तिके विना नहीं माननी चाहिये. 
योगी वा अयोगी-हरकोई एक व्यक्तिको जाग्रत ब्रह्मांडे तमाम पदार्थोका ज्ञान नहीं 
होसकता; क्योंकि परिच्छन ओर अल्पन्ञ होनेसे असंभव है; इसख्यि सव व्यत्षि- 
ओंका ज्ञान एकको नदी होस्तकता. फारिताथं स्वप्नदर्चनकरे तमाम उदाहरण वा 
द्रष्टांत, किसी एकके अनेक स्वप्नौमंभी नहीं मिरुपषकरते. तमाम मनुर्याके ख- 
प्नके दाखले एकत्र कर तो खप्नसुष्टि, जाग्रत जेसी हे, एेसे उदाहरण भिलस- 
कगे. प्रयोजन यह हे कि प्रस्तुत प्रसगक्रो किसी दो चारके स्वप्नपर निभर नीं 
रखना चाहिये ॥ ४२३ से ४४४ तक ॥ 
साधम्यं होनेसे स्वप जाग्रतका समानत्व ॥ ४४५ ॥ 
उपादान ओर भोग द्रष्टिसे सजातीयत्व ॥ ४४६ ॥ 
कायै ओर संस्कार द्रष्टिसे सद्रशत्व ॥ ४४७॥ 
ओडर रचना तथा उपयोगसे विलक्षणत्व ॥ ४४८ ॥ 
अथं. स्वप्न ओर जाग्रत सृष्टिका साधम्थे हे इसक्यि उभय समान हें 
॥ ४४५ ॥ द्नोंका उपादान समान हे ओर दोर्नोमं भोग र; इसलिये उमयका 
सजातीयतव हे ॥ ४४६ ॥ उभयम कायं होते हँ ओर संस्कार द्वारा रचना होती 
ह, इसल्यि दोनोंका साददय हे ॥ ४४७ ॥ दोनोँकी रचना ओर उपयोग भिन्न 
प्रकारसेमी होते है, इसख्ियि उभयमें विरक्षणपनामी हे ॥ ४४८ ॥ 


*अ. १ विकरासवाद प्रष्टं १६२ देखो. 

रसमानत्वादिका भेद थीयरी दृष्टिसे. कनकके दो कंगनमं समानत्व हे । उसके 
दों परमाणुओंमं सजातीयत्व हे । उसके कंगन ओर उस कंगन प्रतिविव्का सा- 
दय हे । कनककी अश्चरफी, छुरी तथा मस्मे विलक्षणत हे. धी वान्डर फुर 
कंटोराई ० ००१०. {०1 (छापा रस दंमरेजी बुकमे सुबणंकोभी पाकज ङ्ख 
हे. आयैदश्ैनामे ४ तत्वजन्य हे ॥ 


१०० 
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विवेचन--स्वप्न ओर जाग्रत सृष्टिका साधम्य हे अथात सत्व, रज, तम 
यह्‌ तीनों उनके अणु अणुमे हं इसर्यि स्वप्न जाग्रतका समानत हे | तथा 
पदाथों्षी उत्यतत, वृद्धि, सिति, विकार, क्षय ओर अभाव यह धम दोनँ सृष्टम 
हं अतः समानत हे ॥ उभय हृस्यका उपादान प्रङृति हे-उसते अन्य नहीं हे, 
उभयके पदां भोग्य होते ह ओर सृष्टि उभयम हे, इस दृष्टिसे उमयका स- 
जातीयत्व है. जेसे कनकजन्य कुंडल ओर कट्रेका सजातीयत्व हे वेसे ॥ दोनों 
कार्यरप ह ओर संस्कार द्वारा बनती है, इस रष्टिसे दोनोंका साद्रश्यहै, जेसे 
विव सोर प्रतिविव ( सम-असम ) का सद्रशत्व हे वेसे ॥ दोनी रचना ओर 
उपयोग दूसरे प्रकारसे होते हं, इस दृष्टिसे उभयका विछक्षणत्व हे । स्वप्न 
इच्छा विना होता हे ओर सूक्ष्म हे, जाग्रतवाला ब्रह्मांड इच्छासेभी होता हे ओर 
स्थूरस्प हे, यह विलक्षणता हे ॥ उपरोक्त समानलत्वादिका विरोधीकथन स्थूर 
दप्टिसे हे, विरोषके ल्य भम-उत्तराद्धं प्रङृतिविवेकपरकरण देखना चाद्ये. 

दस प्रसंग यह भी जना देना ठीक होगा कि स्वप्न किसको कहना. तहां 
स्थूर आर सूक्ष्माका उपयोग न हो वोह सुपुश्चि. उभयक्रा उपयोग हौ सो जाग्रत. 
भोर जिसमे स्थूरु शरीरके अवयव तककामी उपयोग न हो एसे सूष्ष्मपदा्ं 
ओर उनके मोगका नाम स्वप्नख्ष्टे हे. जेसे के स्वप्नमं ठेनदेन होना, प्रष्टका 
देखना, जा्रतके जीवतेको मरा ओर मरेको जीवता हुवा देखना इत्यादि. जहां स्थू- 
लकामी उपयोग होरहा हो वोह ज्ञाताज्ञातावस्था अथात तंद्रा है, स्वप्न नदीं. यथा 
स्थूटसे बडबडाना, जाथ्रत न हो जोर स्थूलसे पेशाव होजाना इत्यादि. जव स्वप्नके 
प्रवाह ( वेग ) का स्थूखमें प्रवाह हदोजाता दे तव स्थूरके साथ संध होजाता दे 
अथीत जाग जाता हे. 

जाग्रत, खप्न, युषु्चि यह तीन अवसा हं ॥ जा. खकी, जा. सु. की; स्व. सु. 
की,स्व. जा. की, सु. जा. की, जर सु. स्व. की एसे ६ संधि दती हं. पुनः जाग्रतमं 
जानत ८ सविवेक यथावत्‌ उपयोग ), जाग्रतरमे स्वप्न ( अनुन्रात्ति वगेरे ), जाग्रतमं 
सुषि ( मूछादि ), ओर सवप्नम जाग्रत ( सामिमान उपयोग ); स्वप्नमं स्वप्न 
( अन्य शरीर सोके जागके अपना स्वप्न कहता हे अथवा आप पूवेकी जाग्रतको 
जिस स्वप्नरुप स्पृतिसे विषय करता ह सो ), स्वप्ने सुषुप्ति ( सोना मृदि ); 
ओर सुपुप्तिमे जाग्रत ( आसाम दृत्तिका प्रकाशित होना ), सुषुप्तिमं स्वप्न ( गुप्त 
रीतिसे संस्कारमात्र गति), सुषुप्ति सुषोप्ति-शरीरको उचकाके ठेजरवं तोमी 
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सवर न होना ). पूनः इनकी संधि ओर जीवका उक्त अवस्थारप कमररोमिं आना 
जाना. इससे संस्कार प्रवाहफे बरसे एक अवस्थाका दुसरें उपयोगभी हदोजाता है; 
यथा स्वप्नगत हसि देखके भयसे स्वप्नवासा शरीर भागता है उसके प्रवाहका 
उपयोग जाग्रतके स्थुरु शरीरमंभी होजाता है (४६० देखो ) ॥४४५से४४८तक्‌॥ 

संगति.--उपरोक्त विषयमे स्थूरवादि अनेक शंका उटासकता हे, इसख्यि 
उसी विषयको उससे विशेषरुपमं छ्खिते हं. अथात जिस सृष्टिक वतमान (जामत). 
मै स्वप्न कहरहे हो सो वा अगामी स्वप्नभी एक प्रकारका जाग्रत सृष्टि टे. सारांश 
जाग्रत जेसी स्वप्न ओर स्वप्न जेसी जाग्रत हे, इस विषयको भौटिषादक्ी 
रीतिसे स्खिमे." 

( नोर ) -वक्ष्यमाण प्रौदिवादमे कोई कोई विषय पुनः पुनः कथन होगा, उस 
का कारण यह हे कि यह थीयरी ( प्रक्रिया ) नवीन हे. आर एकी दका रुषंतरको 
पाजाया करती है. यथा मनसे रचित ( मन करके वा मनमेसे रचित ) इसमे अं 
तर ओर समानता हे. छांदोग्य, वृहदारण्यकको दें तो अभ्यासाथं एककोदही 


%( रां. ) स्वेप्नको जाग्रत समानं माननेवाङेको प्रतिद्धवं क्या पदवी देगा ? 

(उ. ) जवकरे सूयेको नित्य उन्न नाश माननेवाला फिलोसोफर, सृष्टि जक वां 
हवा वा अभित्ेही पेदा होना बतानेवाला फेरसूफ, सृष्टि सातदजार्‌ वर्षं पहले 
नहीं थी एसा कदटनेवाखा रीफोमेर, विभुको सक्रिय मान्नेवारे फिरोसोफर ८ तत्व 
वेता ) रीफोमेरं ( आचाय ), आप मरकर न जीनेवारे ओर मुरदोको जिरानेवाे 
अग्रेसर, चांदक दो दुकडे करके बाहमेसे निकारनवाखा अध्यक्ष, ईश्वरका अवतार 
वा पुत्र बतानेवारे आचाये, नगतकरो अमरूप ( अधंडून्य ) वतानेवारे नामांकित 
फिरोसोफर-आचाय, मुक्तिमं स्वप्नसमान स्वरतत्रभोग॒ वतानेवङि ओरं स्वप्नके 
फर दरसानेवारे दश्चेनकार, कहर्ये; तथा जिसके दश्नके दरेनसे बुद्धिकी आं- 
ख रोशन हके न्याय सूञ्चने ङ्गे उसको अक्षपाद ( जिप्तकी आंखे पांव अथात 
अंधा ) ओर जिसके ददनसे विशेषन्ञान अथात अंेरेमंभी ( अज्ञानावृत बुद्धि- 
कोभी ) पदार्थोका दरेन होने रगे उसको उच्छ ( उल्ल ) पदर्वी मिली दहे. तो 
क्या खभ्र जाग्रतको समान बतानेवाखा वहमी मी न कहरयेगा, क्या मूसे जयं- 
तिका प्रधान ( प्रेसीडंट ) एसी पदवी मिलनेकेभी योग्य न होगा ? मेरा खया 
हे कि एसा दानादी चाये. विद्वान मंडलक्की हंसी वा वहेमका पात्र ह्येना क्या 
अहोभाग्य नहीं 2 । सं. । 


७९६ तस्व, 


अनेक अधे किखा हे, वेशेषिक्मे एक उदाहरणको अनेक जये दरसाया है. स्वप्न 
जाग्रतकी समानता परसंगमम “ तद्त्‌ ओर व्यतिरेकेसे › इतना्ी कहना बस था; 
क्योकि उभयमे त्रिपुरी व्यवहार सम ओर उनसे अवस्थांतर हये उस व्यवहारी 
अन्यथाप्रतीति समान ओर एककी दृस्षरेभं॑गेरहाजरी समान हे; इतनेमे ४३ 
सूत्रोका रहस्य आजाता है; परंतु उक्त कारणको केके इस बातको ४३ सूत्रम 
वर्णन करना पडा हे; ओरभी यहां तो मूलमात्र छिगे. इसका विस्तारं अमना- 
शकके उत्तराद्धेमं प्रसिद्ध दोचुका हे. वहां प्रचित शंका उनका समाधान ओरं 
नवीन विकस्प उनका समाधान तथा अनेक हेतु, अनेक व्याति ओर अनेक 
उदाहरण-दृष्टांतके सहित २०० पष्ट ह.- 

भौदिवादसे तदत्‌ ॥ ४४९ ॥ सफलादि नियमसे ॥ ४५० ॥ 

अर्थ,-- प्रतिवादिकी युक्तिको खीकारकेमी खमंतव्य सिद्ध होजानेका नाम 
भ्रौढिवाद हे. जाग्रत जसी खप्नमी एक प्रकारकी जाग्रत सृष्टि हे. अथीत स्वप्न 
सृष्टि ओर जाग्रतचष्टि समान हं, एसा प्रौठिवादसे सिद्ध होजाता हे ॥ ४४९ | 
यह सिद्धि उपरोक्त (सू. ३२५ फे विवेचनम॑ ) सफलरादि २७ नियमसे होजाती 
हे | ४५० ॥ 

सफलादि २७ सूत्र स्वप्न विक्रस्पादिरूष नही, जाग्रत जसी सृष्टि हे, इन 
दोना प्रसंग विषे उपयागमं आते हं, किस प्रकार उनका उपयोग करना वा होता 
हे, इस बातको सोधक सफलादितूत्र जानके स्वथं उपस्ित करसकता है. विस्तार 
भू. ओर मूरमे हे ॥ ४५० ॥ 

समानताका स्पष्टिकरण, 

समानता संस्कार सेबंधकी व्या्षिसे ॥ ४५१ ॥ तद्रान संस्कारीकी 
(व्या. ) भी ॥ ४५२ ॥ कायं दश्चेनसे ॥ ४५३ ॥ पूवेजन्मकीभी ॥४५४॥ 
उमये अदश्चेनसे ॥ ४५५ ॥ जन्मांधको रूप अदशेनकीभी ॥ ४५६ ॥ 
बाल पश्वादि रूप अदक्षंनकीभी ॥ ४५७ ॥ ओर क्षंका समाधान सद्धा- 
कीमी ॥ ४५८ ॥ तद्वत्‌ दशने ॥ ४५९. ॥ वेग वश्षसे परस्परम उपयोगं 
भी ॥ ४६० ॥ संभोग परिणामवव्‌ ॥ ४६१ ॥ नहभी ॥ ४६२ ॥ द्रष्य 
आप्षिवत्‌ ॥४६३॥ ज्ञात ओर अह्नात दोनोमिं ॥४६४॥ यात्रा वत्‌ ॥५४६५॥ 

अर्थ.-- जाग्रत ओर स्वप्र इन उमय सृष्टम संस्कार द्वारा कायं होते हं 
सोर एक दृसरेके संस्कार एक दूसरी यृषटिमे काम देते हं, इसप्रकार संस्कार संव 
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की प्याप्ि देखते हँ, इसखिये उभयकी समानता हे ॥४५१॥ जाग्रतमे जो सवाक 

हरु न हुवा हो उसका समाधान वा जवाब कभी कमी स्वभमेमी होजाता हे ओर 
उस अनुसार जाग्रतमं उपयोग होता हे. स्वरम किसी पराक्रमी प्रतिष्ठित पुरूषने 
कुछ कहा हो तो उन संस्कारीका जामग्रतमं उपयोग ठेते ह. वीरोका युद्ध जिस 
सख्ीने देखा हो वोह स्वप्रे अपनेको वीरा देखती है वा किसिके साथ युद्ध करती है 
सोर जामरतमे वीरा दोके र्डती हे ओर ४६० देखो. ( जेसे जाग्रतके संस्कारसे 
स्वप्न ( जाग्रत ) सृष्टि मानी जाती हे वेसे स्वप्न ( जाग्रत › संस्कारसे जाग्रत 
( गत स्वप्न ) क्योन माना जाय? (अगि वांचोगे) इसप्रकार संस्कार संबेधकी 
ग्याप्तिसे उभयकी समानता हे ॥ ४५१ ॥ स्वप्नमं जाग्रती समानसत्तावाख- 
काम करनेवाखा-जाग्रतवाङा संस्कारी मन हे इसखिये, ओर जो स्वप्नको मनका 
परिणाम माने तो वोह परिणाम जाग्रतकरे समान सत्तावाला हे इसल्ियि, अर्थात 
तद्वान संस्कारी मनकी व्यापि हे, इसलिये उभयकी समानता हे ॥४५२॥ क्योकि 
उभयम समान सत्तावारे कायं देखते हं ॥ ४५३ ॥ उमय सुष्टिमं पूवं जन्मके 
संस्कार नहीं जान पडते, एसी व्यापतिसेमी उभयकी समानता हे ॥४५४॥ क्योंकि 
उभयसृष्टिमं जन्मांधको रूपका ज्ञान नहीं होता, मे पड्ुपक्षीरप, एसी प्रतीति नहीं 
होती, इसप्रकार उभयसखष्टिमं पूवेसंस्कारका भान नहीं होता; अतः उभयकी समान 
ताहे ॥ ४५५ ॥ उभयसुष्टिमं जन्मांधको रुपका ज्ञान नहीं होता, इस व्या्िषे 
भी उभयकी समानता हे ॥ ४५६ ॥ कारणके उभयसष्टिवाके जन्मांधको उसके 
रप गृहणकी बरग्यता अनुद्धव होती दे. जवान हये पीछे अंधादहो तो उसको 
दद्य रुपके संस्कार उभयचर होते हं. जो एसी व्यक्तिपर तेजस प्रयोग स्मे- 
रिञ्चम ) कियाजाय वा छिखारपर रुपदशंक यंत्रविशेष ८ अमेरीकामे हे ) कगे 
अभ्रवा उसकी द्वाद करं तो एसी व्यक्तिको उभयसष्टिमे रूपका दरेन होता हे; 
क्योकि तिरोहित शक्तिको उत्तेजन-साधन मिरुगया. इस रीतिसे उभयकी समा- 
नता हे ॥ ४५६ ॥ जाग्रतके बालकको बा भावसे अपना भान नहीं होता वा 
उसको वेसा स्वप्न नहीं होता, बडेको बार युवा भेदका भान वा वेसा स्वप्न 
श्टोता हे, इषीप्रकार स्वप्नवाली व्यक्ति जान पडता हे. उमयसटिमे पूवेजन्मके 
पश्वादि याने पहु पक्षी तियैकवाले संस्कार न फुरसकनेसे अपनेको पयु आदि 
रुपमं नदीं देखता. श्न उभय ग्यािसेभी उभयकधी समानता हे ॥ ४५७ ॥ ओर 
क्का समाधानफे सद्धावकी व्यापिसेभी उभयी सममनता हे ॥ ५५८ ॥ क्योकि 





७९८ तस्वदशंन. 
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जेषे हरकोई विषय स्वधर्मे जाग्रत विषै शंका समाधान होते हं वेसेष्ी स्व॑प्नसृष्टि 
भी होना पाया जाता हे; जतः इस व्यापिसेमी उभयकी समानता हे ॥४५९॥ 
धम ( इश्वर, जीव, वंध, प्रकृति वेर ) अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, व्यवहार, 
सोसाईरी, राज्य, देशका इत्यादि विषयोके संबधे उभयखष्टि विप्रे शका समा- 
धान होना देखते दे ॥ ४५९ ॥ वेग ( प्रवाह ) वशसे एक दृसरेके संस्कारोका 
एक दूसरे ( सृष्टि ) म उपयोग होभी जाता है ॥ ४६० ॥ जेसेके संमोगसे जा- 
गृत वा स्वप्नकी शस्याकरे वस्र मलिन देखते ह, इस व्याप्िसेभी उभयकी समानता 
हे ॥ ४६१ ॥ स्वप्नके संभोगसे जाती शय्याका मरिन पाना, एसा अनुभव 
अनेर्कोको हे. जाग्रतकी सखीस्पशे अवसाम यदि निद्रावश्च होजाय तो स्वप्नकी 
दराय्या मलिन पाता हे. किंवा जाम्रतके हाथी वगेरेके भयसे मूर्छित होनेपर स्वप्न 
होजाय तो स्वप्नके शरीरसे भागता हे, एसी प्रकारके स्वप्नमी कोई कोशो होते 
हं. इस रीतिसेमी उमयकी समानता हे ॥ ४६१ ॥ ओर परस्परम उपयोग नहीं 
भी होता ॥ ४६२ ॥ जेसे के एक दृूसरेका द्रव्य (वा भोजन, दवाईं, भय वगेरे ) 
एक दूसरे नदीं मिक्ता, इसख्यि याने इस ्याक्तिसेभी परस्परकी समानता हे 
॥ ४६६ ॥ ज्ञात अथात अपरोक्ष ओर अज्ञात याने परोक्ष पदाथ उभयम हं 
॥ ४६४ ॥ जेसे के जाग्रतमे यात्रा, दूत ओर पत्राथं चेष्ठा होती हे अथौत परोक्ष 
स्ानकी यात्रा करने अथं १, परोक्ष पास दूत भेजनेफ शियि २, ओर पत्रे आव 
जावके स्यि २, चेष्टा की जाती हे याने अमेरीका जाने वासते, यात्रा करने वासते वा 
दूत भेजने वासते तैयारी करके गमन करते हं, वेसेही स्वप्नसुष्टिमेमी होता दे. 
सारांश दोनों सृष्टि पदारथीकी ज्ञातसत्ता ओर" अज्ञातसत्ताभी हे; इसलियि 
उभयकी समानता हे ॥ ४६५ ॥ 

तद्रत दशन ओर व्यतिरेकसे समानता ॥ ४६६ ॥ अहो रात्रीके क- 
प्रसेभी ॥ ४६७ ॥ सूये संतानादिवत ॥ ४६८ ॥ अन्नान ओर श्रमसेभी 
॥ ४६९ ॥ स्प्रति विस्म्रतिसेभी ॥ ४७० ॥ सत्ताी व्याप्तिसेभी ॥४७१॥ 
तनमनके भावसेभी ॥४५७२॥ ग्छानीका भाव ओर आभव दोनेसे ॥४७२॥ 
सफर ओर निष्फर प्रषटत्तिके मेदसेभी ॥ ४७४ ज्ञान ज्ञेय सम ओर वि- 
घमसेभी ॥ ४७५ ॥ रज्जु सपादिवत ॥ ४७६ ॥ शरीर इद्रिय भावसेभी 
1-४७७ ॥ सज्ञान भोग होनेसे ॥ ४७८ ॥ मन नदीन अनकीन उभय 
पक्षसेभी ॥. ४७९. ॥ स्प्रति परिणाम. दोनेषे ॥ ४८० ॥ भोक्तत्वादि ष्टि 
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सेभी ॥ ४८१ ॥ ज्ञानम ्रहण रक्षण दनेसे ॥ ४८२ ॥ निद्रा दोषसेभी 
॥ ४८३ ॥ दोनोमरं होनेसे ॥ ४८४ ॥ कारण कायं भावसेमी ॥ ४८५ ॥ 
संतानादिवत्‌ ॥ ४८६ देशकार ओर विषयसेभी ॥ ४८७ ॥ तद्रत ओर्‌ 
तिसका व्यतिरेक होनेसे ॥ ४८८ ॥ कायं कारणता ओर इदमादिकी 
अन्यथा प्रतीतिसेभी ॥ ४८९ ॥ अनुत्तरवत्‌ ॥ ४९० ॥ अध्यस्तवत्‌ गति 
होनेसे ॥ ४९१ ॥ व्यवहारमे दश्यपरिमाणवत्‌ ॥ ४९२ ॥ 

अथे.-- जेसे जाम्रतमं अनेक व्यवहार होते हं वेमे स्वप्नर्मभी अनेक व्य- 
वह्‌।र होना देखते ह ओर जाग्रतखषटिमं स्वप्नखृष्टिका तथा स्वप्ने जाग्रतसृष्टिका 
अभाव हे, इसखििभी पूर्व कहे समान उमयचृष्टिकी समानता हे ॥ ४६६ ॥ जा- 
ग्रतके समान स्वप्नममी दिवस पे रात, रात परे दिवस एसा प्रवाह (क्रम) 
होता हे इसल्ियेभी समानता हे ॥ ४६७ ॥ जेसे के सूय॑क्रा उदय अस्त होता ह 
तथा संतानकरी उपपत्ति खिति ओर्‌ नाञ्च होना ३, ओग प्दार्थोका त्याग ४, ग्र 
हण ५, इन पांचका क्रम जाग्रतमं होता हे वेसाही स्वप्नं होता हे; अतः उम- 
य॒की समानता हे ॥ ४६८ ॥ जेसे जाग्रतमें पदार्थोका अज्ञान होता हे गर सा- 
मान्यज्ञान तथा अम होता हे, वेसेही स्वप्नभभी अज्ञान आरभ्रम दोतादे; अतः 
उभयकी समानता हे ॥ ४६९ ॥ यथा-मे इसको नदीं जानता एसा अज्ञान र 
यह्‌ पूर्व च्ष्टहे'वा नवीन हे एसा संशय, जर मं अन्यत्रहुं एसा भ्रम स्वप्नर्भेमी 
होता हे ॥ ४६९ ॥ उमयसृष्टिमं दृष्ट पदार्थोकी स्मृति ओर विस्प्रतिमी होती हे, 
जातम स्वप्दष्ट पदरथोकी स्पृति जर विभ्छृति होती €» इससेभी उमयकी स- 
मानता दे ॥ {४७० ॥ पूर्वोक्त सत्ताकी व्यापतिसेभी समानता हे अथात जेसे जा- 
गतम चेतन भोर दृदयकी विषमसत्ता हे तथा षरपरादि्भाकी समसत्ता हे, वेसेदी 
स्वप्नमे दृष्टाचेतन ओर ददयसुष्टिकी विषमसत्ता हे, घट सुयादिकी समसत्ता है; एवं 
उभयकी समानता हे ॥ ७१ ॥ तनमनके असर देखनेसेभी समानता हे ॥४५७२॥ 
क्योकि जेसे जाग्रतं तनके रोगसे मनपर ओर मनके रोगसे तनपर असर होता 
हे ओर एकके तनमनकी असर दृसरेके तनमनपर होना देखते ह ओर उसते ग्डानिका 
भाव वा जमाव होता हे, एसा देखते ई; वेदी स्वप्नगत तनमनका प्रभाव (ज- 
सर) परस्परम ह्येता हे ओर एकके तनमनका दूसरेषर होता हे; इतनादी नही 
रितु स्वप्ने मनर जो असर हुवा उसका असर कभी जाग्रत$ शरीरपर भर 
जाग्रतमे मनपर जो असर हुवा उसका भसर कमी स्वप्नके शरीरपरभी होना दे- 


2० तसर्दश्न. | 

खते हं; अतः उभयकी समानता हे ॥ ४७३ ॥ उमयसृष्टि सफरभरवृक्ति ८ अ- 
हार विहारादि ) ओर निष्फलप्रृत्ति ( चिदं चिद अचिदमे चिद्युद्धि, पवि- 
त्रमं अपवित्र ओर अशुद्धे शुद्धबुद्धि, मृगजरम जट्बुद्धि इ. ) यह्‌ उमय प्रकार 
देखे जानेसेमी उभयकी समानता हे ॥ ४७४ ॥ कमी ज्ञान ओर ज्ञेय समकारीन 
उत्यन्न ओर्‌ नष्ट होते ह ओर बहुधा ज्ञेय पूतै ओर ज्ञान पीठे होता हे, यह उ- 
भयसृष्टिमं होनेसेभी उभयक्ी समानता हे ॥ ४७५ ॥ जेसे रज्जुसपं १ शुक्ति- 
रजत २ ओर मृगतृष्णा २ प्रसंगमे सपं रजत रं जरुकरा ज्ञान ओर ज्ञेय सम- 
कार उन्न नष्ट होना जाम्रतमं देखते हँ, वेसेदी स्वरम होता हे मोर जेसे सूयं 
पहाडादि पूवम वियमान हँ उनका ज्ञान परे होता हे, एसा जाग्रते प्रसिद्ध हे 
वेसेही स्वप्नमृष्टिमे देखते हं, इसप्रकार ज्ञान क्ञेय समकालीन ओर विषमकार्छन उभ- 
यमे होनेसे उभयकी समानता हे ॥४७६॥ जाग्रतवत्‌ शरीर इंद्वियकामाव स्वप्नमेभी 
हे, इसखिये उभयकी समानता हे ॥४७७॥ कयां कि जेसे जाम्रतमे शरीर दंद्रियोंके भाव 
( रोग- पीडा-युख-भस्ित्व ) देखते हं, बेसेही खप्नसष्टिमभी शारीरिक, मानसिक 
दुःख सुख होना देखते हे. अथौत ज्ञानपूवेक भोग होता हे. इससे स्पष्ट होजाता 
हे कि जाग्रतवारे शरीर इंद्रियोँसे भिने स्वप्नमे नवीन शरीर ओर दंद्रिय होतेह 
( हिरण्य गभे-मायामंसे बनते हं ). जो एसान होता तो जाग्रतवत्‌ ज्ञानपूेक 
भोगमी नहीं होता; परंतु होता हे, अतःउभयकी समानता हे ॥ ४७८ ॥ शरीर 
इदिरयोके समान मनम स्वप्ने नवीन उत्पन्न होता हे, यह एक पक्ष हे, भर 
मन नवीन उन्न नहीं होता किंतु जाग्रतवाखाही होता है, यह दूसरा पक्ष हे, 
इन दोनोमेसे हरकोद एक पक्ष मार्नेमी उमय सृष्टिक समानता सिद्ध रहती है 
॥ ४७९ ॥ क्योकि स्यृतिरूप परिणाम देखते ह ॥ ४८० ॥ अथात पहेला पक्ष 
माने ठो ( १) जाभ्रतकी खप्नमेँ जो खप्नरुपसे स्मरति होती हे उस स्मृति सहित 
स्वप्न नवीन हुवा हे, एसा जान्ना चादिये; नहीं के उससे पूवे कोई स्वप्न (जाग्रत) 
सृष्टि हु्ईथी, एसा समञ्चना चाहिये. एसेदी जाग्रतं जो खप्नकी स्यृति हती हे 
सो उस सृति साहित जाग्रत नवीन सृष्टि हे; न्हीके इससे पूव कोह स्वप्नसृषट 
हद थी उसकी स्मृति हे. संक्षेपं इस प्रकार स्मृति परिणाम (अनुभवितक्री होय 
नही एसी स्मृति ) वश्च नवीन मन मानेसे असमानता नहीं होती. (२) भोर 
जो दूसरा पक्षमाने तो उपर कहे अनुसार ( ४५२ याद करो ) सृष्टि, संस्कारी 
मन द्वारा होनेसे एक दूसरी मुष्टि एक दूसरे स्मृति दोजाना स्पष्टं हे तथा 
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जाभ्ेतवारै मनका परिणाम स्वप्न, एसां मनिसेभी उमयकी सर्मानता सिद्ध दोजतीं 

हे ॥ ४८० ॥ मोक्तृत्व ( भोक्तापना ), ज्ञाकृत (ज्ञातापनी), हष्टत्व (दष्टीपना) 
ओरं अभिमानत्व (अभिमानपना ) इम रष्टिसेमी उभयी समानता हे ॥४८१॥ 
क्योकि भोग, ज्ञेय, इय ओर अर्हत, ज्ञानपरकाश्च ८ चेतन ) म॑ अण होनादी 
मोक्तृत्वादिके रक्षण हें. सो यह सव उभयसुष्टिमे होते हँ याने भोगादि चैतन- 
प्रकारा अ्रहण होते हं, इसख्यिभी उभयकी समानता हे ॥ ४८२ ॥ स्वप्नही 
निद्रादोषसे आता हे, एसादी नहीं हे कितु निद्रादोषभी उमम समान होताह 
स दष्टिसेभी उभयकी समानता हे ॥ ४८३ ॥ क्योंकि जेसे जाग्रते निद्रा हये 
पीठे स्वप्नसृष्टि होना मानाजाता है वैसे स्वप्नसृष्टि्भेमी निद्रा हुये पीछे अन्य 
अथोत जा्रतसृष्टि होजाती हे ( ४४२ । ४४४ । ४२० । ४६० का विवेचनं 
ध्यानम लीजिये ). इसप्रकार उभयम निद्रादोष दहदोनेसे उभयकी समानता 
॥ ४८४ ॥ कारणकायेभावसेभी उमयकी समानता है ॥ ४८५ ॥ क्योकि जसे 
जाग्रतमे संतान, कार्यं ओर मातापि उसके कारण, त्याग ग्रहण कायं आर्‌ 
हस्तादि हंद्विय करण देखते है, वेसेही स्वप्नमे संतानोँकी उत्पति नाश, कार्य ओर 
मातापितादि कारण तथा ईद्ियकरण ओर त्याग अणकार्यं देखते हं, इसरिये- 
भी उभयकी समानता है ॥ ४८६ ॥ देश्च, कार ओर विषय (पदाथ) दण्टिसेभी 
उभयकी समानता है ॥ ४८७ ॥ क्योंकि जाग्रत जेसे स्वप्न ओर स्वप्न जेते 
जाम्रतमे देश, कार ओर विषय होते है तथा वे जाध्रतवारे स्वप्नमें मीर स्वप्न- 
वारे जाग्रतमें पहं होते है; अतः उभमयकी समानता ह ॥ ४८८ ॥ जातम देश- 
कारु अनादिज्ै हं ओर पहाड, सू जर शब्दादि पंच विषय हमरे पूरव॑जसे 
पहरेकै हं तथां जो सृष्टि कर देखी थी जथव। हमारे पूरवेजोने जो देखी थी सो- 
ही आज वतभाम हे; एसा देखते, जानते ओर मानते ह. वेसेही स्वप्नकाल 
स्वप्नसृष्टिके देश कालादि जाग्रतके देश कालादिते भिन्न ओर नवीन तथा अ- 
नादिरुपमे भूतकार्वारे ओर मुष्टि पूवेवाखी याने जो कठ देखी थी वा पूवेजोने 
देखी थी सोदी आज हे; एसा देखते, जानते ओर मानते ह॑; ओर एक दूसरी 
सृष्टिका ( देशकार वस्तुका ) एक दूसरीमं व्यतिरेक ( अमाव ) देखते हँ; अतः 
उभय भिन्न ओर उभय समान हें. जाग्रतवाली सदं वा वर्षा ऋतुमे रातो सोये 
ही परंतु स्वप्नमं जेष्ठ मास, अति तठ तभा दिवस देखते हं. जाभतवाखा नगर 
नदीके प्रवाहे बह गया उसकी जपे उजाड भूमी देखते हँ, इसप्रकार उभयकी 
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भिन्नता ह ओर देश्च कालादि समान होनेसे समानत हे ॥ ४८८ ॥ कार्य, कार्‌- 
ए्ताभाव ओर इद॑त्वादि (८ इदं, तुं, सो, म )* की जन्यथाप्रतीति इस दष्डटिसे- 
मी उमयकी समानता हे ॥ ४८९ ॥ जसे के अध्यासप्रसंगमें अन्यथा जान पडते 
हं वेसे उमयसृष्टिमे कायैकारणादि अन्यथा जान पडते ह ॥ ४९० ॥ क्योकि 
कार्यकारणादिमे वा उनके मूल उपादाममे अध्यस्तवत्‌ गति ( अधिष्ठानको स्पर्शं 
न करते हुये तदा्चित गति ) होती हे; इसर्यि जन्यथप्रतीति दोती हे, सो 
प्रकार उभयम समान हे; अतः उभयकी समानता हे ॥ ४९१ ॥ ईस विषयको 
जाग्रतके व्यवहारम घटालेना हो तो वक्ष्यमाण इश्यपरिमाणके उदाहरण समान 
समञ्च केना चाहिये अथात जेसे जाग्रत विषे ददयपरिमाणमं नवीन देश, श्ञाड, 
जर सडक मते ओर उनका उपयोग होता हे वेसी स्वप्नसृष्डि हे, इसखिये 
स्वप्नसृष्टि, जाम्रतसूष्टि जेसी ( समान ) हे, यह सिद्ध होता हे ॥ ४९२ ॥ तू 
४८५ से ४९२ तकका सकषेपमं विवेचन. 

(शंका ) जागने पीछे स्वप्नसृष्टि शूयवत्‌ जान पडती है. किंवा जेसे भाव 
ओर प्रकाम स्वप्नकार विषे प्रतीत होती थी उससे अन्यथा जान पडती हे. 
इससे यह स्पष्ट होता हे कि (क) देशका किसी कायंके कारण किंवा मातादि 
सैतानरूप कार्यके कारण नदीं थे, किंतु सब ( कारण, कायं, देश, कार, ज्ञेय जर्‌ 
उनका ज्ञान यदह सब ›) समकारु उदन्न नाश होते थे; हां स्वप्नमे कारणकायादि 
भाववाठे जान पडते थे. अर्थात अन्यथाप्रतीति थी. (ख) ओर इसी ( शूल्यरुप ) 
कारणसे इदमादिकीमी अन्यथाप्रतीति थी, कारण कै चेतनका परिणाम नहीं अतः 
उसमे कारणकाथभाव बने नदीं ओर वोह इदंका विषयी नही. जोर जागने पछि 
वहां सु्ष्मा ( शेषा ) कोहं वस्तु थी एसा नदीं जान पडता; अतः देशका चेतन 
ओर उपादानमं कारणता ओर पदार्थोमं कायंता अमरुप कहना पडता हे, इसरीतिसे 
स्वप्नसृष्टि अन्यथापरतीतिका विषय याने भ्रमरूप ठेरती हे ॥ ( उ. ) जसे जा- 
अतमे अध्यास (अ. १।३९२ ) प्रसंगमें अन्यथाप्रतीति होती हे, वेसे (स्वप्नादि 
परसंग्ेमी कारण कायं जोर इदमादि ८ यह, अस्ति, तुं, मे वोह ) की अयथा 
प्रतीति होजाती हे. रज्जुसपादि प्रसंगमे शेषके काये सपोदि ह ओर उनमें रज्जु 
आदिका शइदंस्व-असित्व हे; ओर स्पादि दोषाका कायेकारणमाव हे ( बस. 
४२६ । ४४९ भ्मवाद्‌, अध्यासवाद्‌ देखो ) परंतु बाध होने पीडे अविवेकीको 


^ म ब्राह्मण, मे राजा, म भिखारी एसे अन्यथा. 
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वेसा भावं नहीं जान पडता; शोधक-परीक्षक जानता हे के एसा था. वेसेही स्व- 
ध्नप्रसगमं कूटख दृष्टा चेतनाश्रित सूक्ष्मामसे उपर कदे अनुसार देशकार वस्तु 
बनते हं; क्यांकि एसी उसमं योग्यता है (बस. उत्तर माग वांच ). जिन संस्का- 
रोसेवे बने ह वे अमुके कारणता, अमुकमें काय॑ता ओर इदमत्वादिवारे हँ, एसे 
परंपरासे ग्यािवारे संस्कारोके अनुसार सृष्ष्मा ( देथर ›) का परिणाम होनेसे स्व- 
प्नमे कारणकार्यादि भाव स्पष्ट जान पडता हे. ओर सब देशकाल वस्तुकी तथा 
उनके इदंत्वादिकी प्रतीति, प्रतितस्वरूप--चेतन साक्षी प्रकारके विना नहीं हे, 
फितु सूयप्रकाश्च ओर प्रकार्य समान साक्षिके आश्रित हुये जान पडते हं. जब 
स्वप्नसृष्टि अपने उपादानं र्य याने अव्यक्तरुप ( कनक कूडलवत्‌ उपादान 
स्वरुप ) होजाती हे तब नवीनोत्पत्न देशकार वस्तु शूट्यरूप होजानेसे कारणकायै- 
माव विनाके थे, एसे जान पडते हँ. ( शेष।की सिद्धिम उसके उपादेय-प्रतिबिव, 
विजली, नीता, शरीरके अंद्रकी छी, ज्योतिष्मती इत्यादि जान्ना बस हे ). 
इसीप्रकार जाग्रतसृष्टि वासते ज्ञातव्य हे. 


टर्यपरिमाण, 


जिसको आंख बंद करनेपर अंदरमे विशेष प्रकारश्च न हो तोभी सूर्यं उद्य पू 
जेसा प्रकाश्च माम होता दो, उसको चाहिये कि जगल जाके कीं साफ़ मेदानम 
खडा हो. सो दोसो एूट दूर हो एसे एक वृक्षपर दृष्टि जमावे, फेर आसं बंद करं 
ठे तो अंदरमें द्य मार्गं ओर वृश्च स्पष्ट जान पगे. फेर आंख बंद करय हुये वृक्षकी 
तरफ चरे तो बरक्ष अपनी तरफ आता हे, एसा जान पडेगा. जव वृक्ष चरता हुवा 
न जान पडे याने कानकी बराथैर आनेपर न दीखे त्र आंखे खोरदे तो वृक्षके पास 
बराबरमे अपनेको खडा देखेगा. इस परिक्षीत प्रयोगका नाम दरयपरसिमाण हे. इस 
परीक्षा किये पीछे नीचेकी बातोपर ध्यान देना चाहिये.- 


८ १ › देखका प्रतिर्बिव होता हे, ( २ ) प्रतिर्बिज वस्तु असत्य नहीं हे, (३) 
रंग रुप मगजकाही इम्परेशन नहीं हे, ८ ४ ) हिरण्यगभ-रेषाकी अव्यक्त किरणें 
ददयका माप ङ (स्पर्शीवत्‌ रुप धर) एसी वस्तु है, किरणे समूहात्मक टकरानेपर व्यक्त 
होती ह अन्यथा अग्यक्त हँ, (५ ) मगजमे इतना बडा देश ओर वृक्षका इतना लेत्रा 
फोटो केसे समाया होगा, अथात बाधक हये विनाभी मापिक स्वरूप रहते हं, (६) 
किरणोंने ( ृक्षने ) बाह्य गति समान केसे गति की होगी. एसी परीक्षा होगर्होतो 


21. तच्छदशन्‌, 


यह बातभी समश्च जानी चाहिमे कि स्वस्पाप्रवेा हुम सहयं दोनेका, 
माव ठीक हे. 

तीन मीरका रंबा पह्‌।ड आंखम जान पडता है जथौत उसकी किरणें 
आंखोकी कीकीमे एकत्र हके अंदरम जाके पहाड जितना ठंबा रुप रखकेती ह. 
( शं. ) अदरमं इतनी जषे नहीं हे. ८३. ) जेसे बडे आदमी र बडे पहाडका 
फोटोरंतो छोरी दछेरपर बडा जान पडता हे, एसी रीतिषे उब ठेता दोगा बा 
जान पडती हे. परंतु यह समाधान टीकं नहीं जान पडता; क्योकि जिसने कभीभी 
फोटो न देखा हो उसको इतने बडका भान (खयार) नहीं आसकता, परंतु जिसको 
-फोटो वा प्रतिविबके संस्कार होगि वोह पूवे अभ्याससे इतना बडा मान केगा; नके 
उतना रबा कद विषय होता है; परंतु आंखम तो अशिक्षितकोभी बडा छवा जान 
पडता हे. सृक्ष्मयंत्रद्वारा फोये देखं तो उसकी किरणें बडा रुप रखके जान पडती 
हं, इससेभीं स्पष्ट होगया कि फोटो कम ज्यादे न हुवा तु किरणोनेही बडा 
रूप रखा हे. इसीप्रकार उक्त अंद्रके फोटो वासते जान केना चाहिये, काचङे प्रति- 
नियमे कितना बडा रबा गहेरा देश ( आकाश ) जानपडता हे. मोरा ( बडा ) 
काचर तो काचवाङे प्रतिविबकी आंखोमं काचकी छर सहित िवकी अआंखोका 
फोटो मादम्‌ पडता हे. सारांश मायाके काय॑रुप जो किरण उनका धुसना, उनका 
फेरफार होना, मर अन्यथा जान पडना विचित्र बातदहे, तो माया-प्रकृतिके खास 
काय॑ वासते तो क्या कहना हे. 

सारांश हेथर ८ शोषा ) देशविना देशवाखा, कारुविना का्वाखा आकार धर 
छता हे. उपरोक्त उदाहरणानुसार अधिष्ठान अध्यसक्रा सहचयं, बाधक हुये विनां 
वाधर्प वा सत्ताकी विलक्षणता होनेसे बनजाता हे. 

उपरोक्त दृरयपरिमाणवारे उदाहरणम देच र अमीन, अजदरके दश्य- 
वृक्षके कारण नहीं ह, परंतु उस कालम पूरवैसस्कारवद्च कारण जान पडते हं ओर 
अंतस्थ देशम गति नदीं हे, परंतु गति ह्येना जान पडता हे. कनककुंडरु, जर बफँदि 
प्रसंगर्मेभी एसादी होत्ता हे. अथौतं जवर काय॑रूप हुवा तो कारणस्ष कषां रदा. 
कारण कायैका अभेद है-एकर्प हे, मेद्‌ व्यवह।रमे कल्पनामात्र हे, इसखिये बाध 
हुये पीछे अन्यथाप्रतीति दोजाती हे. अज्ञानकार्मे कारणकायादिभेद्‌ जान पडते 
हे. ज्ञानकारम सन प्रकृतिके परिणाम हँ ओर यथा्स्कार मेद जान पडते हं, एसा 
हे. स्थूरभावको छोडके विचारिये-जेसे खकार स्वभसृटिके देशका वस्तुक 
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कारणकायमाव ओर इदमादि अस्तित्व सतुषे स्पष्ट होते दे, परंतु जागने पि ` 
वेसे नदीं कंतु उससे अन्यथा ८ अनिर्वचनीय--आश्च्यं ) जान पडते हं; एसेही 
वत्तमान जाग्रतमे कारणकायेभाव, इदंत, अस्तित्व, नि्भीत स्पष्ट जान पडते है, परंतु 
इस जाग्रतसे जब दृसरी जाभ्रत ( खपरसृष्टि ) मँ जा्वेगे तब गत जाग्रतमे जेसे देश- 
काठादि कारणकायादि भाववाङे माद्म होते ये वेसे नहीं जान पडते, किंतु स्मृति 
मात्र अथवा उससे अन्यथ अनिवेचनीय (जसे वसेमानमे खम्रकरो मानते हो वेसे) जान 
पडते ह; एसा हे. कारण के अन्यथा (अध्यास), अन्यथा कारम अन्यथा भावे विषय 
नदीं होता; यह नियम हे. बाध पी “युंथा' एसे भावम विषय होता हे; इसलियि 
अन्यथाप्रतीति ( असमानत्वका हेतु नहीं भितु ) समानत्वका हेतु हे; क्योकि एसा 
प्रकार उभयमें सिद्ध होता हे. खम्न अमरुप नहीं है यह उपर कदा गया हे । खम- 
खष्टि अध्यस्त ( बस. ४५२ ) हे; क्योकि कूरख विभु ८ स्वप्नदिमे व्यापक 
निष्कंप दृष्टा )मे गतिमान हे अथात स्वरूपम अप्रवेश हये अस्प गति होनेसे 
अध्यस्त कटीजाती हे (वा तो बाधवादकी रीतिसे देश्कार ओर गतिवाटी जान 
पडती हे; अतः अध्यस्त हे ). एपेदी परमासा ( ब्रह्मचेतन ) मँ व्याप्य--जाग्रतसुष्टि 
अध्यस्त हे. ओर यदि अध्यस्तनदहोतो गतिभीन दो (२।३८२). बस्त. गत 
उत्तर फिखोसोफी देखनाभी ठीक होगा. इसख्यिभी उमयका समानत हे ॥४९२॥ 
अब्र अग प्रस्ुत प्रसंगसंबंधि कितनीक दौका्जोका समाधान होजवे, एसी कित- 
नीक बातें संक्षेपमे रखते हं.-- 
समानता संबधि शंका समाधान सू. ४९२ से ५२० तक. 

योग्येद असमानताका हेतु न्मी ॥ ४९३ ॥ यथासंस्कार 
छष्टिमं अंतरं ॥ ४९४ ॥ सवेम सवेका अभाव होनेसे ॥ ४९५ ॥ धूभञ्- 
कट श्चब्दर्यत्रादि वत्‌ ॥ ४९६ ॥ स्वप्नानुषार्‌ सिद्धि अकस्मात ॥ ४९७॥ 
व्यभिचार दशषंनसे ॥ ४९८ ॥ वा जाग्रतवव्‌ शुष्ष्मामे ठिगका देश्षन हो- 
नेसे ॥ ४९९ ॥ सह्माके परिणाम यो्मीगम्यभी ॥ ५०० ॥ परीक्षासे 
॥ ५०१ ॥ फिरणादि समान स्थर होने योग्य ॥ ५०२ ॥ कारणक 
भाव विना उभयका नेसमिंक प्रवाह ॥ ५०२ ॥ कनक्ङंडलादि वत्‌ 
॥ ५०४ ॥ व्यवहारं सत्ताका भेद ॥ ५०५॥ जाग्रत स्वप्न वत्‌ ॥५०६॥ 
किसीका स्वप्न न होनेसे ॥ ५०७॥ समानता कतेव्यकी आपिवधक नही 
॥ ५०८ ॥ प्रयत्न दश्चेनसे ॥ ५०९ ॥ यथा उपयोगी मंतज्यका भचार 
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॥ ५१ पञ ॥ अपने अपने कालम विषम ओर अन्यथा समानसत्व ॥ ५११॥ 
वसैमान " कटीगत प॑चहजारवर्षं आर्यावत्तदेश, इग्डिशराज्य तथा मे 
ब्रह्मानंद ` तुभागेव* एसे देशकाट ग्यक्तिकी वहां * अन्यथा" हपसे परती- 
तिभी तदरत्‌ ॥ ५१२ ॥ सूह्माके काये, योग्यता होनेसे ॥ ५१२ ॥ निनि- 
मय भवाहादिके वश्षसे ॥ ५१४ ॥ अन्ञानादि भरमसामग्रीसेमी असमानता 
नरी ॥ ५१५ ॥ बिरक्षण सत्तावाखीकी प्रतीति न भ्रपरूप ॥ ५१६ ॥ 
निदटत्ति अन्यथा जान्नेते ॥५१७॥ न श्रमवत्‌ अर्थस्य अध्यास ॥५१८॥ 
पूयं अपुवं लक्षणके भेद होनेसे ॥५१९॥ रञजु खपे भरति्विष्ादि वत्‌ ॥५२०॥ 
अर्थ.-- जाग्रत स्वमरसृष्टिमे यदि कोई योग्य भेद हो तो वोह उनकी असमा- 
नताका हेतु नहीभी होसकता. ( क्योकि उभयका उपादान अव्यक्त (परङृति-माया) 
ही हे) | ४९३ ॥ जेसे के प्रतिर्विव ओर बिबरका, तम ओर प्रकारका) नाटकौके 
आदश ओरं तांत्रिक आभ्रादिकां जो परस्परका भेद हे यह सब मेद जाग्रतक्ी 
प्रकृति ओर सत्ताकी असमानताके हेतु नहीं होसकते वा नहीं है. तद्रत्‌ जाग्रत ओर 
स्वरस्टिके संबेधर्मे योजलेना चाहिये, कयो उपादान दोनोंका एकी है ॥४९३॥ 
जेसे संस्कार होते ह उस अनुसार सिय होती ह, ईइसस्यि दोर्नो सष्टिमं अंतर 
होजाता हे ॥ ५९४ ॥ क्योकि सव व्यक्तिओंमें सव प्रकारके संस्कार नदीं होते; 
इसणियि सब प्रकारके स्वप्न सवेको नहीं होते (४३७1 ४४२ याद कीजिये) ॥४९५५॥ 
जेसे के धूमरकट (रेल्वे), शब्दयंत्र ( फोनोप्राफ ), घटिका य॑त्र ( जेबी घडी ) ओरं 
तार तथा आक्रादी विमान (बदन ) विजिके य॑त्र वोरे-ईइनके सबको स्वप्न नहीं 
होते इसणियि स्वप्नखष्िओमिं अंतर होजाता हे ॥४९६॥ संस्कारौकी रचनासे जब 
रेल्वे वगेरे बने उस पीछे जिसने वे देते उसक्रो वेते स्वभ हुये अन्यको नदीं? 
स्वमस्तकछेदन, स्वशरीरका उडन जिसने स्वभमे देखा हयो उसक्रो जाग्रते वेसा 
होनेका ज्ञान होसकता हे, अन्यको नदीं, जिसको पूवैजन्मगत मूत होनेके संस्कार 
हं तो बोह अपने ररीरका मरण ओर दाह होना देखसकता हे, भिसने काच 
दवारा स्वघ्ष्टका दरीन किया द्यो तो वेह स्वममें अपने पृष्टके खम वा गुमडेको 
देखसकता दे, पू स्वरे पदार्थं कालांतरमे उत्तर स्वभ विषे देखता हे, तहां कस्तुके 
संस्कार हेतु है; नदीं के सत्‌ सत्ताकानकरे संस्कार तु ह. इसीपरकरार जामग्रतपृष्टि 
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पूववत्‌ ओर कभी अन्यथा देखता दे. स्वम जातको स्वप्नवत्‌ वा स्वप्न स्मृतिवत्‌ 
जिसने जाना हो बोहदी जाग्रत-स्वमफी यथावत्‌ समानता जानसकता है. अन्य 
विद्या विश्वासतसे मानसकता हे ( नदीं तो नहीं ). स्वभरमँ दृष्टवत्‌ सत्य ओर जाग- 
ने पठे दृष्टा तो पूवे जेसी सत्तावाखा परंतु स्वमसृष्टि बेसी (पूरव वसैमान सत्ता- 
वाली ) नहीं कितु अन्यथा; इन दोना बार्तोपर जिसने विचार किया हो वोही स- 
ताकी विरक्षणताको जामत आर्‌ स्वममेमी जानने (अनुभवने ) योग्य हे; सब नहीं. 
इस रीतिसे सृष्टम अंतरभी होता हे भर अनुभवमें केने योग्यही यह विषय हे, 
एसा सिद्ध होता है ॥ ४९३ से ४९६ तक ॥ जब स्वप्रके अनुसार जाग्रतमे हो- 
जाना जानपडे उसको अकक्मात होजाना जान्ना चा्िये; नहीं के स्वप्रके अनुसारं 
सिद्धि हरं हे एसा मानटेना ॥ ४९७ ॥ क्योकि स्वमवारी तमाम बतं उस म- 
नुसार नहीं मिर्ती अथात व्यभिचार दोष हे ॥ ४९८ ॥ स्वप्न अमुक मित्रको 
परदेरासे आना देखते ह; जागने पीछे उसी दिन वोह आगया हो, एसे प्रसगे 
सकस्मात एसा हुवा हे, एसा जान्ना चाहिये; कारण क स्वप्नानुसार मित्रका आ- 
ना देखत हं जर नदीं आनाभी होता हे, इत्यादि व्यभिचारदोष होनेसे स्वभा- 
नुसार होना नहीं मानसकते ॥ ४९८ ॥ अथवां जेस जाग्रतमें कचित वीरद्रारा 
चा अन्यप्रकारसे कुछ ज्ञात होजाता है वेसे सुष्ष्माके वीरादि निमित्तसे कुछ 
भान हनेसे उस अनुसार ह्येना पायाजाता हे, एसा जान्ना चाहिये ॥ ४९९ ॥ 
परंतु उक्तं व्यभिचार दोषफे वश वोह दशेन सवीशमे विधासके योग्य नदीं होता, 
इसीप्रकार जा॑परतमें एसा विषय सवथा विश्वासपात्र नदीं होता ॥ ४९९ ॥ 
सक्षमाके परिणाम (खमगत आ्ृति-ोम ) यो्गीको गम्य होम जति हं ॥५००॥ 
यह वात परीक्षा करनेसे मानने याग्य हे ॥ ५०१ ॥ एक विधेय ( सबजेकट ) ते- 
यार था, सोनेवारेके स्वभे विषय र्खाता रह्‌।, प्रतिर्विब जेसे ओर उससेभी 
सृक्म हँ, एता कहता था. उसके जागनेपर उससे पूढा तो अनेक बात ङ्खिये 
इये अनुसार मिखी ॥ ५०१ ॥ स्वप्नगत इर्य पदार्थं किरणादि समान अथौत 
जेसे किरण, विद्युत, उप्णत।, प्रकाश, ओर वायु यह स्थूरु होनेपर विषय होते 
हँ वेसे (वे पदाथ) स्थूर होने योग्य है; क्योकि उभय सू््माके परिणाम है. 
सारांश्च जेसे किरणों का जुत्थ प्रतिर्बिबरूपमें विषय होजाता है स्थूरु नदोतो कि- 
रणे द्य नदीं होती, वेसे स्वभरसृष्टिके पदार्थो वासे मानसक्ते द ॥ ५०२ ॥ 
जाम्रतके विना स्वप्न नहीं हदोसकता, एसा कारणकायभाव नहीं हे किंतु उभय 
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मुष्टिका नैसर्गिक प्रवाह हे ॥ ५०२ ॥ जेसे के ( १) कनकपै कुंडरु हुवा, फेर 
डर कनकरूपमं आगया, फेर उससे तोडा बना, फेर उससे छुरी वा मस्म वा 
वीरी बनी, किंवा (२) जेसे जरसे हिम बना, फेर हिम जररूप होगया किंवा 
(३) जसे प्रकाश उद्धव तिरोहित हवा-संकोच विकासको पाया-दिन पठि राते 
ओर रात पीछे दिन हुवा; वेस मायाके परिणाम होते ह अथात आग्रतरष पार 
णाम, पीछे स्वप्नरूप परिणाम, पीछे अपने मूलप (घुषि ), पीछे पनः स्वप्नरुप, 
पीछे जाम्रतरूप, पीछे मूखरुप परिणाम ह्येता हे. इसप्रफार अनादिमे नसर्मिक प्रवा 
हे. जाग्रत, स्वप्नकरा ओर स्वप्न, जाग्रतका मुख्य कारण नीं हे किंतु कारणकार्यं 
भाव विना उभय मायके परिणाम हँ ॥ ५०४ ॥ अथवा जेसे सृष्टिक्री उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रय पुनः उत्पत्यादि दोनेक। प्रवाह हे वेसे होत है. जहां एक दृसरेम उपयोग 
होना जान पडे वहांभी प्रवाहरूपसे जानटेना चाहिये. न्हीके उभय समका्र्मे थे 
एसा. साराय पूर्वके संस्कारद्वारा प्रकृतिमेसे उत्तर उत्तर सृष्टि होती दे, एसा प्र- 
वाह हे ॥ ५०४ ॥ जाग्रत ओर स्वमी सत्ता ८ अस्तित्व प्रकार मजो भेद 
जान पडता हे वोह उस सष्टिके व्यवहारकी दृष्टिसे है, एसा जान्ना चाहिये 
॥ ५०५ ॥ यथा--जामतर्मे जाग्रतपुष्टि व्यावहयारकि सत्य ओर स्वप्न प्राति- 
मासिक जर खरम स्वप्न ग्यावहारि सत्य ओर जाग्रत ( पूवैवाखा स्वप्न ) 
प्रातिभासिक-सत्तावाका जान पडता हे, सो मेद उस उसके उ्यवहारकी द्टिसे ह 
॥ ५०६ ॥ क्योकि यह किसीके स्वप्न नदीं ह अथात जेसे जाग्रतर्मे जीग्र॑तसुष्टि 
किसीका स्वप्न हो एसा नदीं है वा एता नहीं जानपडता, वेपे्ौ दूसरी जामत 
( स्वप्न ) मे वह ८ स्वप्न ) किसीका स्वप्न हो "एसा किसीकी अनुभवं नहीं 
होता. किंतु एक दृसररेक। गेरहाजरी ओर विरक्षणताको रेके एक दृसरेक) स्वप्न 
नाम दियाजाता हे, सशि सत्ताका भेद्‌ व्यावहारिक दष्टिसे हे एस। जानना चाहिये 
क्योकि उभयका उपादान एक हे (२। ४३० ) ॥ ५०७ ॥ जाग्रत, स्वप्नके 
समान (वा स्वप्न, जाप्रतके समान ›) यह समानता, कर्तव्य ( पुरूषाथै-मविप्य प्र- 
वंध, ध्म, अथ, काम, मोक्ष, उन्नति वेर ) की प्रतिवेध नहीं हे ॥ ५०८ ॥ 
क्योकि जाभतवत्‌ स्वप्नमंभी प्रयत करना देखते हं ॥ ५०९ ॥ तथाहि ^“ स्वप्न 
जाग्रत समान ”” इस पक्षकाभी रहण है. स्वप्नमं खान, पान, दवार्‌, संतान 
पालन, विवाह, संतानाथं भनिप्यका प्र्ध, क्म, उपासना, बंधनिवृत्ति ओर मोक्ष 
पराति अथं उपाय इत्यादि सफल प्रवृत्ति ओर जाग्रतवत्‌ सृगजंरादिकै अथे निष्फर 
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परहृत्तिभी देखते है. जेसे जाम्रतमे सवको सब प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं होती वेसे 

वहांमी अथात एकको स्वं प्रकारकीं प्रवृत्ति ( स्वप्नदद्यन ) नहीं होती ॥ ५०९.॥ 
जेसे जाग्रतमें उपयोगी ८ सामाजिक उत्ति वा जनमंडल्को सुखकारी एसे ) 
मतव्यका प्रचार होता हे यने कोशिक्लकी जाती हे वेते स्वप्रममी यथासस्कार 
कोशिज्च की जाती हे॥ ५१० ॥ यथा--ष्मै, नीति, व्यवहारके प्रसंगर्म-- 
जीव -द॑श्धर-परङृति अनादि, जीव परिच्छिन्न कती भोक्ता, जीव अपनी मयीदित 
शक्तिम क्म करने खतंत्र हे, परंतु फर भोगने परतंत्र हे, ईधरकी सकिद्वारा 
जीवको यथाकम फर मिक्ता हे, मोक्षसे अनावृत्त ओर अमुकरुपमे आद्रत्ति (बस. 
मँ इस त्रिवादका विस्तार हे); यह म॑तव्य अन्य म॑त्व्थोँसे उत्तम जानके इसकी 
( वा अन्य उत्तमकी ) प्रवृत्तिं कोशिश्च की जाती हे, वेसेही खम्भ उपयोगी भ्य- 
वहारके प्रचाराथे प्रयल होता हे ॥ ५१० ॥ जाग्रत अपने कार पूवद खम- 
खष्टिसे विषमसत्तावारी ८ सत्य ) ओर उत्तर जाग्रत ८ खप्र ) अपने कारमं 
पूवेके खय ८ जाग्रत ) से विषमसत्तावाखी जानपडती है परंतु उनके मूर 
उपादानपर ध्यान दं तो उभय समान ह ( इशारा उपरभी क्रिया हे ) अथात वो- 
नाको असत्य--शूत्य नहीं कहस्कते. सारांश यदि जाग्रत सत्य हे तो स्वप्रकोभी 
उसके कारम सत्य कहना पडेगा ओर जो स्वम्रको असत्य--अथेशुन्य कदोगे तो 
जाग्रतकोभी परक्रम वेसा कहना पडेगा. परंतु उभय अथेशूल्य न दहोनेमे स- 
मान ह; अतः उनको असत्य नदीं कटसकते ॥ ५११ ॥* जेसे के वतमान जा- 
अतम कलीगत ।पंचहजार वषे ८ एसा कार ) ओर आयीवत्तं देश ओर हण 
राज्य तथा मेँ त्रह्यानेद ( पूज्य, उपदेश्चक ) ओर तंभागैव ( शिष्याथं प्रयोग ) एसे 
देशकाल व्यक्ति जानपडते हं; स्वरम इसीप्रकारके अथवा इस देशकार व्यक्तिसे 
अन्य प्रकारसेभी प्रतीति होती हे. यह उभय प्रतीति उसउस कार्म सद्य 
जानपडती ह. दृसरी खष्टिम वेसी नदीं जानपडती हं, परंतु अन्यथा याने वस्तुतः 
समान हे; क्योकि एक उपादानके कायं हँ ॥ ५१२ ॥ ( स्वप्नगत सृष्ष्मा याने 
माया-अन्यक्त वा उसका भाग दिरण्यगभे---शेषा्मेसे नाना प्रकारके शब्द, 
स्पर्श, रुप, रस, गंध, तम प्रकाश, देशकालादि कैसे बन सक्ते हं वा बनते 
होगे, एसी दका सेनेका अवसर नदीं हे क्योकि ) जेसे प्रसिद्ध प्रकृतिमं नाना 
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गमेसे स्वप्रसृषटिरुप कायं बनता हे; क्योकि उसमें एसे स्प दोजानेकी योग्यता 
हे ॥ ५१३ ॥ ख्टिके विनिमयम अथात उत्पत्ति--स्थिति---र्य होने ओर 
स्वम्रमसे जाग्रत विषे ओर जाग्रतमंसे स्वप्न विषे एकदम अद्रुबदर होता हें 
उसमे भ्रवाहादि याने प्रवाह ( क्रम ), संस्कार, प्रबरुश्च्छा ( वासना ) आर 
दृरयवल ८ प्रकृतिकी फोसे ) यह चार कारण द (४६० मी याद्‌ कीजे) 
॥ ५१४ ॥ अम होनेकी पूवोक्त (२।४०० का विवेचन ) भक्ञानादि ८ वस्तु 
का सामान्यक्ञान, विशेषाज्ञान, वस्तुक संस्कार, प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयदोष यह 
६ ) सामग्री हँ उस अम सामग्रीसेमी उभयम असमानता नदीं हे ॥ ५१५ ॥ 
स्वम्र स्वयं अध्यासरूप होनेसे वहां अम नदीं होता ओर जाग्रत होता हे; अतः 
असमानता हे, एसी शेकाके निवारणाथं यह सूत्र हे, अथौत जाम्रतवत्‌ स्वप्रमेमी 
रज्जुसपीदिका भ्रम द्योता हे, उससे अज्ञानादि सामग्रीकी सिद्धि दोजाती है. 
सृक्ष्म होनेसे स्यष्टरुपमं याद नदहींमी रहता इतना अतर है. ओर स्वप्नसृष्ट 
अमरुप नहीं हे यह ““ विकल्पादि रुप नहीं" इसप्रसंग्मे कट आये दहै; पु जो 
किसी पक्षकारकी रीतिसे स्वप्नदखष्टिको भमरूप ( अथेशूल्य ) मानोगे तो जाग्रतको- 
भी आंतिरुप मान्ना पडगा. इसलिये अ्गमानता नदीं हे ॥ ५१५ ॥ ८ बात यद्‌ 
हे करि) स्वप्नसृष्टि अमरूप नदीं हे क्रतु अधिष्ठान ( दृष्टाचेतन › से विलक्षण 
सत्तावाखेकी प्रतीतिरुप हे अथोत किसी अनिवेचनीय विरक्षणक्रा परिणाम हे 
॥ ५१६ ॥ क्योकि स्वप्नकी निवृत्ति भमवत्‌ नदीं होती हे किंतु उससे अन्यथा 
होती हे, अर्थात अमी निवृत्ति अयपिष्ठान स्वरूप दती हे ओर स्वप्नकी निवृति 
अभिष्ठानसूप नहीं किंतु अपने उपादान रोषामे ख्य दोजाना हे ॥ ५१७ ॥ भ्रम 
निवृचिके पीठे भ्रमका विषय कहीमी न होनेसे पुनः भम नदीं दोता, स्वप्न निवृत्त 
हये पीछे संस्कारवश अपने उपादानमेसे पुनः होता हे यह उभयमं अंतर है. 
सर निवृत्तिका शेष आधेष्टान, यह्‌ अद्य उभय पक्षमं समान हे ॥ ५१७ ॥ 
स्वप्नसृष्टि अमवत्‌ अथंदूल्य नह हे कितु व्यवहारपक्षम जिसे अध्यास कहते ह+ 
त्रसी हे अथात विलक्षणसत्तावाखी कुछ हे, एसी हे. ( भरम जर अध्यासके 
अतरका विसार बस. उत्तर शीरोसोफिमं हे ) ॥ ५१८ ॥ क्यो के अध्याससूप 
जोर ॒भ्रमके लक्षणम पूर्वं अपूवैका भद होता हे अथौत अमविषयक वस्तुक्षा 
अधिष्ठानसे भिन्न सवं देशका अभाव होता हे यने अथदूत्य है, जोर अध्यास 
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विषयक वस्तुका लक्षण यह हे कि जेसे मावं जेते प्रकारे पूवम प्रतीत दोती थी 
वेसे भाव वेसे प्रकामं ज्ञान वा परीक्षा कारम नहीं जान पडती कितु उत्तरे 
पू्वसे अन्यथा जान पडती हे ( परंतु नहीं थी, नहीं हे, वा वेी नदीं ह्योगी एसा 
रक्षण नहीं हे ) ॥ ५१९ ॥ जेसे के डोरीका सपै*, प्रतिर्धिव, आभास, मृगजल 
भर आकाशकी नीरुता है. यह इनके ज्ञान वा परीक्षाके पूर्वै जसे जान पडते हं 
वेते ज्ञान वा परीक्षके उत्तरकार्मं नदीं जान पडते; इसश्यि अध्यासरूपर है 
॥ ५२० ॥ ओर उनका ख्य उनके उपादानमं दोजाता है अथीत उपादानरप 
होजानेसे प्रतीत नहीं होते ८ विस्तार वस. महे) एसी स्वमरचघषटि हे याने अभे- 
दूल्यही नदीं हे ॥ ५२० ॥ 

परसतुतप्रसंग (स्वय जाग्रत समान ) मे अनेक शका होती हं. यथा--स्व- 
अमं थप्पड दृसरेके मारं ओर गता है जाम्रतके शरीरपर १, स्वम, म कटां 
एसा मान कमी नहीमी होत २, क. ख. ग. ध. चार मनुप्य एक कमरेमं ह उन- 
मसे तीन स्वममं ओर क. उनके पासबेडाहे, तो वे स्वम्मसृ्टि किसकी ओर यह 
जाभ्रत किसकी १ तथा उन सष्टरयोमें जाग्रत समान चारौका माग क्यो नदीं ३, 
क. ख. दो हाय पकडे हये हँ इनमे यह्‌ जात किसकी सृष्टि ४, स्वर तुर्य 
क्या नहीं होती ५, खिरसानको उाक्टैका स्वभ क्यों नदींदोता ६, स्वप्र जेसे 
फोमं ( सिरकटा देखना वगेरे ) जामग्रतमे नहीं देखते, वेमे जाग्रत जेसे स्वरम 
नहीं देखते एसे विषय हं वा नहीं ? ७, स्वप्र ओर जाग्रतसष्टि समकालीन 
ह तो एक दूरके देशकाल वस्तु संबधे स्वरुपाप्रेश दोष दभा, जोकि जसं- 
भव हे <, जमतमं स्वप्रकी .ओर स्वभम्‌ जाग्रतकी स्मृति किसको होती हे ९; 
यदि प्रकृति ( माया ) देख कारादि सामभ्री रहित होनेसे मिथ्या मानें तो ब्रह्मभी 
देशकार रदित होनेसे मिथ्या क्यों न माना जाय ? १०, देशकारके विनां प्रकर- 
तिमे गति वा परिणाम नदीं होसकते तो देशका उसके परिणाम केसे होस्रकते 
ह ११. स्वप्नका उदाहरण साध्यसम हे अर्थात साध्य प्रकृतिक्रे अतरत होनेसे 
मान्य नहीं १२, स्वप्न वा सुपु्िमँ जातस है वा नदीं £ तथा स्वप्नकालमं 
परोक्ष पदार्थोका अप्ित्व अपरोक्षोके समान दहे वा नीं १३, कर देखे थे वेही 
जज वतमार्ममं पदार्थ हवा नही १४, उभयकी समानता फिसीके अनुभवमं 


जहां यह्‌ शेषाके परिणाम ह वहां जथ॑शूल्य नदीं होते, एसा इस मध्या- 
यभ कह अये है. ° यह पारिभाषिक-क्पित संज्ञा--भथ हे. 
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क्यों नदीं आत्ती १५, जागने पीडे स्वप्नके .विषय ओर स्वप्नमं गये पीछे स्वप्न- 
वाठे विषय अन्यथा जान पडते दहं, एसा मानं तो अनिधित प्रसंमकी आपत्ति 
होगी १६, स्वप्न जाग्रत समान हं यह ओर पुरुष प्रकृतिकी विरक्षणता हे यदं 
याने इन उभयका ज्ञान किसको होता हे १७, तुम्हारा कथन म॑तव्यमी--स्वप्न्‌- 
छषिके समान होना चाहिये १८, स्वप्नकारुके समान जाग्रतमें रोषामंसे बेसे प~ 
दाथ क्यों नहीं बनते १९, इत्यादि प्रकारकी ६४ चंका ओर उनका समाधानं 
हेतु-द्टांत- -उदाहरण सहित विस्तारपूर्वक भू. के उत्तराद्धे ( पष्ट ४२५ से 
६०० तकम ) छ्खि चुके है. इच्छा हो तो उस अथमे देखकेना ॥ ओर्‌ ङिखित 
थमे स॒गमतासे बोध हो, इस दष्टिसे शंकायं उठाउटाके उत्तरम उक्त समाधान- 
वारे सूत्र दरताये हँ. यहां विस्तार भय, ओर संकोच।पातिसे वोह पद्धति नदीं 
ङीदहे॥ ५२०॥ 

विशेष्ानसे असमताकी निष्टत्ति ॥ ५२१ ॥ सस्मरति परिणाम भ्र 
हणसे संदे्टकी ॥ ५२२॥ जीव छष्टिमावसेमी ॥ ५२३ ॥ सुप स्थूर सं- 
स्कारके विवेकसे ॥ ५२४॥ ओर ^“ यह वोह नदीं पर तद्त्‌ ” ““ वोह 
यह न पर इसवत्‌ ?' क विचारसे ॥ ५२५॥ इष्टबोधक ग्राह्य ॥ ५२६ ॥ 
अनुमंताका ग्रहण बषोष ॥ ५२७॥ 

अथ. -जाभ्रतं ओर खप्नखष्टि समान नहीं, भोर जाग्रतवारा ज्हमचेतन 
तथा खप्नवाख दृष्टाचेतन अस्म ( भिन्नपकारवारे ओर जुदाजुदा ) द इस वि- 
परीतभावन।कौ निवृत्ति, विरेषज्ञान अथीत पूर्वोक्त सत्ता भेद, ओर चिदात्मके अ- 
मुमवसे होजाती हे ॥ ५२१ ॥ प्रस्तुत विषयमं जिसको जितने संशय हौ उसको 
उनकी निवृत्ति स्म्रतिपरिणाम इस थीयरीके अरहणसे होजाती है ( ४८० याद्‌ क्िजे) 
अथात खप्नसृष्टि ८ उस कार्म जाग्रतरूप ) जाग्रत ८ खप्न ) स्मृतिसहित ओर 
जाग्रत ( वत्तेमानसष्टि ) खप्न ( पूवेकी जाग्रत ) स्मृतिसहित परिणामवारी हे, 
इस प्रकारके दष्टिखष्टिवादकी रीतिसे सब संशर्याकी निवृत्ति होजाती हे ॥ ५२२॥ 
समचेतनके समक्ष (आकाशगत धूम वा तम समान ) परिणाम खमाववाटी माया- 
म्रकृतिके ८ साधनां शगत ) पूवेपूवे संस्कारफे अनुसार उत्तरउत्तर एसे नामह्पात्मक्‌ 
परिणाम (याने शक्तिकी गतिर्प खष्टि) बदक्ते रदते ह अथात प्रवाहसे 
नाना परिणाम होते रहते ह ओर वे देशकार ८ मूत-मविष्य ) विनाके देश-का- 
ल-वस्तु ( मूत-वतमान-भविष्य ) सरित वसेमानहप ( दिमात्र सशि एते ) शेते हं 
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परंतु वे अधिष्ठानचेतनकी सत्ताविना नदीं होते. इस अथीयरीका नाम इष्टिखषिवाद 
हे. इसके विवेकविचारसे प्रस्तुत प्रसंगगत जो संशय हँ उनकी निवृत्ति होजाती 
हे ( विस्तार भू. भ हे) ॥ ५२२ ॥ जीव सृष्टिभावसेमी भ्रस्तुत विषयथगत जो से- 
शय हँ उनक्री निवृत्ति होजाती हे ॥ ५२२ ॥ पले ईश्वर प्रयोजित वा कुद्रती 
सृष्टि (ज्ञेय हे. यह श्रोतत्रिवाद बस. पू्वाद्धेमं जनाया हे) उस पठे उसका ज्ञान 
होता हे, इस थीयरीका नाम शष्टिद्टिवादं हे. तदंतरगत स्वप्न जीवदष्टिमाव हे. 
इस जीवसरष्टिमावसेभी संदेहोंकी निवृति दोजाती हे ॥ ५२३ ॥ क्योकि जीवसृष्टि 
सृक्ष्मप्रकृति ( शेषा )का ओर कुद्रती वा दंशरसृष्टि ( दरयत्रघ्मांड ) स्थूर प्रङृति- 
का कार्य हे. मोर खप्नपृष्टि संस्कारवश्च खामाविक होजाती हे ओर हधरमृषटि वा 
कुदरतीमृशटि सनियम ईश्वरेच्छपूवेकभी होती हे, इतना उभप्रमं अंतर है. इतने भ- 
दसे इतर उपादान, भोग ओर्‌ उपयोगमं उमयपूृष्टि समान हं जेषा के उपर कश 
गया हे. इसप्रकारके विवेकृ8 संशयो निवृत्ति होजाती हे ॥ ५२४ ॥ यह ( दस्य 
जाग्रत ) वोह ( स्वप्नस्प › नहीं है तु तद्त्‌ (यने मायाक्ा परिणाम स्वप्न्‌ 
सृष्टि जसा ) हे. ओर बोह ( स्वप्नसृषटि ) यह ८ दरय ब्रहमांडस्प ) न्ह हे परु 
इस ८ दद्य ब्रह्मांड ) जेसा मायाकाही परिणाम हे. इसप्रकारके विचारमेभी उक्त 
संशर्योी निवृति होजाती हे ॥ ५२५ ॥ दष्टिमृष्टिवाद, सृष्टिदृष्टिवाद ओर जा- 
अतखप्नका ग्यतिरेक-इतरपना इन तीनाका विस्तार मू. म प्रष्ठ ५७४ से ५९५ 
तकम शंका सम्नाधान सहित स्ख गया हे; इसस्मि यहा संकषपम दृततिमात्र शिका 
दे ॥ ५२१ से(५२५ तक ॥ 


` उपरोक्त पकारोमते सोधक, परीक्षक, वा भिज्ञासुको जो परार इष्टमोधश 
हो याने जिस प्रकारसे उठे हुये संश्चय, विपरीतभावनाका निवारण १, उभयं 
खुशिकी समानताका बोध २, समचेतनका साक्षात ३, आरं चिदचिदके असित 
( सत्ताके वेरक्षण्य ) का अनुमव ४, होजाता हो वही प्रकार ८ थीयरी--पक्रिया- 
पद्धति ) अधिकारीको आद्य ( उपादेय ) हे. नहीं के किसीके पिश्वासमात्रते म्रह्य 
हे ॥ ५२६ ॥ परीक्षा पूवेक अनुभव होने परे जो मानाजाय एसे मान्नेव्कं 
अनुम॑ता कहते हं, उस अनुमंतामावका साक्षीचेतनम जो स्वताग्रह दोना उपक 
नाम यहां बोध हे ॥ ५२७ ॥ जस्य यह हे के साक्षीचेतनमे अप्रमालका अहण 
नदीं होता, कितु उसका प्रतः रुपमं महण हाता हे ओर प्रमात्का साक्षातपे 
स्वतः ग्रहण होता है. यद्यपि अप्रमाल भोर प्रमा जीववृत्तिकेदी रप हं तथारि 
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अप्रमात्व ( अम--अध्यास ) का ग्रहण उसके अमावकारमे अनुमानद्रारा होता हे 
ओर प्रमा ८ यथाथ ) उसक्री हयातीमें स्वतोग्रह होता हे, इतना अंतर हे; इस- 
खियि सार यह निकला के यथाथ ग्रहण करने योग्य हे; अयथाथं ( बाधित ) 
अहण करने योग्य नदीं हे ॥ ५२७ ॥ 

समानताविषयक परोदीवबाद समापन हवा, 





समचेतन नवीन नर अन्वयी होनेसे ॥ ५२८ ॥ प्रकारर्याका अ- 
विषय ॥ ५२९ ॥ अनुमता उपद्रष्टा समान न कतां न भोक्ता ॥ ५२० ॥ 
कूटस्थ ओर अक्रिय हानेसे ॥ ५२१ ॥ अपरिच्छिन्न हानसे ब्रह्म ॥५३२॥ 
व्यष्टि दरष्टिसे प्रत्यगात्मा ॥ ५३२ ॥ किरण ओर तम जेसी अध्यस्त मूला 
॥ ५२४॥ 

अथे.--(जेसे स्वप्नमृष्टि नवीन परिणाम हे वेसे ) सम चेतन अव्यक्ता 
नवीन परिणाम वा क्षणिक विज्ञानका नवीन परिणाम वा अध्यासरूप नवीन प्र 
तीतिका विषय होगा, एसा नदीं हे; क्योकि वोह जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति न तीनो 
अवस्थामें अन्वयी हे.-तीरन अवसाम उसका व्यतिरेक नदीं हे, ओर न बदलता 
हे, इसख्यि उक्त प्रकारमसे कोई प्रकारकामी नवीन नदीं हे ॥ ५२८ ॥ जो उसे 
स्वप्नमृष्टि जैसा मरने वा क्षणिक परिणामी वा अध्यासरूप मानं तो वोह सम न 
होगा, सावयव तथा जड होगा, ओर्‌ त्रिपुटी व्यवहार सिद्ध न होगा, जथंशूल्य 
वा बाधित होगा-इत्यादि दोष आते ह; अतः वोह समचेतन नवीन नदीं ह 
॥ ५२८ ॥ वोह समचेतन प्रकार्य याने मन, बुद्धि, रोषा, दंदिय, मगज, स- 
रीर, शब्दादि विषयोंका विषय नहीं हे, किंतु वे उस्सके विषय हं. ( अतः नवीन 
नहीं हे ) ॥ ५२९. ॥ जेसे अनुमंता ८ अपरोक्ष हये षीके माननेवाला ), उपदृष्टा 
(मे देखताहु, म जानताहं, एसे उत्तर क्षणम भाववाला ) जो जीव सो कतो- 
भोक्ता हे, वेसे वोह समचेतन न कतां हे ओंर न भोक्ता है ॥ ५२० ॥ क्यांङ्कि 
वोह कूठख ८ निर्विकार ) ओर गति रदित दे. परतु कवैख क्रिया विना नदीं 
होता ओर भोक्तेत परिणामरुप अवस्था वा विकार हे; अतः समचेतन कतो-मेक्ता 
नहीं हे ॥ ५३१ ॥ समचेतनसे पर अन्य कुछमी नदीं हे ओर वोह सवत्र पूणे हे- 
अपरिच्छिच्न याने विभु है (७४७ देखो ); ईइसख्ियि उसे ब्रह्म कहते हं ॥५३२॥ 
जोएसान होता तो उपर कदे अनुसार ( ३। २५४ । ३९६ ) अपिष्ठानभी न 
होता ॥ ५३२ ॥ उसीको व्यष्टि उपाभिक्री दष्टिसे अर्थात अविधा वा अंतःकरण 
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जवच्छिन्न वा शरीरउपदहित हदोनेसे प्रत्यगासमा ८ अंतरात्मा---साक्षीचेतन ) कहते 
हं ॥ ५३२ ॥ जेस महाकाश घटकी उपाधिसे षटाकाश्चर्प ओर साक्ेय जान- 
पडता हे वेसे अविद्या वा अंतःकरणडपहितचेतन, परिच्छिन्न ओर सक्रिय याने 
कत्ता-भोक्ता जानपडता हे, वस्तुतः कूट हे ॥ ५३२ ॥ जसे ददयप्रतिर्विवकी 
उपादान किरणे है जो आकाशकामी प्रतिर्थिव करकेती हं ओर उनका अनेक वि- 
चित्रपरकारका रुप बनजाता हे, उन किर्णोका मूलसृक्ष्म खरूप विषय नहीं होता, 
उनका स्थूलपूज हो त्व पजरपत वे विषय होती हं वेसी; ओर जेस तमके परिमा- 
णका निश्चय नहीं होता तथा तम जब उद्धव हो तब अस्षिरुपप्े ओर आबवरक 
जानपडता हे ओर जव तिरोहित हो तव कहीमी नदी एसा ज्ञात होता हे वेसी, 
अध्यसतरूप मूर प्रकृति याने अनिमैचनीय माया हे. थात विचित्ररुप धररेनेवाली 
हे, उसक्रा मूक खरूप मन-वाणीका विषय नहीं हे, उसका परिमाण अणु वा विभु 
नहीं कटाजासकता, उद्भव याने प्रतीतकालमरं समूह्‌--पूज रुपसे प्रतीत दती हे, अ- 
परतीतकार्मे कहीभी नदीं, एसा जान पडता हे. एसी अद्भूत माया हे. (जते जा- 
कारम नीरता अस्प ( अध्यस्त) हुये है वेपसे समचेतनमें सूखा (माया) रही 
दुरं हे ) ॥ ५३४ ॥ ८ समचेतन र जध्यस-मायाके खरुपका विस्तार बस. के 
उत्तराद्धेमं ओर मू. मे हे ॥५२४॥ यहांतक सू. ४०७ का विवेचन हुवा ॥४०४ 
सं ५२०५ तक ॥ 

सू. २९२ म अधिष्ठानअध्यस्तकी प्रतिज्ञा उसपर्‌ चकाका उत्थान ४०६ तक, 
उसके समाधा्नकी सामग्री याने ४२२ तक; सत्ताका बयान तत्पश्ात सू. ५२७ 
स्वप्न-जाग्रतकी समानता आर उसपीे ५२८ से ५३४ तक अधिष्ठानभध्यसश्न 
खस्ूप कदा. अब अगे उक्त शकाका समाधान र्खिते ह.- 

सत्ताअधिकरणसे उभमयका अपिष्टठानाध्यस्त भाव विरक्षण सवेष 
॥ ५३५ ॥ ओर उमयसख्ष्ट समान तथा मूरशक्तिका परिणाम ॥ ५३६॥ 
अतः उभयकी व्यवस्था ओर उभय सफर ॥ ५२७ ॥ अभ्यास्ीको दो- 
नोका बोध ॥ ५३८ ॥ | 

अ्थ.--उपरोक्त सत्ताजधिकरण ज. २ ओर ज. ३ गतसे यह सिद्ध हो- 
जाता हे किं अधिष्ठान कूटस्थ चेतन ओर उससे विषमसत्तावाला अध्यस्त याने 
अपने परिणाम ८ जगत ) सहित माया इन उभयका अधिष्ठानाध्यस्त भाव संबेध 
ह, पर॑तु उनका अल्िखपरकार एक दूसरेसे विरक्षण दे दइसर्यि यह संबेधभी 
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विलक्षण हे ॥ ५२५ ॥ ओर स्वप्र तथा जाग्रत यह उमयलष्टि समान ह ओर 
यह दोनों मुर शक्ति याने मायके परिणाम हँ ॥ ५३६ ॥ इसल्यि उपर कदे 
अनुसार (२ । ४०४ ) स्वरुपका बाध न होते हुये (२।३८२्‌ का विरोधन 
होते हुये ) उभयके साथ रहनेकौ व्यवस्था होजाती हे (२। ४३० । ३०३ 
देखो ) ओर एक दृरेे एक दूसरेका उपयोग होता हे इसरिे दोर्नौ सफर 
( यहां भेद ओर आधारनियमकी उ्यवस्था ङ्ख हे. दोनोंका उपयोग केसे होता 
हे इसका विसार बस. म हे ) ॥ ५३७ ॥ जिने सत्ता ओर उनकी विषमताका 
तथा उपरोक्त विषयका अभ्यास किया है एसे जभ्यासीको अधिष्ठानाध्यस्त ( प्र 
काश ओर्‌ प्रकार्य) इन उभयका क्ष्यारक्ष्यरुपते साक्षाकार ह जाता हे ॥५३८॥ 
विवेचन.--उपर ४२१ मं दृष्टाचेतन ओर स्वप्नसुष्टिकौ सत्ता विरक्षण 
बताकर स्वप्नपुष्टिक्रा जो अथिष्ठानचेतन उस्म उससे विषमसत्तावाटी स्वप्नपूृष्टि 
अध्यस्त ( आकाशकी नौरुता समान अस्यशं रदी हुई ) हे, सर एक दसरेका 
स्वरुप एक दृसरेके स्वरूपका वाधक नदीं हे, एता स्पष्ट करिया हे, प्रसयगाता 
( स्वप्नसुष्टिका साक्षी ) ब्रह्मस्वरूप हे, यह उपर कहा हे, ओर चेतन ब्रह्म एकी 
हे बोदी अयिष्ठान हे यहमी उपर कहा हे, ओर स्वप्नसृष्टि तथा जाग्रतपूुष्टि 
समान होनेसे उनका उपादानभी एकी हे; अतः जवर क स्वप्नमूष्टि चेतनते वि- 
षम सत्तावाखी है तो ब्रह्मसेभी विषम ठेरी, ओर जाग्रत समान हे; अतः उमप्र 
समसत्तावारी हुईं अर्थात कूटख ्रहमसे बिषमसत्तावारछी हई, ओर उपादेय उपा- 
दानी समस्ता होती है; इसल्ियि उभयके उपादान माया-परकृतिकीभी सत्ता 
स्वप्नजाम्रत जेसी ठेरी अथात कूटख ब्रह्मते विषम ठगी, मर विषरमसत्तावारे वा- 
धक नहीभी होते यदमी उपर कदा हे, इसल्यि अयिष्ठान) विषमसत्तावारे अध्य- 
स्तका साधक हुवा वाधक नदी. फाशिताथे-अथौत जेसे क्रटखमे स्वप्नसुष्टि 
अध्यस्त हे, वेते ब्रह्मम यह ब्रह्मांड अध्यस्त हे; जेसे आकाशके स्वरूपम नीरत 
वाधक नही, पितु अध्यस्त हे, वेसे ब्रह्मके स्वरूपम जगत ( माया ) बाधक़ नही; 
किंतु अध्यस्त हे. यह सिद्ध हुवा. 
उभयकी सत्ता ( अत्ति प्रकार ) की विरक्षणता अनुभव हुये यह विषय 
समक्षम भजाना मुशकिरु नदीं हे, इसप्रकार आधेय (२६१), आधार (२६२), 
ओर मेद (३८२ ) इन विरोधामासवारे नियमकी म्यव्था दोजाती दै. सत्ता 
अमाव (४१५), विषम (४१८), ब्रह्म (४१३) ओर अवतिष्ठित-मवखित (४२६), 
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याद करिये ॥ जेसे कूटखद्वारा स्वमसष्टिका उपयोग होता हे उस विना नहीं हो 
ता; यहीं कूटखका उपयोग हे जोर स्वमरसष्टिक्ा उपयीग स्पष्ट हे. वेसेदयी बह्म- 
नामा कंचीद्वारा तमाम खष्टिका उपयोग होत्रा हे उस विना नहीं होता; यदी ह्म- 
चेतनका उपयोग हे ओर जगतक्रा उपयोग स्पष्ट हे ( विशेष अ. % म) । इस- 
रकार पूणं परिच्छिन्न विरक्षणवाद्‌ ( ३९३ ) याने अधिष्ठानाध्यस्तवादकी सिद्धि, 
हे ॥ ३९३ से ५३८ तक ॥ अधिष्ठान अध्यस्तवादकाप्रसग समाप्त हवा ॥ 

संगति,अब अधिष्ठान अध्यस्तवाद्‌ हुयेभी मतभेदमे कारण ओर उसका नि- 
वारण कहते हं.- 

कूटस्थात्मा अनेकांत व्यावहारिक दष्टिमं ॥ ५२९ ॥ उपहित होनेषे 
॥ ५४० ॥ स्वरुपतः एकांत बद्यस्वरूप होनेसे ॥ ५४१ ॥ 

अर्थ.-- व्यावहारिक इष्टिमं क्रटसात्मा अनेक प्रकारका जान पडता हेवा 
मानाजाता हे वा कहाजाता हे ॥ ५२९ ॥ क्य वोह उपाधिवाखा हे, इस- 
लिय उपाधि समान जाना, माना ओर कहा जाता हे ॥५४०॥ स्वरुपसे वस्तुतः एक 
प्रकारका निश्चित हे; क्यांकि वोह ब्रह्म ( विभु ) स्वरुप हे. ब्रह्म एक समचेतन हैः, 
अतः वोह समचेतन हे ॥ ५४१ ॥ 

विवेचन, ब्रह्मचेतन एक हे ( ४१३।३९३ ) सोही असंग, निर्विकार 
होनेसे कूट कहाता हे अथवा जेसे टहारके जहरनपर अनेक धाडते षडे जाति 
हे, तोभी वोह त्िविकार रहता. हे, इसीभकार ब्रह्मनामा अधिष्ठानपर माया-पकृ-- 
तिके अनेक परिणाम होते दै, तोभी वोह असंग--निर्छेप एकरस ओर निरमिकार 
रहता हे; अतः करट हे. अ. २ । २७६ से २७९ । २७८ । देखो. अविचा-अंतः- 
करण अविच्छिन्न ( उपदित › दोनेसे उसेही प्रत्यगासा कहते ह ॥* 

जेसे आकाश्च षटमटकी उपाधिसे साकार, परिच्छिन्न, गोर, ठंवा, क्रिया- 
वाख, उसत्ति नाश्चवारा, ओर जुदाजुदा खानवाखा भासता ह, ईइसीप्रङार ब्ष- 
करूटस्चेतन--माया, अविद्या, अंतःकरण, ओर शरीरकी उपापि होनेसे नाना, 
जुदाजुदा रुपवाखा, कतां भोक्ता, परिच्छिन्न, संकोच विकासवाका, जन्म मरण- 
वाखा, शरीर प्रति जुदाजुदा एसे अनेकांत सुपमं भासता हे. जो तवनज्ञानको प्राप्त 

"माया अपने असी स्वरूपम विषय नहीं होती भित अन्यथा रुपमं अपने- 
को विषय कराती हे; इसरियि उसे कूट ( केपटरूप ) कहते हे, कूटवत खित सोः 
कूटस्थ, मथात मायाकोमी इटश्च कहदेते दँ. वाहरे शन्द्रजार । 
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नीं हुये हं किंवा अन्य प्रबरु संस्कारयसूत हँ. वे एकांत नहीं मानसकते; क्योंकि 
यह विषय अनुभवगम्य-रक्ष्यारक्ष्यरुप हे. मनवागिक्षा विषय नहीं हे ८ विस्तार 
मू. ओर वस. मे हे), अनेकांतफे वे दासठेके जो चररहे हसो यहदहं८१) 
आत्मा सत्‌ हे, अनुभवगम्य होनेसे. (२ ) आमा असत्‌ हे, प्रमाणका विषय न हो- 
नेसे. (३) आतमा सदसदरूप हे, एक पक्षसे असत्‌ जर अनुभवी पक्षसे सत्‌ दोनेसे. 
(४) आत्मा अणुदहे, सक्रिय ( कती ) दोनेसे. (५) आसा मध्यम हे, भोक्ता 
होनेसे. (६) आमा जड हे, अभोक्ता होनेसे. ( ७ ) अत्माचेतन हे, मन, बुद्धि 
ओर इम्परेरानका प्रकाशक होनेसे. (८) आमा शरीरजन्य शरीर जितना हे, अन्यत्र 
न होनेसे. (९ ) आत्मा गुणवान हे, कती-ज्ञाता-नियामक ओर रागी-दवेषी दो- 
नेसे. ८१०) आत्मा निगेण हे, विमु होनेसे. ८ ११ ) इ. (७०२। ७०४ । देखो). 

(शं.) जब एसे अनेकांत है तो तुम खंडनममेडन क्यो करते दय जर तुम्हारा 
म॑तम्यभी अनेकांतका विषय क्यो न हो. उ.) शब्दप्रमाण सर्वमान्य नहीं ओर शि 
नियम सवैमान्य हँ, उनम तुलना की जाय, एसे हुये जिज्ञायुको बोध हो, इसलिये जआ- 
काश निरूपवत्‌ निषेधका निषेध दरसाया हे (५२७ देखो ). सो निणेय परीक्षा, 
अनुमव हये मान्य होसकता हे; अन्यथा नदीं; अतः दोष नही. किसीकी भावना 
खंडनमे हमारा आग्रह नहीं दे. ओर यदि नि्ित विषय खंडित होजात। हो तो 
उसके न त्यागन्मेभी हमारा आग्रह नहीं हे ॥ (शं. ) जब वोह एक दहे तो स- 
वका साक्षी होनेसे एक दृसरेके मनवुद्धिका ओर पीडाका एक दृसरेको ज्ञान दोना 
चाहिये. (उ. ) वोह प्रकाश्चवत ज्ञानस्वरूप हे. उसमं साक्षीलक्ा आरोषभी उष- 
धिसे हे. अ, २।३९५ म इसका समाधान हे. अंतःकरण जुदाजुदा होनेसे उनके 
स्मृतिरुप परिणाम वा अन्य संकल्प विकल्प वा रागादि परिणाम जाके तहां प्रक्म- 
शित होजाते ह ओर स्वतोग्रह हुये रोशनीमं आनेसे उनका उपयोग होजाता हे; बस. 
गत स्वतोश्रह ओर अपरोक्षत्व प्रसंगमें इस पद्धतिका विस्तार हे. वहां देखो ॥५४ १॥ 

भृतिभी स्वप्नवत्‌ दश्चनसे ॥ ५४२ ॥ 
वस्तुतः एकांत अनादि हानेसे ॥ ५४२ ॥ 

अर्थ. प्रङृति--मायाभी व्यावहारिक ष्टिम अनेक प्रकारकी जानी, मानी 
वा कही जाती हे; क्योकि स्वमरमृषटिके समान देखते हं ॥ ५४२ ॥ वस्तुतः बोह 
एकांतरूप हे; क्योकि उसका आरंभ नहीं छतु अनादिसे हे ॥ ५४३ ॥ 

निवेचन्‌,--ददय ब्र्मांडके उपादानको प्रङृति वा माया कहते ह, उसीक्े 








विचाराध्याय ३. ८१९ 


काये जागत स्वम हे. स्वप्नसृष्टि विकल्पादिरूप नीं तु संस्कार द्वारा मायाका 
परिणाम हे. स्वप्नमं देशकार विमु, तमप्रकाश्च विरोधी, शीतोष्ण विरोधी, दुर्ग 
सुगंध विरोधी ओर सूयोदि परिच्छिन्न इत्यादि पकारके पदार्थं देखते हं, वे एकेक 
परिणाम केसे होसकते हे; क्योंकि वियेधी ह (३४० देखो ); अतः मायाको 
सावयव ( समूह ) परमाणुपुंन मने तो विमु आकाश, काकी अनुत्पति होगी 
(१८२ ), ओर जो विसु मानं तो विरोधी तथा परिच्छिन्न पदार्थोक़ी उत्ति न 
होगी ( १७८ । १८० देखो ), ओर्‌ जो तमवत्‌ मध्यम मानें अर्थात सख-रज-तम 
मिश्रित त्रिगुणासक मानँ तो विभु ओर परमाणुकी अनुयत्ति होगी ८ १७२ । 
१८२ देखो ), इत्यादि प्रकारसे कुछ नहीं कदा जाता ओर है तो सदी. तथा 
परिणामी ओर भोग्य हे. परैतु स्वप्नकरे बाध हुये उस सुष्िका पता नहीं रगता-- 
याने कहीभी नहीं होती, शूत्यरूप होजाती हे; ईसस्यि ग्यावहारिक द्म अने- 
कांतरुप जान पडती हे. जो सृषिका रय उसके अव्यक्त उपादान-मायामे मानें 
तो उपरोक्त विरुद्धधमश्रयदोष ओर परिमाणअसिद्धदोष आते ह; इसरियि उसे 
अनिवेचनीय कहके पीछा द्ुंडाना पडता हे. तथापि जिनकी व्यावहारिक दष्ट 
हे, वे हृतनेपर चुप नदीं रहसकते; इसरिये उनको जुदा जुदा निश्चय होनेसे 
उसे व्यवहारर्मे अनेकांतरुप कहनापडा हे. सो एसे हे-( १) माया (प्रकृति ) 
परमाणुपुंज हे, षटादिका उपादान होनेसे ओर देस्षकाठ उसके कायं नदीं. 
(२) माया विमु दे, स्वप्नके देशका उसके काय होनेसे. ८ ३ ) माया अग्यक्त 
हे, स्वप्नके भभावकार्मे न जान पडनेसे. ८४) मायां सत्व--रज--तमात्मक 
हे, उसके विरोधि विचित्र परिणाम दशचैनसे. (५) माया अनादि हे, उसका 
उपादान सिद्ध न होनेसे. (६) माया सात हे, स््प्नाभावकारमे शून्य होनेसे. 
(७ ) माया अनादिअनंत हे, वत॑मानमे उसके कार्थं देखनेसे; भोर अनादि, सांत 
न होनेसे. ८८) माया सादि हे, ईशरके सामथ्य॑दरारा अभावजा होनेसे. (९) 
माया सावयव---मध्यम हे, उसका परिणाम देखनेमे. ( १० ) माया सत्‌ भोरं 
भावरुप हे, वर्तमानम दश्चनसे. ८ ११) माया असत्‌ ओर मावरून्य हे, बाध 
हये पीठे पता न रुगनेसे. ( १२) माया सदसद्रुष हे, वतेमानमं देखनेसे (सत्‌) 
ओर्‌ पूय उत्तरम न होनेसे ८ असत्‌ ) हे. ( १३) माया क्षणिकपरिणामी हे ओर 
पूर्वपूर्वं वासना अनुसार परिणामको पाती है. (१४) मायाकी गतिसे अनहुये नामरूप 
जानपडते हं. (१५) मायाकी गतिसे नामरुप जगत बनता हे, (१६) माया पू पूव 
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संस्कार ( अभ्यास ) के अनुसार देशकारु, तमप्रकाश, शीतोषणादि रपको पाती 
हे; अतः विरुद्धध्मवारे वा परिमाणवाङे दोष नदीं आते. यथा परिच्छिन्न क्कि 
रणे काचे विथु आकाञ्चका प्रतिमिब बनाठेती ह. ददयपरिमाणमे ८२०३ । 
‰९२ ) नाना रेगरूप धरकेती हं, पएसेदी, संस्कारद्वारा नाना प्रकारकी स्वग्रसुष्टि 
होजाती हे. ( १४ ) अर्मके स्वरूपमं स्वरूपका अप्रवेश्च हे इस वास्ते माया भोर 
जगत अथेद्यूल्य अममात्र हे. ( १५ ) अथेश्ूल्य नदीं, अनह प्रतीत न दोनेसे. 
८ १६) ब्रह्मकी विवतंरुप हे (उपर विस्तार करिया हे). (१७) माया ओर 
उसके कायं आकाश्की नीता समान प्रवाहसे अनादिअनत परंतु बाधष्ष हे. 
( १८) माया एक शाक्तेरुप हे, वही उसकी गतिम शूपांतर होतीजाती हे, सो 
यह जगत हे (हेग ). ( १९ ) जेसे शद्धादवित, थीओसोफी जगतको ब्रह्मका 
परिणाम मानते हं, वेसे मायाशक्तिका मानरो अथात जिसे वे ब्रह्म कहते ह वोह 
मायादी हे, ओर उस अनुसार जगतकी उदात्ते स्थिति होती हे. (२०) माया 
ब्रह्मचेतनकी अनिर्वचनीय अचित्यशक्ति दहे, सो ब्रह्मविशेष्टशक्ति ८ तदसत्ता 
विरिष्टशाक्ति ) पूवैपूवेके संस्कारद्वारा नियमपूवेक साधन, साध्यरूप--जगत एसे 
परिणामको पाती हे ( स्वममुष्टिवत्‌). 

परंतु माया ओर उसका काये हे, भर बोह जेसी हे वेसी हे ( १८६ 
। ११७ । देखो. ) ओर अनादिसे है. इसलियि एकांत हे. शब्दादि मतभेद 
१, देशकारकी व्यवस्था नदीं होती २, परिमाणका निश्च नदीं होता ३ 
एकम विरद्धधमं नदीं माना जाता ४, त्रिपुरीग्यवहार्मे दोष आतां हे ५, 
गुणगुण्यादिका संध अकथनीय ६; स्वप्र यह उसकी विचित्रताको स्पष्ट कर्‌- 
देता हे ७, भेद नियमनाधक हे ८, देश्चकार विना देशकाल्वाखी ९, इत्यादि 
कारणको केके माया बरह्मसे विरक्षणसत्तावाली--अनिवेचनीय (अन्यथा, अन्यथा) 
कहते ओरं मानते हं. नहीं $ अथेद्ूल्य ॥ ५४३ ॥ 
 जीवभी विशिष्ट होनेसे ॥ ५४४ ॥ प्रवाहसे अनादिअनंत होनेषे 
॥ ५४५ ॥ वस्तुतः एकांत अथोपत्तिते ॥ ५४६ ॥ उसके बं मोक्षभी 
अविवेक शोनेसे ॥ ५४७ ॥ अजड ओर अचिद्‌ दृष्टिसे ॥ ५४८ ॥ वस्तुतः 
एकांत विवेकख्याति होनेसे ॥ ५४९ ॥ 

अर्थ.--जीवका स्वरुपभी व्यावहारिक दृष्टम नानाप्रकारका भासता, 
मनाता वा कहाजाता हे; क्योकि वोह मायाके कायं अंतःकरण भोर प्रत्यगात्मा 
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( कूटस्चेतन ) उमयविश्चिष्ट स्वरूप हे ॥ ५४४ ॥ ओर प्रवाहसे अनादि- 
अर्नेत हे; अतः अनेकांतरूपमं मासता हे ॥ ५४५ ॥ परंतु वस्तुतः एकांतरूप 
हे, यह निश्चय वि्िष्टके स्वरुपकी अ्थापत्विसे होजाता हे--याने चेतन ओर 
अंतः करणके प्रथक्करणसे उसका स्वरुप एकांत हे, एसा अनुभव हयोजाता हे॥५४६॥ 

जीवके वंध ओर मोक्षभी व्यावहारिकदष्टिमे नानाप्रकारके भासते, 
मनाते जर कहे जाते ह; क्योकि उसकी विशिष्टताक्ा जिसको विवेक नहीं 
हुवा दे उसकी दृष्टम अनेकांत भासना स्वाभाविक हे ॥ ५४५७ ॥ ओर जीव 
जडरूप नहीं ओर ॒चेतनसरुप नही, एसी दष्ट विशिष्टभाव होने होजाती 
हे अथात जड नहीं, इसल्ियि बंध मोक्षका पत्र हे; भोर चेतन नही, इसर्यि 
बध मोक्षका पात्र नदी; इत्यादि अनेकां दृष्टि होजाती हे ॥ ५४८ ॥ परंतु 
वस्तुतः उसके बंध मोक्ष एकांत ( निश्चित) ह; क्योंकि जब्र चिद्जथी ( वि- 
शिष्टभाव) का विवेकं हुये उस पिवेकानुसार ख्याति ( अनुभव ) होजाती हे 
तब उसके बध मोक्षका निश्चय होजाता हे ॥ ५४९ ॥ तद्वत्‌ उसे गुण 
कमके अनेकांततका विवेक हुये उनके एकांतत्वका निश्चय होजाता है; क्योंकि 
इनका समावेश बंध जर मोक्ष इन दानां पदमे हे. बंध मोक्षफे निश्चय हये 
गुण कर्मोकाभी एकांत ( निश्चय ) होजाता हे ॥ ५४९ ॥ 

 जीवके अनेकांत एकांतका संक्षपमें विवेचन. 

८ १ )¦ कती, भोक्ता, अनुमंता, ओर उपदृष्टा कोई ओर कुछ हे, भो- 
क्तस्व मध्यमक विना नहीं होसकताः; क्कि अवस्था हे. मध्यम अणुजन्य होता हे 
(अ. २ सू. १७२। १७६ देखो) ओर मध्यम नाशवान होता हे. ओर अणुमे भोक्तु- 
त्व नहीं होता; इसख्यि जनेकांत है. (२) जीवका हरीरमं॑शारीरवत्‌ परि- 
णाम, उसके विना अन्यथा; अतः अनेकांत. (२) जीव शरीरवत्‌ शरीरके साथ 
उत्पति नाश्वाखा है. (£ ) जीव दीपकके प्रकाशवत्‌ दीपकजन्य वा अमृता 
( गिरो ) समान संपि भंगके विना प्रवाहे उलति नाशवाट होनेसे प्रवाहसे 
अनादिभनंत हे. याने उसकी उत्पात्तिका आरंभ नहीं आर नाश्चभी नहीं 
तथापि हमेशे पू्स्वरुपवाला नही, एसा हे, अतः अनेकांत. (५), जीव विभु 
हे ओर मनके संयोग हये भोक्ता हे; परंतु कतो न्दी. (६) अथवा मन्‌ 
संयोगसे उसमे रागादि पेदा होनेसे कती मोक्ताभी हे. (८७) जीव चेतनकी 
सत्तासे चेतन हे. (८) कती-मोक्षा होनेमे विभु मही. ८ ९ ) जवाबदार इती 
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होनेसे अणुचेतन हे, ८९.) विशिष्टिमाव पृद्धतिका अनेकांत यह हे.--(क. 
जडचेतनात्कं होनेसे मध्यम हे. (ख.) विभु हे ८ कूटस्थतेतन उसमे है 
इसलिये ), (ग. ) अणु हे ( अणुजञन्य मध्यम अंतःकरण उसमे है इसस्यि ), 
(घ. ) मध्यम हे (क्योकि अणु विभुक्रा मिश्रण हे किंवा परिणामी मध्यम 
अंतःकरण जर विभुका मिश्रण हे इसलिये ), (ड. ) कतां मोक्ता नहीं ( विभु 
दष्टिसे ), (च. ) कतां भोक्ता हे (अंतःकरणकी गति जोर दुःखादि परिणाम 
चेतनम ग्रहण होनेसे ), (छ. ) सक्रिय ओर निरवयव हे ( विभु दृष्टिसि ), 
सक्रिय सावयव हे ( मनस दष्टिसे ), (ज, ) चेतन है (आलस दृष्टि), 
(ज्ञ). जड हे (मनस दृष्टिते), (ज. ) अजड वा अचिद हे ( विशिष्ट 
दष्िसे ), (ट. ) जड नहीं (चिद्‌ दृष्टिसे); ( ठ. ) चेतन नहीं (मनस दृष्टितै), 
(ड. ) नित्य नहीं ( मनस दृष्टिसे ), (दढ. ) अनित्य नदीं ( मनसकी प्रवाह 
दृष्टस), (ण.) नित्य हे (आलस दष्टिसे), एवं अन्यभी यथायोग्य, इसप्रकार 
जीव अनेकांत हे. जव इस विशिष्ट भागका प्रथकूकरण कर तो यह एकांत 
हुवा कि परिच्छिनन मनस जोके प्रवाहसे अनादिजनत हे, अनेक जन्मोसे अनेक 
सेस्कार ८ अभ्यास ) वाला हे, सो यथासंस्कार गति करता हे, परिणामको पाता 
हे, जहांतहां उसको समचेतनका संवेध हे-उससे अजड, अचिदरुप हुवा उस 
दवारा व्यवहार दोता हे. ञेसे मछरी जलके विना मृतक हे वेतसे चेतनके संबेध 
विना मनससे कुछभी नदीं होता, जेसे रातको दीपकके प्रकाश विना हम कुछ नहीं 
करसकते परंतु प्रकाश हमको कुछ करने वा नहीं करनेको नही कहता, एसे चेतन 
के प्रकाशके विना मनस कुछ नदीं करसकता, परंतु चेतन उसको उसकेरता हो, 
एसाभी नहीं हे ( विशेष भू. ओर बस, म विस्तार हे )॥ 
जीवके वंध मोप्षका अनेकांत एकांत.-- 

८ १) शरीरकी उत्पत्ति--ना तकर जीव वंध हे, उसके संध रहे दुःख 
पानेसे. जर शरीर भिन्न न दोनेसे शरीर नाच पीछे मोक्षदे, दुःखी न होनेसे. 
(२) जीव ध हे, अनादिसे कत। मोक्ता होने जोर कमं करनेका स्वभाव हो- 
नेसे. कर्म, उपासना, योग वा ज्ञान हुये पी मुक्त हे, शरीर-प्रकृतिका संबेध न 
होसकनेसे. वा वासना न रहनेसे. (३) जीव वंध है, इशरेच्छामे. जीव मौ- 
क्षको पाता हे, शश्वरकी कृषा दानेसे. (४) इत्यादि पक्ष उपर जनाये ह. 

८५) विशिष्ट होनेसे अनेकांत-( क ) जीव बे नहीं (चेतन दष्टिसे), 
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(ख) जीव बंध हे (दुःख दशन ओर मनस द्र्टिसे), (ग) ओव मोक्षस्वरुप् 
हे ( चेतन दृष्टस ), (घ ) जीव मोक्षका पात्र नहीं (मनस इष्टिसे), (ज.) 
जीवका बंध मोक्ष हे ( विशिष्ट ओर मान्यश्लास्रकी दष्टिसि ), ( च ) जीव मुक्तं 
इवा मुक्त होता हे (प्रत्यगात्माकी दृष्टस ), ( छ ) जीवक मोक्षसे आवृत्ति (सृष्टि 
अनुच्छेदक दष्टिसे), ज.) मोक्षसे अनादृत्ति ( चेतनमुक्त हे ओर मनस वासना 
रहित होजानेपर्‌ आगे नहीं चरता इस इष्टिसे ), ( श्च. ) मुक्त हुये सुष्टिका उ- 
च्छेद नहीं ( मनसका गिरोवत्‌ प्रवाह रहनेसे ), ८ ज ) इत्यादि अन्य कस्पनामीं 
यथायाग्य कररेना, 
जीव सगुण हे ( मनसकी दष्टिसे ) । जीव निगुण हे (आस्माकी दष्टिसे)। 
जीव कर्वतका हेतु हे (संस्कारीमनसकी दष्टिसे ) । जीव भोक्तृतका देतु हे ८ चे- 
तनकी दष्टिसि ) । जीव सक्रिय हे ( मनस द्रष्टिसे ) । जीव अक्रिय हे ( चेतनक्री 
दृष्टिसे ) । जीव अनादिसे कतांमोक्ता हे ८ प्रावाहिक चेतनसंबधी संस्कारी मनसकी 
इष्टिसे)। जीव कतां मोक्ता नदीं (चैतनकी दष्टिसे) | जीव रागादिवाख है (चेतन 
संबधी संस्कार परावाक मनसकी दषस) । जीव रागादिवाखा नदीं ( चेतनासाकी 
दृष्टिसे ), इत्यादि अन्यभी यथायोग्य कस्पेलना, 
परंतु जीवक वंधमेोक्ष ओर गुणकमे, वस्तुतः एकांत द याने जब चिद्थी- 
का विवेक हुये उसका अनुमव होजाय तब रागादि मनसमं ओर उनका उपयोग 
चेतनके संबधे होना जानकियाजाता है-जथात बंध अवा चेतनविरिष्ट मनस- 
की टे, यर्थाकर्म-संस्कार जन्म मरणको प्राप्त होता हे, एसा प्रवाह है. जव उस्म 
सप्संगादिद्रारा निरुद्ध संस्छार हये उसमं भासस्वरूष प्रकाशमान होता हे जोर 
विवेकसंस्कारसे वासनाक्षा अमाव होजाता है तब वोह आगे नद्यं बढता याने जन्म 
मरणके चक्रम नदीं आता ओर उसका शरीरवत्‌ अन्म उपयोग होता हे. जसा 
पूमैवत बंधमोक्ष रहित है. उसमँ जो बंधमोक्ष होनेकी अंति थी सो विवेकख्याति- 
द्वारा नष्ट ह्योजाती हे. मनसकी प्राबाहिक सिति ओर वास्नाका अभाव हुये अ- 
नुक्ांति तथा नदीनोपयोग केसे होते हँ, तथा ब्रह्मचेतन प्र्यगास्ा ओर तद्िल- 
क्षण अनिर्वचनीय माया ओर अंतःकरर्णांका समष्टिव्यष्टि रुपमं केसे उपयोग होता 
हे, इन सबका शंकासमाधनपूरवक विस्तार बस. के उत्तराद्धमं दे ( कुछ अ. र्म 
वांचोगे ). यहां तो असिद्ध सिद्धविचारकी इष्टिसे नाममात्र जनाया हे ॥ ५४९ ॥ 
स्वभकाष्ष ओर तदविरक्षण प्रकाशय इससे इतर सवेपक्षमं दोषापदि 
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॥ ५५० ॥ स्वरुपसंभावनाे परीक्षा करनेसे ॥ ५५१ ॥ ओर तत्व प॑त- 
व्यभ प्च दश्चनसे ॥ ५५२ ॥ यथा शरब्दादिमें ॥ ५५३ ॥ 

अथे.-- स्वप्रकाश ८ चिदाज्ञान खयंप्रकाश समचेतन ऋय ) ओर इससे बि- 
लक्षण उसका प्रकार्य ( अथौत ज्ञेय ओर उसका अपरोक्षस्व प्रकार ) इससे इतर 
जितने मन वाणि कट्पनाके पक्ष हँ उन सवे दोषकी आपति होती हे, अर्थात 
उन सवका खंडन होजाता हे ॥ ५५० ॥ क्योकि अध्याय २ मजो खरूपसं- 
भावना कही हे उन १२ संज्ञा ८ १२९ विषय ) मे उक्त साध्यको तोक्तैटहतो 
कोई न कोशे दोष आनेसे पश्च असमीचीन रहता हे ॥ ५५१ ॥ ओरी अदयापि 
जितने ततववेत्ता, शोधक्र वा परीक्षक हुये हं तथा जितने मान्य सर्वज्ञेके मथर 
उनके तसरसं्वधी मंतव्यं मतभद---जुदाजुदा पक्ष देखते ह; इसख्यिभी उन पश्च 
ओर्‌ उनका खंडन रुप जो प्रकार्य, ( विषय ) ओर जिसमे पश्च ओर खंडन प्रका- 
शमान होता ह उस्र खप्रक्राश्चसे इतर स्वका निषेध होना पायाजाता हे ॥ ५५२॥ 
जेसे के शब्द, स्रो, रुप, रस, गंध, आकषेण, गरमी, विजली, तभ, भकाश, गुरुख, 
देश, कार, द्रव्य, गुण, शक्ति, जाति, व्यक्ति, गति, अभाव, किरण, मनः, जीव, 
मोक्ष, पुनर्जन्म, इर, प्रमाण, माधार, जेय, अज्ञान, मध्यास, तत्वसंख्या ( कोई 
एक, कोई २, कोई २, को ४, कोद ५, कोई २४, कोई ७२, कों ८० तत्र मा- 
नता हे), गुणादि ओर गुण्यादिका संबंध, व्याप्यव्यापक-मेदामेद्‌ ओर तादास्य संव, 
इन २५ विषयोमें सव्ञ, योगी, विद्वान, रीफमिर, आचार्योका वा उनके सूचित अथ- 
का मतभेद हे (यथा-एक शब्दको गुण, दूरा द्रव्य, तीसरा वातरेशन, चथा धका, 
पांचवां नित्य, छटा अनि्य, सातवां जति--एवं जुदाजुदा रुप कहते ओर मानते हं. 
इसीप्रकार अन्यस्पशादि ३२ मं मतभेद हे). इससे स्पष्ट होजाताहे कि उक्तपक्ष दोष- 
रस ह. यदि कदाचित उनमेसे किसीका अमुक अंश यथाथ हो तोभी वोह संश्यक्षा 
विषय होजाता हे, ओर इस अपूणेता कारण हे ॥ ५५२ ॥ 

विवेचन. चारं सूत्रौक्रा यह आशय नदीं है कि किसी सत्यकामी खंडन 
होजायगा; क्योकि २। १८६ के विरुद्ध हे. भितु बुद्धिके दोषौकी तरफ इशारा 
हे, २। ११७ देखो. जो सवका खंडन कहते तो मेडन ८ ६७९), प्रमा (७०) 
उमय प्रतिबध होजति. यदि सवे अनिश्चित कते तो असि ( १८६ ) का कोप 
होता. कितु बुद्धिका दोष निवारणदही खंडन म॑डन हे. ८ ११५७ देखो ). मनुप्यक। 
पूणता मानके अमुकका खंडन .अमुकका मंडन मानङेते तो अपूणं (११५) वारा 
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दोष्‌ आता हे, ओर स्व प्रकाररोमं अनुततर-द्विषा ( ४४१। ६५१) रुप वजश्ना 
परिहार आगे खडा हदोजाता है. इसरीतिसे प्रकाश ओर प्रकादयभावकामी खंडन 
होसकता है; परंतु अज्ञान, संशय, भांति, खंडनमंडनभी उस ज्ञानपरकाशके विषय 
होजाते ह ओर उस विना उनकी सिद्धि नहीं होती, इसखियि उसका आदर हे; 
ओर प्रकाश्य प्रसिद्ध हे तथा प्रकादयकी अपेक्षासे उसका व्यवहार होता हे इस- 
चियेभी उभयका निषेध नदीं होसकता. ८ शं. ) इस सिद्धतको किसने जाना 
क्या वोह इन दोन॑सि इतर तीसरा नीं (उ. ) वोह तीसरा नदीं हे, बस. गत 
अपरोक्षत्व प्रकार देखो. यह्‌ अवाच्य सिद्धांत हे; अनुभव ख्य हुये सिवाय इसका 
उत्तर नहीं बनता; किंतु चुप्ही रहना पडता हे. इसे खतोग्रह कह तोभी अतम 
चुप होनापडता हे; यह उत्तर तो खाथैमे हे. मर जव इसक्रा निणेय पराथं करं 
तो सारभार्हीके सिवाय निशिती नदीं होता. ‹ प्रकाश्च परकारय ` इतना कल्पने 
ममी दोष आजाता हे; इसरिये योधक्को तो अनुभवदी लेना उचित हे. (शं. ) 
सारल्ने पीछे क्या करना: क्यांकि किसीका खंडनदहो वा म॑ंडन हो, सबको 
८ ज्ञानी, अज्ञानी, आस्तिक, नासिक वभरे सवकरो › प्रकृतिके व्यवहारं तो उत- 
रनादी पडता हे. ८ उ. ›) इसका उत्तर फखाध्याय ४ म अवेगा. 
इस खडनर्मडनके उदाहरणम मूर अथ विषे-समैखंडन १, अनिश्चित २, 
सामान्य प्रत्यय ( जाति ) ३, अभाव ४, रक्षण ५, विशेषण ६; गुण ७, द्रव्य 
८, मेद्‌ ९, समवाय १०, काल ११, देश १२; तक्रं १३, देत्वामास १४, भ्रम 
१८५. प्रतिबंदि १६; अपरसिद्धांत १७, निग्रह १८; आधार १९, अनुभव २० 
विषयी विषयभ्राव २१, करण ( प्रमाण ) २२, आसा २२, अद्रैत २४, द्वैत 
२५, वाद २६, ईशर जसद्धाव २७, इन २७, विषयका खंडन दिखाया हे. तथा 
स्वरुपसंभावनके उदाहरणम अभाव वगेरेका संडन एसी प्रकारसे जरिया हे के उ- 
सके अभ्याससे दृसरे असमीचीन असत्‌ विषयक तोर ई; जोर अद्वेतादशेमे पक्ष 
तखा एसे रपम र्खिी हे कि असत्‌का निषेध हाजाय. यह भ्र तो मूलग्रथ- 
करा जठवां मागभी नहींहे, पितु सामभ्रीके जभावसे संक्षेपं सार बताया हे 
अतः विसार नदीं लिखसके. शब्द्‌ यह्‌ विद्भानांका खिखोना हे ओर खंडन म॑ंडन 
यह्‌ विद्धानोकी वुद्धिका विरस हे, सोधक प्रीक्षकको सारदी रेना उचित हे ॥ 
| ५५० से ५५२ तक" ॥ अब्‌ अगे अवाच्य सिद्धांत छिखते ह.-- 
^ यादि सू, ५५०, आजतक जो व्यक्तिं प्रसिद्ध--मशहूर--मारूफ इई 
१०४ 


<२६ तैस्वदहेन.  , 


क ाषकाककाजकावकनणयतककनवक क 0 





बात है). अ. २। ४०६ । ४७० विचारिये. तो फेर उनके कथन षा रेखको 
ओर उनकी भावनां, विश्वास वौ म॑तम्यकरो यथारथ-पूणं कहमा केसे बनसकतां हे £ 
नही; इस हकीकतसे तथा अ. ३ । ५५० गर्भित आश्चयसे दो परिणामपर 
आसक्ते हं वे यह दह 

( १ ) हरकोईके भाविक म॑तव्यके खंडन करनेमें समथता ओरं स्वमंतव्य 
मंडन करनेम॑मी असमथेता हो, यह स्वाभाविक हे-मंडन करनेसे खंडन करना 
सहेर हे. दूसरेके दोष वा दृसरेकी भूर क्ट जन्म आजाती हे वा वे बताने 
सेर ह, परंतु अपने दोष वा अपनी भूर जानम आना मुश्किर हे जर उसको 
स्वीकारेना कठिन पडता है. एतदंदृष्टि मेरा तो पूर्वोक्त (पेज ८) निश्चय हे यने 
मेया सत्य सत्‌ नहोतो मतो, पर्ुजो सत्यदहदोसोमेरा हो. (श्ं.) जो 
यूही हो तों वुम्हारा कथन माननीय न दौगा-तुम्ारा श्रम व्यर्थं होगा. (उ. ) 
अस्तु. क्यांके मेभी जनमंडख्काही परिणाम हं यने जेसी बुद्धि हे, जेसे संस्कार 
प्राप्न हये, जेसी परिथितिमे आया, जेसी निणेय होनेकी सामभ्री भिखी ओर जेस 
अनुमवमं आया, उस अनुसार मानता ओर कहता ह; यदि वोह दीक नहीं है 
तो लाज्यही हे, उसके अहण करने करानेमे मुञ्चे जग्रह करना अयोग्यही है. यह 
अथ सदत्द्‌ निणेय होनेके कयि सामग्रीरुप हे अथात कुछ परिणाम निकारने 
सिति सामभ्रीका संग्रह हे; अतः अपनी अपनी योग्यताके अनुसार उसमंसे त्याग 
अहण कतेग्य ठेरता दे. (शं. ) जो वुम्दारे माने अनुषार मेरा सत्य नदी, सव्य 
मेरा, एसा अन्यभी कहं वा मानें तो कुछ परिणाम रहीं निकृरूता. ( उ. ) यदि 
-सब शुद्ध बुद्धिमं एसादी मानं ओर कहं तो दी प्रजाका थोडी मुदतमही उशय 
होने गजाय, सत्यं उपर तिर आवे; यह परिणाम निकरे. 

(२) दूसरा यह परिणाम निकल आता हे के जबक ईशरादिके खरप नि- 
-ैय करने वा जानें मनुष्य अपूर्णं हे क्रिवा सू. ५५० ठीके, तो जेसा दश्च, 
कार, सिति, ओर परिशिति हयो उसके अनुषार एषे सिद्धांत, एसी नीति, एसा 
धमे, एसे रीतरिवाज, एसे गुणकम जोर एसे ग्यवहारका उपदेशं भोर प्रचार दी 
अथोत शुद्ध नीति ( सश्च अच्छे विचार, सजे अच्छे उच्चर, सश्च जच्छे जा- 
चार ) का प्रचार हो, भीर एकी प्रवतैका-ग्यवापशा-नीविक्ा उषदेश्च आर 
अचार हो कि जिससे व्यष्टि समष्टि ( मनुष्यनाति ) को प्रयत्‌ पाच रहे~याने 
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अवाच्य, 

बरह्म मायाी विषम सत्ता होनेसे वे विलक्षण ॥ ५५४ ॥ वैषम्यं 
हानेसेभी ॥ ५५५॥ उनके संबंध व्यापार भेद ओर अभेदभी ॥ ५५६ ॥ 
क्त अद्भूत लक्ष्यालक्ष्य ओर अवाच्य ॥ ५५७ ॥ जीते ओर मोक्षभी 
॥ ५५८ ॥ अपरोक्षत्वभी ॥ ५५९ ॥ उक्तका साक्षात्कार ओर साक्षात 
प्रकारभी ॥*६०॥ तद्रत्‌ देशकाल ॥५६१॥ ओर. विषयमजभी ॥ ५६२॥ 

अ्थ.---उपरोक्त समचेतनपरकाश्च ब्म (अ. २।४१२।४२६ ओर भ, 
२। ३७७। २७४ | ५५० ) आर तिसपे विषमसत्तावाली भ्रकारय माया (अ. ३। 
७५ । ६७४ | ५५० ओर अ. २। ४२६ ), इन उभयका अस्तत प्रकार (२ 
४२१ भर ३ सत्ताप्रकरण) विलक्षण याने विषम ह।नेसे बे परस्परम स्वरुपसे विलक्षण 
हं ॥'५५४॥ ओर ब्रह्म, चेतनप्रकाश्स्वरुप तथा सम हे ओर माया, परिच्छिन्न जड़ 
प्रकाहयस्वरूप तथा परिणामी हे, इव्यादि वेधम्यं उनके मुकाबले जान पडता 
हे, इसख्यि अथात वेधम्यं होनेसेभी वे स्वरूपम विरक्षण हं ॥ ५५५ ॥ वे उभय 
सत्तामें विरक्षण हं, इसलिये उनका संबंध, उनका म्यापार, उनक्रा भेद ओर्‌ ऽ- 


दुःख न हो, सुख हो, उसकी उन्नति हो, जित्तना बनसके उतना जीवन सुखम 
कटे. वेषम्यभाव ओर तिरस्कार द्रश्टिनरहे;ः ओरं जो कोर परमाथ तलका 
जिज्ञासु हो तो उसको जिसमे संभव शांति मिले वेसी सामग्री उस प्राप्त होसके 
बस. (अ. ४;मे प्रेयस्‌ ओर भ्रयसूकी सामग्रीका मूल वांचोगे ), बाकी जो हानी 
कारक, द्वेष कैरुहके उत्पादक, ओर जिनका संपादन होना मनुष्यकी रशाक्तिपे 
बाहिर हो, उभे विषयोसे किनारा रहे. 

उदाहरणः--आजकर गाय, बेर, अश्वादिके तावे करके उनके तमाम 
वाजबी हक ८ भोगविखासादि ) भी तथा उनकी तमाम बाजी खर्तत्राभी छीनके 
अपना खाथं सिद्ध कररहे है, परेतु एसी दशि रखना उचित नहीं हे; किंतु उन 
निेक-अक्ञजातिको पालन पोषण करते जरं उनके वाजवी हक उनको भोगने 
देते हये पालन पोषणके बदरेमे अपना खाथे सिद्ध करखेना, यहे एक प्रकारक 
-प्रवतेका नीति हे. एवं यदि माईरदजराहटका गेरवाजगी प्रचार, हो तो -उसकी 
व्यवसथापिका नीति अनुसार सुधारना उचित है. विशेष नीतीषी्मसा अथं 
ङ्ख अये है; यर कुछ अ, % ममी वांचोगे; परमाथेके जिज्ञासु -वासतेभी भ, 
छम कर्मे. . ` 
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नका अभेदभी विरक्षण ( अनिवेचनीय ) हे ॥ ५५६ ॥ उपरोक्त ब्रह्म, माया, उ- 
नकी सत्ताका विलक्षणत्व, उन उभया संवे, व्यापार, भेद ओर अभेद; अपू 
तथा लक्षय अरुक्ष्य ओर अवाच्य ह अथीत किसी योग्य वृत्तिम सामान्यतः कुष 
रक्ष्य होजते हं हसख्यि रक्ष्य, ओर विशेषतः अलक्ष्य रहते हे अथात वे सवीश्च- 
म पूण नहीं जाने जति इसखियि अरक्ष्य, कटेजाते हं; तथा जितने अश्म बे रक्ष्य 
होते ह याने अनुभवगम्य होते ह वोह अश्च स्वतोप्रह (बस, ३६६ से ३७३ 
तक) होनेसे मन वाणिका विषय नहीं होता, इसस्यि अवाच्य---भकथ्य 
( ओर अगे कटै अनुसार अनुपम आश्चयैवाखा होनेसे अपूरवे-अद्भत-एसा ) 
कहा जाता हे ॥ ५५७ ॥ जिसे जीव कहते ह अथौत रागादिवारा कती--मोक्ता 
जो हे सो ओर उसका मोक्ष यहमी रक्षालक्ष्य ओर अवाच्य (तथा अपूव) हें 
॥ ५५८ ॥ ओर जिसे अपरोक्ष ( बस. ३६६ । ३७२ ) कहते ह सोभी 
रक्ष्यारक्ष्य ओर अवाच्य ( तथा अपूव ) हे ॥ ५५९ ॥ उक्त ब्रह्म, माया, उन- 
की सत्ता, संबंध, व्यापार, भेद, अभेद, जीव ओर जीवक्रा मोक्च तथा अपरोक्षत्व 
इन ८१०) का साक्षात्कारत्व (क्या भर केसा) ओर वे किस प्रकारसे साक्षात्‌ 
( रक्ष्य ) होते हँ सो प्रकारभी रक्ष्यारक्ष्यर्प ओर अवाच्य ( तथा अपूर्व) हैँ 
॥ ५६० ॥ वेसेही देशक्राकका स्वरूप हे अथात्‌ वे मायके कायं हें, ईस वास्ते 
वे, उनका साक्षात ओर साक्षात प्रकारभी रुष्ष्यारक्ष्यरूप ओर अवाच्य हं ओरं 
जो उनको मायाका काये न मारने तोभी रक्ष्यालक्ष्य ओंर अवाच्य हे ॥ ५६१ ॥ 
ओर ( विशेष क्या कहं अथात ) जितना कुछ विषय ( प्रकाईय-मायाके काये ) 
हे वोह सब ओर उसका साक्षात तथा साक्षातका प्रकार रक्ष्यारक्षय ओर अवाच्य 
हं. ( स्वर्पलक्षण पर ध्यान दौज ) ॥ ५६२ ॥ 

विवेचन.-- ब्रह्म, ज्ञात अज्ञातसे विलक्षण, जेय नहीं ओर जेय जेसा है, 
उसको अनुभव करनेवार उसे आश्चयेवत्‌ जानता, मानता, आर कहता हे. बो 
अकता हे ओरं उसके विना कुछ नदीं होता, इसखिये उस परमातमा देवको अ- 
दूमुतरूप ( अपूव ) कहते हं. मायाके काये अनुत्तर हं. (२। ६५१) प्रतीतका- 
स्म जेतेष्ं वेसेन मादस हों आर बाध हुये पीछे उनके स्वरुपका पूवैसे अन्यथा 
मान हो ( जेसे स्वमपर्तशमे कहा है ) इसर्यि जदूमुत द, तो फेर उसके मूल 
अव्यक्त ( माया-~अह्कति >) फे स्मि अट्मुत अनिवैवनीय शब्द बोका जावे इसमे 
क्या कना हे. संषेषमं बे दोनो ( प्रकाश्च-प्रकाश्च दोनों ) अपनी उपमा नदीं 
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रखते; उनजेसे वेही हं, इसर्यि अपूर्व हं. इसीपरकार उनके सेबधाकिके प्रसंग्मेमी 
जानङेना चाहिये. अब्र आगे भपूवैता ( अदूमुतता ), रक्ष्यारक्ष्यत्र भोर अवा- 
च्यपना दिखाते दं. 

ञो चेतनप्रकास योग्यवुद्धिमं प्रकाशमान न होता तो उसकी हसिका ना- 
ममी न स्यिाजाता, भर विषयका ज्ञान न दता; प्रकाञ्चाभिकरण देखो. बस्त, ओरं 
मू. म इसका अनुभवपकार कहा हे; जतः रक्ष्य हे. ओर उसका पूर्णं ज्ञान नहीं 
होवा क्योकि बुद्धिवाणीसे पर हे; अतः अरक्षय हे. जो उसे सत्‌ क. तो प्रतीत 
होनाचादहिये भर जो भसत्‌ कहँ तो अनुभवमे न आना चाहिये, जो उसकी कोई 
उपमा देवं तो अन्य चेतन नहीं है. जो उसको बुद्धिढृत्ति विषय करने जवि तो 
उसे पीछा फिरना पडता है, जो न जवे ओर रदो तो उसमें आपही पकाश्च- 
मान होता हे; इसख्यि बोह अद्भूत याने व्यावहार्कि भावस विरक्षण है. वाणीके 
दिव्य चक्षु नहीं कि जो उसे विषय करे ओर बुद्धिभी उसे विषय नहीं करसकती 
कितु कोरे अकथ्य प्रकारसे मत होता हुवा अमत हे, ज्ञात होता हवा अज्ञात टै, 
इसप्रकार मत अमत, ज्ञात अज्ञातसे विलक्षण होनेसे अर्वाच्य हे. 

माया सदब्रह्मसे विरुक्षण हे, यह उपर कहा हे. द्र्य जितनी व्यापि ऊ 
उनसे वोह अन्यथाही जानपडती हे, जसा के खम्रके दृष्टम जनाया हे. अतः 
अद्भूत है जर्‌ व्यक्त हो तब रक्ष्य होती है परंतु उसका मूल सूष्मखकूप यथा 
ताथ्य र्य बही होता; अतःअरक्ष्य है. उसके खरुपकल्पनमं दोषी आता हे ओर 
देखनेमें परसिद्ध हे. बुद्धि बाणी उसके कायै होनेसे उसको सवथा नहीं जानसकती 
ओर जो कुक जानाजाय सो बयान नहीं करसकती, इत्यादि कारणांसे अवाच्य है. 

उभयका अस्तिलप्रकार ( सत्ता) भी एसा हे. ( शं. ) सत्ता जथात क्या? 
(उ, ) परिभाषामें सत्ता अथोत योग्यताका नाम है. यहां अस्ति प्रकारका नाम 
हे, सो वस्तु नदीं है. जेसे ब्रक्मसत्‌ (अबाध्य ) हे, सो सतत वस्तु नहीं, अबाध- 
त्वका नाम सत्‌ हे. वेसे माया सतसे विक्चण प्रकार हे, इसका नाम मायाक्षा 
अस्तित्व है. ( शं, ) सतूपे विरक्षण क्या असत्‌ £ (उ. ) नही; क्यङि असत्‌ 
कोहं वस्तु नहीं ओर माया कुछ हे. तो केसी ? सत्स विलक्षण. आक्ाश्च नीकता- 
बत्‌, स्वमसुष्टिवत्‌ ८ बयान उप्र आगया हे ). जनके माया स्वयं विरुक्षण रक्ष्या- 
लक्ष्य अनिवैचनीय हो तो उसका अस्तिखप्रकार एषादी हो, यह्‌ स्पष्ट हे; उसके 
, हतु मायावत जानङेना, उदा््रणमे स्वभ ओर नीरता के केना, उभयकी सत्ता 
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विशक्षण टे ओर अपूव रक्ष्यारक्ष्य तथा. अवाच्य हे, इवा उदाहरण स्वप्ननके 
दष्टा--चेतन ओर चेतनी खत्ता तथा स्वप्रयष्टिकी सत्त नस टे (उपर कहागया हे). 

उक्त माया, बहमका संबेधभी एपाही हे; मेद ओर सत्तामियमसे स्पष्ट हे. 
जो संब॑ध, अदभुत न होता तो मेद्‌ नियमबाधक़ होता. जो अलक्ष्य होता तो उसके 
सैवेधी रक्षय न होते ओर जो रक्ष्य होता तो उसके संधी अणक्ष्य न होते. तद्रत्‌ 
सुधी अवाच्यं होनेसे संबध वाच्य हो यह्‌ स्पष्टही हे. 

इसीप्रकारवाखा उभयक्रा व्यापार है; क्योंकि वे स्वयं एसे हं तो उनका 
व्यापार एसा हो इस क्या आश्व हे. चेतनके संबंभसे मनसक्रा व्यापार होता 
हे, मनसके संबधे चेतनका विशेष उपयोग होता दे, मनस चेतन जेषा ओर 
चेतन मनस जेता जान पडता है, उभय युक्त हये आश्चयै उपजावक्र जीववृत्ति 
होती ह तव हंस, ममत ओर रागादि होते है जके चेतनम नहीं जर चेतनं 
विना उपयोगी नहीं. इत्यादि अदमुत--व्यापार हे. कितनाक वक्ष्यमाण व्यापार, 
योगी विवेकीको जानने आता हे. यथा-अहंख, ममत, ओर रागादि जानेजाते ` 
ह; अतः क्ष्य हँ. फितनेक नदीं जानेजाते.--यथा चेतन भपेरक हुवा उससे मः 
नादि केसे प्रराये जति है; तथा चेतन) वुद्धिवरृ्तिमं केसे प्रकाशमान होजाता है; 
ओर उसमँ मनादि कैसे स्वतःग्रहण होते ह; ओर माया, तत्‌ सत्ता, माया त्रह्मका 
मेद, अभेद तथा संध यह चेतनम केसे प्रकाशित इथे ग्रहण होजाते हं, क्यांकि 
चेतनसे इतर इनका कोर प्रकाशक--ज्ञाता-दृष्टा नी हे; तथा उभय विशिष्ठ 
जीवत्व, कतृ, भोक्तृख, ज्ञातृ, ओर उसका उपयोग केसे होता हे; तथा यो- 
ग्य मनसके साथ चेतनकरा भान ओर विशेष उपयोग.होता हे अन्य घटादि वेषा 
उपयोग क्यो नहीं होता, क्योकि वोह तो भ्यापक हे; तथा मनस उसका असर 
क्यों कररता हे; तथा अपरोक्ष स्थितिकरे पश्चात जीववृति, इदं वा अका प्रयोग 
केसे करती हे; मेदम्रहणादि केसे करती हे. इत्यादि व्यापार ( उभयके व्यापार ) 
टीक ठीक नहीं जाने जति; अतः अशक्ष्य हं. जके वे दोनों अाच्यद्यंतो 
उनका व्यापारी अवाच्य हो, इसमे क्या कहना हे. ८ व्यापासंका पि्तार बस. 
उत्तरादधमे कियाद. जोर मू. मेभीहे ). 
` उभयका मेदी वाही हे, वे स्वरुपतः जुदा हे, परलु उनमें मेद कोर वस्तु 
नहीं कितु विलक्षणत्वकाही नामभेद्‌ हे. जव वे स्वयं अदूमुतादि विक्षेषणवाङे हं 
तब उनका भेद्भी एका हो बह शष्ट है. . ४ वि 


विचाराध्याब ३. (+ 84 





उभयका भभेदभी एसाही है, ब्रह्मफे स्वरुपमे प्रवे्च नहीं जोर माया, उसके 
काकी अस्तिभाति ब्रक्षी अस्तिभाति विना नहीं जसा के स्वम देखते हे; तो 
फर उमयका भेद हे वा अभेद हे यह कहना सुशकिर हे. भेदाभेद मानना असंगत हे. 
ोरीकफे सपं वा आकाश्फी मीरताका जसा इसका फेसला हे. इसप्रकार अभेदता अ- 
द्युत्‌ ( अनिवैचनीय ) हे, उनके रक्षणोमे भेद देखते हं ओर उपर अनुसार मेदकी 
अभ्या हे; इसस्यि रक्ष्यारक्षय हे. ओर उभय अवाच्य होनेसे उनका मेद्‌ वा अ- 
भेद अवाच्य हो इस क्या कहना हे. 

उपरके विवेचनमें यह याद्‌ रहे कि यहं सब वर्णन जीवबुद्धिकी अपेक्षासे हे. 
ओर माया, उसकी योग्यता, उभयका व्यापार ओर उभयका भेद तथा उमयका 
अभेद्‌ चेतनम अ्रहण होते हां तो संमवही हे. जेसे के आत्मा मनसका मेद, अ- 
मेद ओर व्यापार यह जीववृत्ति नीं जानती तथापि साक्षीचेतन ८ प्रत्यगासा मेमं 
अकथ्य प्रकारसे रहण होते ह वेसे समष्टिमाया, समष्टिरप ब्रह्मम होना चाहिये 
अथात ईश्वरके विषय हो तो उसमें क्या आश्चयं, भेद, अभेद ओर संध तथा 
क्रिया ( व्यापार ›) कों वस्तु नहीं कितु खिति; सोभी मायाकी अपेक्षासे 
मानीजाती है; क्योकि असंग सम ब्रह्मम इनकी घटना नदीं दोसकती. 

इसीप्रकार जीव ओर उसकी मोक्षी अपूव, रक्ष्यारक्ष्य ओर अवाच्य 
हं. जड शरीरसे इतर रागादिवाखा जीव हे यह्‌ प्रसिद्ध हे; परंतु उम अह॑, 
ममत्व, मेदग्रहश्रादि कैसे होते हे; यह अद्भूत बात हे ( परकृातिवादि इनको जड- 
भं सिद्ध करने बास्ते बहुत बरु करते हं परतु सिद्धं नदीं करसकते ); ओर बोह 
मे हुं ›' एकत सामान्यतः सनको रक्ष्य हे परंतु बोह क्या ओर केसा इसमे मत- 
मेद हे, अतः उसका युक अं अलशक्ष्यमी मान्ना पडता हे. वाणि तो उसका वि- 
षय टे, अतः बो अवाच्य हो यह स्यष्टी हे 

जीव अदूमुत होनेसे उसका ( बंध ) मोक्षमी अद्‌भुत हो यह स्यष्टही है 
मोक्ष, जीवतेदी मिवीसन होनेसे युक्त पुरुषोको अनुभवे हत्ती है अतः रक्ष्य हे 
आर दष्टादृदय भिन्न होसे वोह अवस्था मुक्तको अगम्य होनी चाहिमे, इसरिमि 
अरुक्ष्यभी हे. त्वको बंधमोक्ष नहीं तथापि ब्रह्म पराति पौरे निवास्तव हुये अप- 
मेको शक्त हुवा मुक्त मानता हे, यही उस भपूकैता है. भोर वोह मन-वायिका 
विषय न होनेसे अक्रथ्यं है. 

अपरोक्षत्व ( भर्यक्षत्न ), विषय विषयीके योस्बतेनंभसेजूमः अकथ्म्‌ सिति 
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होती हे, उस समय इदंत्व, अहत्व, सोपना, वा तपना वगेरे भावनाभी नहीं 
होती ओर यह अपरोक्षतर ज्ञानादि ओर ज्ञातृत्वादि व्यवहारका हेतु दोता हे ओरं 
सवको होता है तथा सब मनुर्योको अनुभवगम्थ होता हे ८ इसका विस्तार बस: 
गत स्वतोग्रह प्रसंगे हे ), तोभी वोह क्या, केसां ओर किस प्रकार व्यवहारका 
हेतु होता हे, यदह बात अरुक्ष्य रहती हे. अनुमवमे आते हयेभी महण न हो, 
यही उसमे अपूर्वता है आर मनवाणिका विषय न होनेसे अवाच्य है. 


चेतन वा माया वा दद्य प्दार्थोकी शक्तिद्रारा जो कायं योते ह वेभी एसी 
हे. यथा देशकाल ओर शब्दादि अद्भुत हे; विषय होते द, उपयोग्मे आति हे; 
परतु यद्‌ नही कहाजाता के वे क्या ह ओर करयोंकर्‌ उयन्न हुये हं, यही उने 
अपूर्वता हे. सवक्रो रक्ष्य ह यह प्रसिद्ध हे तथापि वे क्या, यह नदीं जाना जाता; 
सख्यि अलक्ष्य हँ ओर मन इद्धियके विषय होते हुयेभी उनके स्वरुपका वणेन 
नदीं होसकता; अतः अवाच्य हे. 
विशेष क्या कँ दरय विषर्योमेसे हरकोई विषयको खोजिये, उनका स्वरूप 
विलक्षण (अदमुत) जान पडेगा. ओर उपयोगमे अति हँ, तोभी वे क्या ओर कैसे 
ह ओर्‌ क्योँकर विषय होते हँ यह नदी जाना जाता जत एसे अद्यत रक्ष्या 
रक्ष्य ओर अनिषैचनीय हँ. उदाहरणम मन, बुद्धि ओरं विजलीकोही ठे कीजे. 
शब्दादि (३५)के स्वरुपसंब॑धमे मतभेद है, यदि वे सवेथा रक्ष्य होते तो मतमेद्‌ 
न होता ओर जो सर्वेथा अलक्ष्य होते तो मनुष्य उनका उपयोग न केसकता मोर 
न॒ उनके स्वरुपसबधमें मतमेद्‌ होता किंतु नामी न कियाजाता, 


उपरोक्त ८ १ ) ब्रह्म, (२) माया, (२) उनका असित्व प्रकार विषम हो- 
नेसे वे विलक्षण. ८ ४ ) उनका विलक्षण असित प्रकार-सत्ता. (५) उनका वि- 
लक्षण संबध. ( & ) उनक्रा विखक्षण ग्यापार्‌. (७ ) उनक्रा विखक्षण भेद. (<) 
उनक। विलक्षण अभेद्‌. ८९ › जीव. ( १०) मोक्ष, ८ ११ ) अपरोक्ष. (१२) 
देशका. ८ १३ ) विषयमात्रका स्वरुप. ( १४ ) इन सवका जो अंश रक्ष्य होता 
हे सो रक्षयख, ( १५) ओर वोह साक्षाकार क्या, किसको ओर . किस प्रकार 
होवा हे; यह तमाम याने यह विषय प्रचलित व्यवहारके प्रकारसे कुक भर 
भावप्रकारवाखा हे जो मनवाणीका विषय न होनेसे अवाच्य हे, 


`  भैव्यवसां वा अनवा न हयो, एते प्रकास्से रक्ष्य. ह ओर उनको संपू 
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नहीं जानसकते; अतः अक्षय ह तथा बुद्धिम रक्ष्यारश््यत्वका उत्तर मांगे तो उसे ' 
चुप होजाना पडता £, इसस्यि बे अलक्ष्य हं ओर अवाच्य ह. 

अधिकारी होनेका जो प्रकार कहने आता हे सोभी भोण हे ओर जीवको 
बोध होता हे यहं मतन्यभी शैरीमात्र हे. वस्तुतः वहां कुछ ओर हयी प्रकार वा 
माव हे; सो अनुमवीकोष्ी स्ववेय होता हे जर फेरी अकथ्य रहता हे. 

उक्त रीतिसे ब्रह्मादि विषयको अपूवै--विलक्षण रक्ष्यासक्षय ओर अवाच्य 
अनिर्वचनीय कहते हे, वा हं. मनुष्य अज्ञेय विषयमे जो माथा मारताहेसो, य्पि 
यह्‌ उसकी मूर हे * तथापि मति (५६२) अनुसार एसा होता हे; अतः काचार हे. 
ओर इतना हये विना ^“ अज्ञे वा अनिवेचनीय इस सुत्रपर नहीं आसक्ता; ओर 
संसारके जिन पदार्थोक्रा उपयोग लेस्कते हं, उनका उपयोग करना ओर्‌ उनके 
गुण-कर्म स्वभाव भितने जानसकरते ह उतनेको जानक उनका उपयोग केना तथा 
मानवमंडशरकी उन्नतिमे यथाञ्चक्ति प्रयास करना इतनाही मनुप्य करसकरता हे, 
इस योग्य आश्चयको नहीं जानसकता; इसख्यि अगम्य प्रवृत्तिमी परिणाममें भ- 
कारी होना मानरियाजाता है. तथा एसे-अगम्यमे प्रवृत्ति करनेवकङे शोधक वा 
जिज्ञासु पुरुष, किरोडमेसे दो चारही निकरते हं, इसखिये प्रवृत्तिवादि वा म्रकृ- 
तिवादिके मत्यानुसार ८ अनुपयोग ) परिणाम नहीं निकर सक्ता, इतनाहि 
नहीं कितु जेसे संसारम भिन्न भिन्न रुचीवारे मनुष्य ह एसे इस प्रकारकेभी होते 
हँ,  इसख्यिभी नपर आक्षेप नहीं होसकता ॥ ५५४ से ५६२ तक ॥ 
उभयके! साक्षात्कारसे इष्ट सिद्धि ॥ ५६२॥ परमपदप्रापक वासना- 
का अमाव तिंसका फल ॥५६४॥ अनुमवी आश्वयै युक्त पूणैकाम ॥५६५॥ 

अथ.--उपरोक्त प्रका, प्रकादय याने ब्रह्म ओर मायाका उनकी विलक्षण 
स्ता सहित साक्षाकार ८ रक््यारक्ष्यरुप अनुभव ›) होजानेसे भिज्ञासु अधिकारीको 
इष्टकी सिद्धि अथौत संशयग्रांति रहित मुख्य ज्ञेय-तत्व बोधक्री प्रापि होजाती दे. 
यहां अ. २१ ६४७ । ६७८ अनुसार उभयके साक्षातसे उनके संबेध व्यापार 


^ काण्ट फिरोसोफर ( जरमनी वि. संवत्‌ १७८० ) का म॑तव्य बाह्यव- 
स्तु ओर परमासा--आरमा, इन उभयका संबेध, अनिवेचीय है. यूरोपकरे जो चे- 
तनवादि तखवेत्ता ह वेभी यही कहते हं कि परमात्ा--आत्मा ओर माया तथा इन 
उभयका संबंध ओर मोक्ष यह विषय अज्ञेय वा अनिवेचनीय हं; इनमे माथा नहीं 
मारना चाहिये तु व्यावहारिक प्रवृत्तिकी्य योग्य उन्नति कतव्य हे ॥ 

९०५ 
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भेद, अभेदकामी अहण होजाता हे. इसप्रकार उभयके साक्षातसे इष्टकी सिद्धि 
होजाती हे ॥ ५६२ ॥ परमपद (मोक्ष) प्राप्त करानेवाख वा भिसकरके परमपद 
प्राप्त दहो एसा जो वासनाका अभाव सो उसका एक हे. अर्थात इसप्रकार इष्टसिद्धि 
{ तच्वन्ञान ओर श्रेय--मोक्षकी . प्रापि ) दोजाती हे. यह बात अनुभवसे सिद्ध 
होती हे ॥ ५६४ ॥ प्रस्तुत विषयका जो अनुभवी होता हे वोह आश्वर्यं युक्त 
हुवा पूणकाम होजाता ह याने ृतङ्ृत्य हुवा निवांसन होजाता हे. यह्‌ बातमी 
उक्त अनुभवहुये पीडे अनुभवसे सिद्ध हाती हे, अन्यथा नदीं ॥ ५६५ ॥ 

ईस विषयका विवेचन नदीं होसकता; क्योंकि विवेकख्याति हुये आपी अ- 
नुभवगम्य होजाता हे, तथापि इसक्रा विस्तार मू. के अंतमे हे ओर कुछ अ. % 
म होगा. फिसीने सच कहा हे, ““ भियते हृदयग्रथिच्छिदते सवसंशयाः । क्षीयते 
चास्यकमीणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ” ( मं. उ. ) ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं 
बंधमोक्षयोः (त्र. ना. उ. )॥ 

जब अनुभवका अहंतव होता हे तब अनुभवका विषय अनुभवर्प रहता हे 
अप्राप्तवत्‌ होता दे. अदहंत्वरदहित द्योनेपर स्वप्रकाश होता है, ज्ञात हुवा अज्ञात 
ओर अज्ञात हुवा ज्ञात होता हे. हम नहीं जानते ओर हम जानते हं, एसा नहीं 
कहाजाता, इत्यादिरुपसे वहां आश्चयं हे. तथा माया-जगतमी अनिवैचनीय रहती 
हे, इर्य हुयेमी कुछ नदीं कदाजाता एसा आश्चयं रहता हे.- एसे ज्ञानवानको 
कोई प्रकारकीमी कामना नदीं होती; क्योक्रि उभयके साक्षात्कार हुये पीछे पूणं 
काम ( निर्वासन ) होजाता हे ॥ ५६५ ॥ | 

शक्ति अगम्य तद्कायेसे सिद्धि.॥ ५६६ ॥ 
तद्रत पुरुषविशेष ॥ ५६७ ॥ 

अर्थ. तऋह्यवा माया वा द्र्यपदार्थोमे जो शक्ति (योग्यता) हे वोह 
मन इद्धियकी वा अन्य किसीकी गम्य नहीं होती, किंतु उसके काये होनेसे उसकी 
सिद्धि वा कल्पना ८ अनुमान ) की जाती हे (२ । ५७०) ॥ मूल द्रव्यौका 
स्वरूप याथातथ्य नहीं विषय होता तो उनकी शक्तिके वस्ति तो क्या कहना हे 
॥ ५६६ ॥ जिते सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान दश्वर कहते हं उसका नाम यहां पुरूष 
विरोष हे, सोभी मनबुद्धि वाणिका विषय न दहोनेसे जगम्य हे, उसकी सिद्धिभी 
कार्यदर्शन (२।२९१। २९२ ।२९४। ३९६ ) से की जाती हे अथात भ- 
नुमानसे होती हे. (भप, मु. तथा बसु. म विस्तारे साथ स्पष्टकियादहे) 
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॥ ५६७ ॥ शक्तिको परतः होनेसे ओर पुरुषविशेषका अमुक अंश॒ अपरोक्षवैतं 
होनेसे वे रक्षय ओर वस्तुतः उपर कटे अनुषार अलक्ष्य हँ, एसा कसर्केग. ओरं 
अवाच्य ( अकथ्य ) हं यह बात तो स्पष्टही हे ॥ ५६६ । ५६७ ॥ 

, शक्ति अथात क्या ? कुछ नहीं कटा जासकता, इसण्यि योग्यताका उ- 
चार हे. चेतनके विना प्रकृतिसे कुछ नहीं होता ८ जेषे जलकरे विना मछढी काम 
नहीं देसकती वेसे ). परंतु चेतनकी वोह योग्यता केसी है, ओर उसका केसे उ- 
पयोग होता हे, इस संबधमं मनुष्य कुछ नहीं जानसकता; इसख्यि अरक्ष्य हे. 
परंतु जसे जरपे बाहिर निकी इइ मछरकि शरीरके तंतु काम नहीं देसक्रनेपे 
उसका संस्कारी मनस उन तंतुद्वारा काम नहीं करस्तकता परंतु जब उसको जर 
डार द तो उसके केमीकलर संयोगजन्थ अवयव उपयोग आते दह-याने मछली 
चरती, फिरती, देखती, खाती, भयभीत होती, ओर बचाव करती हे; एसे कयि 
हानेसे जली योग्यताका अनुमान होजाता हे. इसी प्रकार चेतनक्ी योभ्यताका 
उसके कायेसे अनुमान करसक्रते हं. स्वपरसष्टिका दाखला याद कीजे. चेतन अ- 
क्रिय हुवा मनसक्री गति होनेम केसे निमित्त होता होगा, यह हम नहीं जानते, 
परंतु निमिच हे यही उसमे अपूरवेता दे. जवके योग्यता, मन वाणिकी विषय नही 
तो उसको अवाच्य कहनाहीं पडता है. | 

माया ( भ्ङृति ) की योग्यतामी एसीही हे. आप परिच्छिन्न हुयेभी देशका- 
छादि रुप धारी हे ( यथा देञ्च सहित प्रतिर्विब ओर स्वभ ) यही उसकी 
योग्यताकी अधूवेता हे. उस योग्यताके विना स्वम जेसी विचित्रसृष्टि नहीं दोस- 
कती, इसर्वं सो योग्यता , अनुमानद्रारा मानीजाती है; परंतु वोह केसी हे, 
ओर उसका उपयोग केसे होता होगा यह बात नहीं जानी जाती, क्योकि यह 
बात उसके काये (मन-बुद्धि) की विषय नहीं है; इसखिये अरक्ष्य हे, ओर अवाच्य हे. 

द्य पदार्थोी शक्तिमी अपूव हे, क्योंकि उसके द्वारा उसका अनुमान 
होता हे इतना लक्ष्य हे, बाकी वोह क्या ओर केसी तथा उसतते किस प्रकारसे 
कायं होते हं, यह विषय मनुष्य आज तक नदीं जानसक्रा टे, अतः वोह अलक्ष्य 
ओर अवाच्य है. वोह अदूभुतमी हे, कयोक्षि बुद्धिम न अवे एसे उसके कार्य 
देखते हं. मन--हंद्वियका अविषय हनेपे अवाच्य हो यह स्पष्टही है. ओ. हा. 
जलर्प होनेकी शक्ति हे, चैवुकगत विद्युत शक्ति हे, रोहेकी सुर उत्तर तरफ 
किसीभी शक्तिम रहती हे, अन्नम दाहशक्ति हे, पारदको गरम किया जाय तो 
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रोहेको तोडके निकल जाता हे एसी उसमें शक्ति हे, अमेटड बा बार्द, मकान 
ओर पत्थरको तोडके उडा देते हँ, एती उन्म शक्ति हे, रोहे वा सोनाके रज- 
कण बभे रहते है एसी उनम स्नेहाकषेणरूप शक्ति हे, केमीस्तरीसे यष्ट जाना 
गया हे के विजातीय पदाथ परस्परम केसेभी घुस जाके नवीन रूप पेदा करते हें 
एसी उनमें विचित्र शक्ति दहे, शक्ति राक्तेमान किस संबधसे रहते हं ओर क्यों 
कर रहते हं ?, बीज पथ्वीके रजक्णाको खंचके अपने अनुरूप करता जाता है एसी 
उस्म उत्पतति वृद्धि करनेकी शक्ति हे, परोयोपलाजम ओर उसके सेल्सोममी एसी- 
ही शक्ति हे. इत्यादि. उपरोक्त रक्ते क्या ओर केसी ओर उसमे कायं केसे होति 
हँ, यह मनुप्य नहीं जान सकता, तो पीके उसके मूर माया प्रकृति तथा चेतन 
देशधरकी शक्तिकी तो बातही क्या करना ? सारांश शक्तिमात्र अगम्य हं, उनके 
विचित्र कार्यं होनेपर उनकी अनुमानद्वारा सिद्धि होती हे ॥ ५६६ ॥ 
पुरुषविशेषः -जसे द्रदय पदारथेमिं प्रकाश ओर वायु, सूक्ष्म होनेसे सर्वत्र 
व्यापक ह ओर उनसे सुक्ष्म इथर उनसे विशेष व्यापक हे, वेसे उनसे सूष्ष्मतर 
प्रकृतिका शुद्ध सत्वां जिसे प्रधान कहते हं, सो समुद्र समान ब्रह्माडमें व्यापक 
हे. जेसे मनस ओर प्रत्यगात्मा चेतन मिलके जीवशक्ति-जीववृत्ति होती हे पेसे प्र 
धान ओर ब्रह्मचेतन मिलके इश्वरशक्ति वा दंरोवृत्ति होती हे. यह राक्ति जीवक 
विषय नहीं हे पितु परोक्ष हे; व्याक्षिभ्रहसे उसका अनुमान होता हे. मनस नाना 
होनेसे जीव नाना ह, प्रधान एक हीनेसे इश्वर एक हे. ^“ जेसे स्वम्रसृष्टिमे द्रश-चेतन 
व्यापक हे ओर संस्कारी मनस मी वायुवत्‌ सवजघे हे, उमय विशिष्ट याने जीव- 
द्वारा स्वम्रसष्टिकी उत्पतति ओर उपयोग होता हे, चेतन अधिष्ठान प्रकाश्चक ओर 
साक्षी हे, वोह सत्ता स्फुरणाका निमित्त हे, कूटस्थ ओर अक्रिय हे, संस्कारौ मनस 
स्फुरणाको पाता हे उस अनुसार मायारम॑से नामरूप बनते हं, संस्कार स्फुरण बंद हुये 
सृष्टि ख्य होजाती हे; यहां खम्रसृशिका उपादान मायांश ८ दिरण्यगभं ) हे ओर 
जीव ( चेतनमनस ) निमित्त कारण हे अर्थत खमसषटिका ईैथर हे, इसेही तेजस 
पुष कहते हे, वहां आमासरूप शरीर ओर सूयोदि खि दे. इत्यापि." ईइसीप्रकार 
इस बह्माड नामा सष्टिका उपादान माया हे भर निमित्त पुरप्रविदोष (पधान, चैतन) 
इर हे ओर शरीर तथा सूयांदि खष्टि हे, सो पुरुषविशेष विरश्नण हे. जीवकी 
जुद्धिका विषय नदीं है, उसका एकमाग अयपिष्ठानादि विशेषणवान (३९६ ) हे 
आर दूसरा प्रधान अं सक्रिय हे, उभय मिरुके उसमे सवत्व, सवंशक्तिमत्व, 
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इच्छा, प्रयत्न, संस्कारका उष्छेख होजाता हे. जसे के जीवमे उभय मिलनेते ज्ञातृत्व, 
शक्तिमस्व, इच्छा, प्रयल, संस्कारका उष्टेख होता हे वेसे. ईइसीको जडवादि च- 
तुराशक्ति (डा कुदरत)--समष्टिशक्ति कहता है. भक्तजन इसे खास एक अद्वितीय 
तत्व याने इश्वर कहते ह. उपरोक्त इर निरावरण होनेसे केश, कमविषाकपे रहित 
हे. चेतनके संबेधसे प्रधानका ओर प्रधानक संवधसे चेतनका विशेषडपयोग होता हे, 
इसरियि ईधरशफिका अभिधान हे. चेतनमं सामान्य विशेषपना नहीं हे तथापि 
उपापिके संबधसे एसा जानपडता हे. खम्रख्टिका इश्वर-जीव अज्ञानावृत्त हे ओरं 
यह ईश्वर अज्ञानावृत्त नदीं हे; क्या क्रि फानुसके दपि समान बाह्यांतर प्रकाश्चक दे. 

८ श. ) इधरगत व्यापकं प्रधानक्रा जोर जीवगत मनसका, मेद्‌ सूत्र बाधक 
होगा. ओर शधरगतचेतन ओर जीवगतचेतन एक हे, उसके दो उपयोग ८ ईश्व- 
रमं जीवम ) समकारमं कते होसकते ह याने नदीं हो सकते; इसस्यि उक्तं दधरकी 
असिद्धि हे (उ. ) जेसे स्वप्रसष्टिका एक दर हे जर वोह सव आभासि दहे 
उन उभयका जेसे उपयोग होता है तथा जेसे वहां भेद नियम बाधक नदीं होता, 
वेसेदी यहां जानकेना चाहिये ( विशेष बस. ओर मू. म॑) ॥ 

(८ राका ) तुम्हारे इस कथन--म॑त्यमं प्रमाण क्या १ (उ. ) दश्रके स्वरप- 
संबधे जितनी कल्पना हँ उनमें दोष आते हँ, इसमं उतने दोष नहीं आते, तथा 
अधिष्ठानाध्यस्तवादकी उपर सिद्धिकी दे (५३५) ओर २९१ मं परमेश्वर नि- 
पेधका निषेध श्रिया हे तथा स्वमरसष्टिमे एसे इधरत्वकी व्याति मिरुती हे, ओर 
सृष्टिक विचित्रप्ना ओर नियम किसी नियामकके माने विना सिद्ध नदीं होते; इस- 
स्यि उक्त ईधरफा कथन हे-सिद्धि दोती हे अथोत अनुमानसे मानागया हे, वि- 
सतार देखना हो तो वसत. म्रथ वाचो र कुछ व्याप्ति अ. 9 भी कगे. 

(रं,) जो यह अनुमान सत्‌नदोतो१८(उ.) सु. ५५० की नोट 
उत्तर हे ॥ ५६७ ॥ 

अब गे दढीकी बिलक्षणतासे सिद्धांत ( रक्ष्य ) मे अंतर नहीं पडता 
सो कहते दं-- 

दोखीकी विलक्षणतासे लक्ष्यमे मेद नहीं ॥ ५६८ ॥ 

अर्थ. प्रतिपादन, वा साधन, वा जनमंडलको सुख हो-वे व्यवसा रहे 
एसी योजना, इनकी शेरीमे यदि मतभेद हो तो उसमें रक्ष्यसिद्धाकमं अंतर पड़ 
जाय, एसा नियम महीं हे, यह बात ७४० । ७४२ से सिद्ध हे ॥ ५६८ ॥ 
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सांख्य ओर योग, प्रकृति पुरुषको जुदा करके सित करना; न्याय भोर वै 
शेषिक, आसमासे मनको जुदा करदेना; बोद्ध, क्षणिकविज्ञानको धिर करना; ओर 
बेदरांत तथा सूरी, आलसासे मनको परथक करके शेष कूटस्थञआत्मा ब्रह्मस्वरुप हे 
एसा, बताता हे. परंतु आसाका अज्ञान, अविवेक ओर रागादि रहित हदोजाना 
यह मोक्ष, इतना रक्ष्य सबका एक हे. विशेष बस, उत्तराद्धे ॥ ५६८ ॥ 


जगे शेली जर दृष्टिका आभास करते ह॑.- 


अथौत्‌ जिज्ञासुके अथं सारग्राह दष्टिसे कथनीय सिद्धांतका विचार संक्षेपं 
रिखिते ह.- 


एक अद्वितीय बह्म ओर तद्विरक्षण स्वमवत्‌ ॥ ५६९. ॥ अहम असं- 
गाद्ितीय हानेसे केवलाद्रेत ॥ ५७० ॥ मायामात्र दैत होनेसे ॥ ५७१ ॥ 
निर्विकार अपरिणामी अपिश्चित निरवयव सम ओर अद्वितीय हानेसे 
शुद्धादरैत ॥ ५७२ ॥ स्ववरिलक्षण मायोपदित होनेसे विशिष्टाद्रैत स्वप्नवत्‌ 
॥ ५७३ ॥ अथवा तद्विखक्षण प्रकारयवििष्ट हानेसेभी ॥ ५७४ ॥ नि- 
षफ़टत्वाभावसे दवैतादरैत ॥ ५७५ ॥ असिद्ध व्यवस्था ओर उपयोगी व्यव- 
हार होनेसे द्वैत त्रिवादवत्‌ ॥ ॥ ५७६ ॥ अभिन्ननिमित्तोपादान महिभा 
ओर राघव दृष्टस ॥ ५७७ ॥ इश्वरद्वारा अभावजाभी ॥ ५७८ ॥ वैराग्य 
अनासक्ति दष्टिसे क्षणिकद्धित ओर मिथ्या ॥ ५७९ ॥ फट दष्टिसे जीव 
कमेवाद ॥ ५८० ॥ अनिवायं जीवन भरदृत्तिकी द्रष्टिसे प्रकृति (८ बाद ) 
# ५८१ ॥ उन्नति द्रष्टिसे यथायोग्य (वाद्‌) ॥ ५८२ ॥ अनुभव द्रष्टिसे बाप 
( वाद ) ॥ ५८३ ॥ अग्रहणते अनिवेचनीया ॥ ५८४ ॥ ज्ञाताज्गातसे अ- 
न्यत्‌ होनेसे नेति ॥ ५८५ ॥ 

अथ.-- ब्रह्मवत्‌ सजातीय सत्‌ वा विजातीय सत्‌ अन्य कोर नहीं हे तथा 
ब्रह्म स्वगतभेद रहित हे तथा एसा एकी हे, इसरिये एक अद्वितीय हे ओरं उस 
सतूसे विलक्षण अस्तिस्ववाला मायावी स्वम जेसा यह दशय हे एसा सिद्ध दताः 
हे यह उपर काहे (एसे म॑तव्यका नाम विलशक्षणवाद हेवा विलशक्षणाद्ैत 
हे) ॥ ५६९ ॥ ब्रह्म असंग, अद्वितीय ( सजातीय, विजातीय ओर स्वगतमेद र- 
दित ) हे, इसल्यि बह्म केवलद्वेतरप हे ॥ ५७० ॥ क्योकि मायामात्र दद्य 
दैत हे ( एसे म॑तव्यका नाम केवरुद्धित वा मायावाद हे ) ॥ ५७१ ॥ ब्ह्य नि- 
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विकार, अपरिणामी, मिभित, निरवयव हे तथा एक रस रहनेवाख एक अद्धि 

तीय हे, इसख्यि बोह शुद्धद्वैत हे ॥ ५७२ ॥ स्व अर्थात ब्रहमसे विलक्षण जो 
माया तिस्र उपाधिवारा उक्त ब्रह्म हे; जेसे के स्वमका दष्टा चेतन एकं परंतु सृष्टि 
उपाधि होनेसे विशिष्टद्वित हे ॥ ५७२ ॥ किंवा स्वप्रकाच ब्रह्मसे विलक्षण जो प्र 
कार्य तिस विशिष्ट उक्त ब्रह्म हे; इसरखियि विरिष्टद्वित हे ॥ ५७४ ॥ अङरेके 
्रहमका उपयोग नहीं होसकता, उपयोग दोपदी होता हे तथा निष्फलखका 
अभाव हे; इसल्यि उक्त ब्रह द्वैताद्वित हे याने तद्विलक्षण अनिभैचनीय माया 
दक्तिवाखा दे. ॥ ५७५ ॥ प्रिद्ध अनेक व्यवस्था देखते हँ तथा उपयोगी 
म्यवहर ( सफ़र प्रवृत्ति ) देखते हे; इसथ्यि द्वैतकी सिद्धि हे; जेसाके जीव, ई 
श्वर, ओर प्रकृति इन तीनोके माननेषे ग्यवस्था ओर उपयोगी व्यवहार देखते हं 
] ५७६ ॥ उक्त ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादनकूप हे यने अपह जगततर्प बना ह~ 
परिणामको पाया हे, एसा कहना वा मानना महिमा ओर काधव दष्टिसे हे. ॥५७७॥ 
क्यो ब्रह्मसे इतर मायाको विवे मानना वा अन्य कुमी मानना इसमे ब्रह्मक़ा गौरव 
नहीं रहता किंतु उसे सापेक्ष मान्नापडता हे.--यथा अज्ञानसे उसे अध्यास वा 
माया उपादान हस कल्पनाम परकी अपेक्षा हे. ओर सव॑शक्तिमान हे इसख्ियि आप 
एक हुवामी नानारुप होजाता हे यह महिमा हे. ओर साधव कल्पना हे याने 
एक वस्तुसेदी व्यवस्था करते हैः ॥ ५७७ ॥ ब्रह्म-दृश्वरने अभावमेसे जीवजगत 
बनाये, यह कल्पनामी महिमा ओर काघव दष्टेसे हे; क्योकि सवेशक्तिमान हे, अतः 
अमावस मावर्प्र की, यदह महिमा हे. ओर पूर्वोत्तर एक दश्वरही तथा अनुपादानं 
सृष्टि यह लाघवतौ ह.८॥ ५७८ ॥ दःखदाईं ससारमैसे वैराग्य हो ओर नाशवान 
तुच्छकूप संसारम विषयासाक्ते न द्य; इसस्यि क्षणिक अदहत ओर मिथ्यालकी 
कस्पना हे ॥ ५७९ ॥ जथोत-परङृति जेसा दूसरा पदाथ नही, वोह पूवपूवेकी 
वासनासे उत्तरउत्तरम क्षणिकपरिणामी हे, क्षणक्षणमं उसके फर्मोका नाञ्च होता 
हे, तथा सो परिणाम पूवं उत्तरम न होने मिथ्या हं (अ. २। ६७२ । ६७३ |) 
एसी कल्पना (रेटी ) की गई. यहां अनित्य ( क्षणमंगुर-मिथ्या ) मावे आश्य 
हे ॥ ५७९ ॥ जीवको उसके करिये हुये कर्मके अनुसार फल देखते है; इसलिमि 
वर्तमान सरीर संमधमी कमैफलका परिणाम हे; इसदषटिसे जीव कमेवादुकी 
मान्यता इई हे ॥ ५८० ॥ ज्ञानी, अज्ञानी) योगी, अयोगी, राजा, रं, सिद्ध, 
जसिद्ध, दुःखी, सुखी, यने कोई प्राणीमी जीवन कल्दसे जुदा नदीं होसकरता ज- 
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थोत उसे प्राणपोषणके वासते अनिवाय प्रृति फरनीही पडती हे ओर उन्नति अ- 
वनति, परिधितिके दायरेभं उसे आनाय पडता हे याने कर्मके बिना जीवनही 
नदीं हयता; इसरिये प्रतिवाद ( जडवाद, विकासवाद्‌, पंचतत्ववाद्‌ ई. ) पर बक 
दियाजाता हे वा मानाजाताहे ॥ ५८१ ॥ 

जनमंडल जब पराधीन दुःखी हां तज उनकी दुःखनिगृत्ति वासते किंवा अ- 
व्यवस्थामं हौ तब उनकी व्यवस्था होने वाक्ते किंवा जनसमाजकी उन्नति होने 
वासते जिन सिद्धांत वा शेीका प्रचार करना पडे उसे यथायोग्यवाद कहते है; 
सो यथायोग्यवाद उन्नतिकी इष्टिसे कहा वा माना वा प्रतिपादन किया जाता हे 
॥ ५८२ ॥ यथायोभ्यवादरमे कोनसा म॑तव्य यथार्थंहे वा नही, यह नहींदेखा 
जाता कितु सभा-संमतिसे इष्टसिद्धि-उन्नति अथं जो माना जाय वा निश्चय करिया 
जाय उसीकरा स्वीकार होता है ओर तदनुसार वतेना पडता हे. यह वाद यथा 
देश्च--कार-िति--परियिति बदरूता रहता हे. इसका विस्तार बहुत हे. कुछ 
नमूना अ. % म वांचोगे. जरतोश्त, मूसा, ईसा, नवीमहम्‌मद, थर ओर बेकन 
श्रीके समयका इतिहास वाचो. हिदमें बुद्ध, महाबीर, दोकराचाये, गुरु नानक, 
राजा राममोहन ओर स्वामी दयार्नदके समयक इतिहासपर ध्यान दीजे ॥ इस- 
स्यि खडनमेडन करने समय उस देशक्राखादिका विचार कतेव्य हे; जल्प, वि- 
तंडा मात्र बकवाद नहीं करना चाहिये रितु वतमाने जो जनमंडरुकी स्थिति 
है ओर वक्ता उस दृष्टिको रेके क्या कहता ह अथवा समा क्या बतारही हे उस- 
परं ध्यान देनाचादहिये, ओर हटधर्मी, दुराम्रहको दूर्‌ रखना योग्य हे. इ. नेशन- 
वादि इसमतको पसंद करते हं ॥ ५८२ ॥ 

जब पक्षपातरहित साधनरसंपन्न हानेपर निरुद्ध परिणाम हुये विवेकख्याति 
होजाती हे उस अनुभव इष्टिसे यह्‌ दङय ब्रह्मांड अयिष्ठान--ज्रह्माध्रित बाधर्ूपमं 
( आकाशकी नीता समान › स्वाभाविकावभासरूप अनादि अनत हे, एसा बाध- 
घाद मानख्िया जाता है. ॥ ५८२ ॥ ब्रह्मसे विरक्षणपत्तावाख ब्रह्मांडकी उपादान 
जो माया-परकृति--अग्यक्त--उसकरा मूरु स्वरुप बुद्धि वाणीरमे यथावत्‌ , रहण नदीं 
दोस्कता; इसख्यि उसके स्यि जन्यथाऽन्यथेत्ि कहते हुये अनिवेचनीय प्दका 
प्रयोग होता हे. ॥ ५८४ ॥ ब्रह्मस्वरूप ज्ञातसे ओर अज्ञातसे अन्यत्‌ हे, अथीते 
परङ्रूति-माया भोर उसके कायं ज्ञाते ओर अज्ञातमी हं परंतु ब्रह्मको ज्ञात वा ञ- 
ज्ञात नहीं कदाजासकता; ज्ञत इसवासते नहीं करि उससे इतर कोद जाता नदीं है 
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भोर वोह किषीका जेषं नी हे. ओर अज्ञात इसवष्वे नदीं. णि सव्र-वृतिओंमें 
स्यंमश्राश होता है, ईसल्यि ज्ञत, अज्ञातसे इतर प्रकारका याने न. इति, म इति 
कैरते करते ज शेष स्वभकाश्च रहै, एषे प्रकारका हे; इसि नेति नेति शब्दा 
प्रयोग है, याने एसा (प्रपच जेमा इदका विषय ) नदी, एसा नद्यं (कह महीं 
अह नहीं ) करनेसे जो रेष रहै ८ भिसमे नेति भावमी प्रकारितदहोताहे) सो 
उसका स्वरुप दे, एसा सिद्ध होता हे ॥ ५८५ ॥ 

ऊक्त पर्षोमं बरह्म परिणामवाद, जमावजवाद, मोर केवर प्रकृतिवाद (श- 
क्तिवाद ) असिद्ध है, यह उपर जानचुफ़े हो, तथापि रोच वा अन्यकोई हः 
्टिसि यह्‌ प्क्ष माना गयादहयो, एसा जान पडता है (इन भावनाङे फर जाने 
वस्ते विभूषक मतका अंक ७।८। १८ । १९ । यादरमे छिमिये ) ओर बाकर उक्त 
तमाम पक्षम ब्रह्मते विलक्षण सत्तवाखी माया--प्रकृतिको मानक दोनोँसे उ्यवस्था 
होजाती हे, एसा समज्न छेना चारि. एतद्‌ दशि अद्धैतदहेवा द्वैत, अद्रैत मानें 
ब्रा द्वैत, इस सधडमे पडनेी अपेक्षा नदीं रहती. " ८ भिरेष बस. गत उत्तर शिः 
लोसोफरीम विस्तार हे ओर अ. ममी वांचोगे. ) ॥ ५८५ ॥ 

इृष्टमाप्ति तक निष्कामादि कतेव्य ॥ ५८६ ॥ मंतव्यसे अन्पथा नशी 
एसा अभिनिवेश अयोग्य ॥ ५८७ ॥ 

अर्भ.--शोधक जिज्ञादु्ो उचित हे फि जहांतक इष्ट (अ. १।१ > प्राप्त 
न हो वहात योग्यनिष्काम-परोपकारी कमे १, ओर जो एं न दोरक तो उ- 
तम सकाम कमे २, करता रहे; अन्यथा हानी होगी. (२।७३२५।७३६।७३५। 
७११ से ७२५ तक्र ओर , अधिकरारीअधिकरण वांचना चाये). यह्‌ पक्ष सकर 
साक्षरोको संमत हे ॥ ५८६ ॥ ८ शं. ) तत्वपरा्तिके पीठे क्या कर्तव्य होता. हे 
(उ. ) इसका उत्तर अ. 9 म॑ कहा जायगा. 





९ हाकि वा ब्रह्मका परिणाम माना वा उसे विरुद्धधमेवाजा मानौ के साध- 
यव होनेसे द्वैत होगया. अभावंज अन्य ईश्वरसे अन्यथा मानाके द्वैत होगथो. 
जनादि भावरूप माया जोर बरह्म माना के द्वैत होगया. खष्टि जभावजा सादित 
ओर माया भावरुप अनादिसांत एसा माना के द्वैत दगया, क्योकि त्रये अन्य"रूपं है. 
्षेभिक विज्ञानको परिणामी माना क सावयव होनेसे द्वैत होगया. इधर, जीव तत्य 
भाने के द्वैत दगया. त्रँ्ेतर जजात माना ऊ द्वैत होगया, क्योकि उत ति- 
क्ता दृषरा हे ओर ब्रहम निर्विकस होनेसै सिद्धकती नहीं हेः ॥' ˆ ` .. ` 


१०६ + 
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नाना रुची ओर शेली-म॑तम्य देखते हं, इसर्यि यहां इतना जना देना 
दीक होगा कि प्रतिपादनकी शैली वा साथनकी शैलम मतमेद होनेसे रक्षयति, 
दधाते फेर (मेद ) पडजाता हो, एसा नियम नहीं हे. यह बात २। ७४५, 
७४२ से सिद्ध है ॥ ५८६ ॥ 

हमको जितना, जेसा परीक्षा करनेसे यदां्क जो जान पडा-याने दमाय 
जो मतव्य हे, उसमे अन्यथा नदीं हे; एसा दुराग्रह करना योग्य नहीं हे ८२ 
११७। ६४ १।४५६ । ६८२ । ओर अ. ३ । १६५ याद खीजिये ॥५८५७॥ 
(शं.)जो एसा याने अपने निश्वधमे जो दढ भावना-विश्वास नदींहोते 
कभीभी शांतिफल न होगा. (उ. ) जो मध्यख द्वारा परीक्षापू्व॑क अनुभवे ज- 
अया, उससे अन्यथा जव्रतक सिद्ध न हो जथवा जवतक मध्यस्थकी परीक्षा ओर 
अनुमवमे वोह असत्‌ न ठेर, वहांतक उसक्रा दरद श्रदधापूवैक ग्रहणी कर्तव्य है; 
क्योकि उससे अन्यथा होदही, वा यद असत्‌ दोदी, एता निधित नदीं हे. बात 
यह्‌ हे के सत्यको प्राप्त हुयेभी अपने यथाथ ज्ञातूखका आग्रह वा अभिमानन 
रखना चाहिये; क्योक्े अ्हकारके मूलम मूलका बीज गुप्त रहता हे, ओर कां 
तरम अभिव्यक्त होता हे; इसलिये योधककी मान्यताम तो मू. त्‌. ३४ अनुसार 
भावनां रहे तो दीक हे ॥ ५८७ ॥ 

उपसंहार. 
एवं न्नेष ओर अन्यत्रभी यथायोग्य यथायोग्य ॥ ५८८ ॥ 

अ्थ.--- अध्याय २ गत जितने विषय ठिखे हं, उनमेपे बहुतोका पक्षका- 
रोक) दष्टिसे प्रतिपक्ष करके उस प्रतिपक्षक्रो असिद्ध अधिकरणमं असिद्ध आर 
उसका परथक्‌कृरण करके द्रसाया हे १, शर अनेक विषर्योको पक्षकारोके वि- 
चारमंडरुमे लेक सिद्ध अधिक्रणमें सिद्धकर बताया हे २, जर उक्त असिद्ध अ- 
.भिकरणगतक्ी अथपतिसे जो सिद्धा (अ. ३। ३६५); तथा सिद्ध अधि- 
कुरणकी अथीपकतिसे जो सिद्ध हौ, उनका समवे्चभी उक्त कथनमें आगया ह 
३५ ४, ॥ अब इने सिवाय दुरे अध्यायके जो विषय शेष रे हं अथीत जो 
प्रतिपक्ष करके सिद्ध करने योग्य हो उनकेिये ओर जो पक्षकारोके मडरमं ॒सि- 
दइरुप बताने हो उनकेखियि नियमादिद्वारा यथायोग्य विचार करङेना चादिये अ- 
यत प्रतिपक्ष उ्ाफे उस प्रतिपक्षका निषेध करफे सिद्ध करलेना ओर शिद्धका 
तिद्धकर बताना चाहिये. तथा उपरोक्त अध्याय २ गतफ़े असिद्ध सिद्धे भिवाय 





( अन्यध्र ) जो कोरे दूसरे भिषय असिद्ध वा सिद्धङकर `बतने हं तो उनकरोमी ` 
उपर कष्टौ हु रीति अनुसार नियमादिद्रारा यथायोग्य असिद्ध वा सिद्धकर दि- 
खाना चाहिये. अथोत सद्असदकी परीक्षा कररेना चाहिये; क्योकि हमने तो इस 
साररप अर्थम जरुरीजरूरी विषया उदाहरणश्पमं संक्षेपसे बयान क्रिया हे. सूरत्र्मे 
यथायोग्य पदकी पुनरुक्ति, अध्याय समाधिक्री सूचनाथे सेकेत हे ॥ ५८८ ॥१ 

वि.-कोनसा एसा विषय है कि जिपको प्रतिपक्षीका विषय न करसके, 
तो फेर अध्याय २ गतके शेष ( नियमादि ) विषय प्रतिपक्षे विषय माने जास- 
कते हं, यह स्पष्ट हे; परंतु वे सिद्ध है, इसल्यि प्रतिपक्षफ़े विषय नहीं र्हगे. इस 
टृष्टिसे शेष विषयोके सूर्रोकी (संक्षपमं उदाहरणरुपर्मे) विगत नीचे रिखदेते है.- 
असिद्धगत विषर्योवाङे अ. २ के सुत्रांक--(प्रकरण १) सू. ७। 

१३।२१।२४। २६। ४४॥ (प्र. २) सू. ४८से ७६ तक । ८६1 
९१ | ९७ । ९९ ॥ (प. ३) सू. ३४ । २२६ से २३२ तक । २३६।२५३। 
२९० | २९६ । ३३० । ३३८ | ३५२ । ४०० । ४६६ ॥ (प. ४) स्‌. 
५४२ । ५६३ । ५६६ से ५७२ तक । ५८४ । ५८६ । ५९० से ५९३ तक! 
९५९६ । ६१४ । ६१६ । ६९० । ६२१ । ६२२ । ६२५४ । ६२५। ६३५७} 
६५५२ | ६५६ ॥ (प्र, ५) सू. ६६४ । ६६६ । ६७० । ६७८ । ६८० 
६९९ । ७०९ । ७१० इ 

सिद्धग॑त षिषयोवाङे अ. २के सूत्रांक-स्‌. १९५ | ४५८।४६०६ 
४८१ । ५०६ | ५०७ । ५०९ | ५१४ | ५२३२ । ५९९ | ६३९ । ६५५ । 
६५८ । इ 

उपरोक्त जो अंतगेत विषय उनके सूत्रांक--अ. २ सू. २२५। 
२५७० ! २७८ । ३६१ । ७१३ प्रद्युत्तर । इ. ॥ 

अन्यका उदाहरण ५८८. 

तत्वफिरोसोफीम अन्य बातोँसे नीचे छ्खिी हहं बातें दुर्बोध्य ओर कृष्ट 

साध्य मानीजाती है. ८ १) परिच्छि्न ब्रह्मांडको आधारकी अपेक्षा हे. पतु 


*उपर असिद्ध भीर सिद्ध अधिकरणे कोर विषयकी पुनरुक्ति होनेका आ- 
मास हवा होगा, परंतु अ. २ ओर २ फा विचर करनेसे जानसकोगे कि अभ्यास 
ओर स्पष्टता अथे रुपांतर्‌ करके दिखाया हे, भोर एसा करना योग्यही था. 


1 तत्वदशेन, ~ 
वोह स्वयमु अपनां आप आधार, ' जोर. जप्तीम किसभकार मानाजाव. {( २ )'परि- 
च्छि् 'माधेयः अधिष्ठानंके अञुक भाग परस्वशच रहता हे क स्वभावतः रहा हवा: 
हे.किंक मयादारहित इवा इधरउधर घूमता रहता हे; क्योंकि अन्योऽन्याश्रय . 
हाक नियभरम रहे, यह . सिद्ध नदीं होता. (२ । २५६ देखो). (३) अधिष्ठानचेतनं , 
विभु होनेसे अक्रिय हे; इसशिये आधेयकी गतिम निमित्त नदीं होसकक्म तो उच 
जड आघ्रेयं स्नियममति केसे होती होगी-केमे निमती होगी. (४) चेतन- 
शक्ते किसी समूहका परिणाम हे वा स्वयं तत्वरूप हे. (५) पिभ अयिष्ठानके 
स्वर्परम आधेय, केसे उयाप्य होसक्रता हे वा केसे रहस्कता हे; क्योकि एक स्व- 
सपमे दुसरे स्वरुपका अप्रवेश हे. ( ६ ) देशके तिना अधिष्ठान केसे रहसकताः ह. 
ओर्‌ यदि देश .नदीं त्रो आधेय, दशके विना केसे यति कृरसकता,दहे ९ व्रा गतिही 
नीह | 

सक्षेपमे उत्तर~(.१ ) समचेतनसे परे कुछभी नीं हे, योद्‌ स्वर्यभु है इत 
नाही कहसकते हं ( आधाराधिकरण देखो ). उ्यादे वासते मोन. ८२) समचे- 
तनमे आकषक शक्ति दोनी चाहिये, इसखिये प्रिच्छन्न, मयादा रहता हे. ज- 
न्यथा अव्यवस्था. अ. ३।३०८ ओर बसमं विस्तार हे. (३) अक्रिय विभुम 
रषी हुड प्रकृति .परस्परके संवधसे गति होसकती हे. अ. ३।३०८ ओर त्रस. 
म॑ विस्तार हे. ( ४ ) चिद्शक्ति तत्वस्वरुप सिद्ध होगी वा हे ओर परीक्षां फस 
होगी. बस. मं ओर अ. १ मवि्ार, हि..८ ‰ ) अभिष्ठानध्यसतकदम . हंसकाः समा- 
धान ह. सत्ताके -विरक्षणत्वकृ अनुभव हये पिना. इसका उत्तर नदीं दोसकरता. 
(६ ) स्वमरथीयरी५ इसका उत्तर होजाता हे. जर अ. ४ गत आरण्यक प्रक- 
रणम समाधान हे ॥ 'उपरांत्‌ श्षोधक ~परीक्षकको स्वयं जिचार्णीय हे ~| 


सूत्रम जो यथायोग्यकरो दो बार पद्मै सो अध्याय समा्तिका सूचक चिः 
न्ह हे ॥ ५८८ ॥ ` ; 


तत्यदश्ेनका तीसरा, अध्याय समप्त्‌ हुवा, 


> 


। ॥ ओ शक 
तच््रदरन-फखाध्याय ४, 


क ^ 
। । भवश्च 9 


८१) तच््वदर्च॑न अथ गत यह चोथा फलाध्याय हे. वह प्रति, शिसित मस~ 
वृविद्ः ८ असंक्षोधित ॐख )--मूर्मेसे सारसरूप हे 


८२) इस अध्याये शांतिुख फर प्रापक < प्रकार्‌ कहे ह. (१) पू- 
वोक्त--प्रोक्ता (सांख्य). (२) बिमूषरक. (३) संग्रह. (४) त्रिवाद. (५) जीवनमत. 
(६) प्रोदिवाद. (७ ) चिदचिद्‌ विवेक. ८ ८ › विवेकख्याति.॥ इनसे जच 
६ प्रवर्तिका--व्यवस्थापिक्ा नीति (अ. ३।४ )कफ विषय ह अथात इस नीतिकीं 
दृष्टिको ठेके छिचखि हं. उत्तरके दो जात्मजिज्ञासुके वासते हं; ओर उनका कतेग्य कदा हे 

( ३ ). इसमे जहां अध्यायका अंक नहीं देके सूक ज्िंहों उनो इसी 
जध्यायके सुत्राक् जान्ना चाहिये. 

( ¢ ) इस अध्यायके मू संसृत सूत्री एक आवृत्ति छपलुकी हे जि- 
समे ४५६ सूत्र थ; उसमें ओर दसम फरफार करिया गया हे. यथा (१) सूत्र. 
9 से २९ तक नवीनप्रकार शसामिरु क्रिया है, उसमेंसे त्रिवाद ओर जीवनमत 
( १४ से २९ तक ) पके जध्यरायमेते से दाखिरु क्रिये ह. ( २) सतताप्रक- ` 
रण, गतादृत्ति अं. २१ से ३६ तक्‌ ओर स्वप्र विक्रस्परुप नदीं यह प्रकरण, गत 
आवृत्तिके अंक ३५`से १०० तक ओर स्वप्र जाम्रतसमान उक्की भूमिकासहितं, 
गतावृ्िके अक १०१ से २०८ तेकर; इसधकार ` १८८ सूत्र निकारके तीसरे अ- 
ध्यायम डरे गये इस फरफार ओर क्रम भेद पडनेसे सूत्रके वाक्यम केरफार ` 
दोना स्वाभाविक दै; इसस्यि इतके साथ पहेली आवृत्तिको मिकाना निष्फरु दे. | 
यद्यपि सिद्धांतमे कद्यीभी अतर नदीं हे, तथापि पेटी आदृचतिको अव आधार 
योभ्ब नहीं .मानसकते. अब इस अध्यायरम॑. २७७ सूत्र हे. 

८ ५ ) इसम्‌ आयिष्ठानाध्यस्त ( प्रका प्रकारय ) की पुनरुक्ति, प्रसंगवश्च 
करनी पडी हे; ओर योम्य हे 

८ ६ ) इस अध्यायमं जावनमत तक (सू. १ से २९ तक) की पूव॑परकरण 
( बहिरंग माग ) सेन्ञा है. उससे पिछले मागकी उत्तरभकरण ( अंतरंग भाग ) 
संज्ञा, एसा जान्ना चा्टिये | 

६-- सूत्रम जो गणसंज्ञा हे उसकी लिस्ट ओर विवेचनमे भिनगणोके नाम 
आये ह उनी तथा तस्संवेभि पारिभाषिकं पदोंशटी छिष्ट नीचे अनुसार हे. सुग- 
त्रि वास्तं छिखि दी गईं 


८ चे । १ तच्छद्शने, । 


७--इस अध्यायका विवेचन बहुत हे, उसर्भेसे त्रिवादंका विवेचन अहम- 
सिद्धांतके पू्ांदधमे हे भर भ्रौदिषाद (उषठिकद)-गरत कर्मका विवेचन ‹ कर्मविवेक " 
ओर “ नीतिमीमांसा › मे छिखा हे ओर आरण्यक प्रकरणका विवेचन ब्रह्मसिद्धातक 
उत्तराद्धे हे. ओर मू. भँ हे. जीवनमवके विवेचनकी जुदा बुक हे. ओर संग्रहवादकाः 
विवेचन यदि जीवन दहे तो तैयार करना हे. तथापि इन सब्र प्रकरणोका उपयोगी 
सारसार इस अध्याये आगया हे. जोर कुछ तीसरे अध्यायमें आचुका हे इस- 
ल्यि, तथा सामभ्रीका संकोच हे इसख्यि विशेषविवेचनसे उपेक्षाकी गई हे. 

(८).अ. दो ओर ३ मम अनेक विषय ओर वेमी अनेकरूपम हाथमे लिये 
ह. इस अध्यायमं ५. प्रेयस्‌ संधी ओर दो श्रेयम्‌ संधि णियि गये दहे. 


गण. अ, ४८.अ. १ अ.स. २३१.) 

व ६ | समय | [द जिस सूत्रम टं जिस सूत्र 

गणका न । 24 क 1 > | हे उसका | गण्ानाम. | ए | हे उसका 
् जक. |: अर्क. 


अंसम्थादि ७७ | विश्वविराडादि ८ | १६६ 
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संगति-- जिस उदेशसे उक्त तीर्न मध्यायका कथन हुवा हे वोद उदेश 
पूरा हो, इसथिये इस चोथे अध्यायका आरंभ हे; अथात निणितके फली रे- 
लीका" प्रकार कते हं. तहां प्रथम दो सूत्रों संगतिको कहते हये अध्यायका 
आरंभ करते ह, 
कांति वा सुख फट ॥ ४।१॥ 
तिसक्ी पाक्षिकी रैटी अनेक ॥ ४।२॥ 


अथे,- इस लोकम ओर इससे इतर भाविक पुरूषोंकी सिति ( पररे$ 
वा शरीरसे जुदा होने पीछे ) मे विक्ष्प रहित शाति-सुख भिरे यह सब जीर्वोका 
इष्ट फर हे ओर उसीक। सबको इच्छा होती दै ॥ १॥ सांसारिक सुखको प्रेयस्‌ 
ओर पा्माथिक शांतिको श्रेयस्‌ ( ओर परमानंदभी ) कहते हं. अथवा उभय प- 
दका अथे उभर प्रसंगम यथोचित होसकता हे. अ. २ सू. ७। ८ । ध्यानम ली- 
जिये. ॥ १ ॥ उस शांति वा सुखरूप फलकी प्रात्तिको रेली-- प्रकार अगेकर 
॥ २॥ क्योंकि प्रस्येक जिज्ञाङओंकी रुची भिन्न भिन्न प्रकारकी होती हं, ओर 
समष्टिफे ण्यि' दूसरा प्रकार होता हे. इस प्रकार व्यष्टि समष्टि .शेली-प- 
कारम अतर होता हे. यथा--कोई अपनी शांति वा सुखको चाहता हे. कोई सम- 
शिकी शांति भोर सुखे अपनी शांति ओर सुख मानता हे, उस विना उसको 
चरेन नहीं पडता. कोई धमकी प्रवृत्ति हो ओर हम धर्मासा हो, इससे शांति सुख 
मानता हे. कोर प्राप्त करनेमे अक्षक्त है तोभी शांति सुख़ लङा रखता हे. 
कोड आतमन्ञानसे शांति सुखको मानता हे. कोई किसके विश्वासपर रहना क 





, * उक्त तीनो अध्याय, व्यष्टि समष्टि वास्ते क्या परिणाम बताते ह--उन 
्डरुको केसे शांति सुख फल मिके, हई, ॥ 
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चरना नापतंद करके स्वर्तत्र शांति सुख मिरे, एसा चाहता हे. पएतड्ष्टि इस 
अध्यायमे ८ प्रकार जनार्वेगे. उनभ॑से (१) परोक्ता (सांख्य). (२) ओर विमूषक़ वर्णित 
अभक मतकी शैली, अमुकव्यक्ति ( व्यष्टि ) वास्ते है. (३ ) सं्रह सम्टिफे 
छ्यि हे. (४) त्रिवाद धमे भावनावालं बास्ते है. (५ ) जीवनमत व्यष्टि भौर 
समष्टि दोनोके स्यि हे. ८६ ) प्रोडिवाद अमुक अशक्त वय॑क्तिके लि खाभिषट हे. 
(७) अवस्थागिवेक आत्मजिज्ञासुक्े चयि हे. ८ ८ ) विवेकस्याति स्वतंत्रं शोध- 
छके वास्ते हे 

यद्यपि मुख्य शांति सुख ८ परम्ांति-परमानद ) तो ““ मेँ कोन, क्या, 
क्यं १, मेरा परिणाम क्या २, यह दृशय क्या, क्यं ३, मेरा उसका संबंध क्या, 
र क्यों ४, ओर उस संबंधका परिणाम क्या ५, इश्वर क्या, क्यो ६, मेरा 
ओर उसका संवेध क्या, कयां ७, ओर उस सब॑धका परिणाम क्या ८, मोक्ष क्या 
क्या ९, ओर उसका परिणाम क्या १०: | इन १० वातोके निश्चय ओर सं- 
भव विवेकल्यातिसेही होता हे, जिसका वणेन इृस्रथमे हे मोर जिज्ञायुके शियि 
इस अध्यायमे हे; तथापि वत॑मान-तक प्वृत्तिकारमे लोकिक शांति सुख (्भेय्‌) 
के इच्छावारे बहुत हँ, इसवासे इसमध्यायमं उक्त ८ प्रकार बता्वेगे. याने जि 
जिससे उसउस अधिकारिके अधिकारके अनुसार उसको शांति, सुख फर होसके, 
एसा करगे. | 
, «५ मन एव बुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः ” ( ब्रह्मनाद विदु उपनि- 
षद्‌ ) यह किसी महानानुभवी ततवज्ञका बक्य माठूम होता है; ओर यदी इष्टि 
इस ग्रथ हे; इससियि जुदाजुदा प्रकार शिखिं हँ. जो पूर्वोक्त पक्ष, नियमादि ओर 
असिद्ध, सिद्ध विषय ध्यानम न हा-न समक्षे गये हां तो उक्त निर्ितका जो परि- 
णाम-फ़क हे ओर उसकी प्रा्तिका जो प्रकार हे (इस अध्याये कहा दहे) सो 
समञ्चमे नदीं आसकते, इसख्यि विभाग करके रखिखि ह. 

८ शचं. ) तन, मन, धन, सी, पुत्र, सत्ता (सिद्धि-वेमव--राज्य ) ओर ण- 
रमार्थिक ( मोक्ष--स्वगं--परखक ) एसे ७ प्रकारके सु काते हे, ओर शांति 
साधन है; सूत्रम कोनसी शांति ओर कोन खखका व्णनहैट दुःख गये रना 
शांति सुख नदीं होसकता; जर जेसे ७ सुख हे वेसे ७ दुःखम ह--यथा। तन, - 
भन, धन, खी, पुत्र, सत्ता ( अयोग्य -पराधीनी ). ओर नरक ( पुनजन्म वा 
नरकरोककी पाति ); इनमंसे कोनपि . दुःकी निष्ृ्तिमे अभिप्राय है. यह संव 


फएलध्याय ‰%. ८४९ 


दुःख होहीगि. जो कदाचि निगृति देके शांति सुल मिके तो वोदभी नष्ट हो- 
ना हे, अतः दुःखनिदरत्ति ओर आनंदपभासि कथनमात्र हे. 


(उ. ) तन ओर मन (वा जीव) इन दोमें तमाम दुःख तमाम सुखका 
समावेश होजाता हे. तनके दुःखसे मनपर असर यने दुःख होता हे; मानसिक 
दुःखका असर तनपर याने शारीरिक दुःख ह्योजाता हे, एवं उभयपर असर याने 
उभयक्रा सुखभी होता है. ओर केव तनके दुःख वा सुख हते ह जिसे कुदरती 
वा अदृष्टजन्य कहते हँ, एवं केवर मानसिक दुःख सुख होते ह. इन सब दुःखोक्रा 
आध्यासिक, आपिभोतिक ओर आधिदैविक पदमे वा अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष ओर अभिनिवेशा इन पंचमे समावेश होजाता हे. ओर मोक्षसे भिन्न अन्य सव 
सुखोकाभी परपरासे सलन्रात्तिमं समवेश्च दोजाता दे ओर वोह (सुख ) अयिर दोनेसे 
परम पुरुषाथं नह्‌ गिनाजातवा. 

इष अध्याये जो प्रकार र्खि ह उनमेसे कितनेक तो एसे “कि वतमान 
शरीर सबधी याने कुदरती वा अरष्टजन्य केवर शारीरिकदःख जो हं उनको 
छोडके जितने दुःख हं उन सव्रकी निव्रृति हो ओर मोक्षसे इतर जितने मुख हें 
उनकी प्राति हो अथात सव प्रकार हरेक सतिम संतोष रहै. तथा मानसिकदुःखै 
न हो ओर मानसिकदुःखक्रा तनपर असर न हो ओर शारीरिक दुःखका मनपर 
असर न हो; '” क्यांकि उन प्रकारोके मनन ओर निदिध्याससे निष्काम भावना 
होजाती ह.-- 

यथा-शरीरं षडविक्रारवाला हे, उसमे दुःख सुख आगमापायि होते है, सो 
मकेष्टी होवे-मोगने योग्य हे; अंतः संतोष हे. निवृत्ति अथ उपाय कर्तव्य हे, फक 
कुदरतके नियमानुसार होता हे; अतः संतोष हे. मनमं मानी हुई मावनाका बल 
हे. यथा-ईश्वरेच्छा, शधरकी खीला, पूवोदृष्ट, नाशवान इत्यादि भावनासे संतोष 
शांति रहती दे. धनादिदहो वानर्हो, दके अनुकर होंवा प्रतिक हौ, धिर 
रह वा नाशो; इन सितिमं हषे शोक नहीं होता; क्योकि इश्वरेच्छा, इधरकी 
लीला, पूवष, नाशवान, एसी मावना रहती है. एसी भावना रहनेसे जीवसृष्टि 
रचित, दःख सुख असर नदीं करते; अतः वे प्रकार शांतिकारक दोजति ह. 

ओर कितनेक एसे हं कि समष्टिके तनादि ६ दुःखके निवारण करनेके 
ओर तनादिके ६ सुखकी प्रापिके सहकारी है. यथा--जीवनमतमें सामाजिकमुश्च 
प्रातिका भकार है । 
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ओर तीन एसे प्रकार हँ फ जिनसे वतमान शरीरके अदृष्टजन्य ( प्रारब्ध- 
जन्य ) दुःख सुलसे इतर सबका निवारण हके परमशांति ( मोक्ष सुख ›) प्राप्त 
हो; किंतु शारीरिक दुःख सुख ओर मानसिक दुःख सुख तथा मोक्ष सुखमी बा- 
धित इृत्तिरुप होजार्य. 

यह देकाका उत्तर है, सो आगे यथाप्रसंग जानसकोगे. इस विषयका वि- 
स्तार बहुत हे, यहां संक्षपमे जनाया हे. ॥ २॥ 

अव आगे शांति युख प्राप्ति शैखी--प्रकारके उदाहरण (सू. ३से २६६ 
तकम ) दंगे यने शांति--युखफङ प्रापक प्रकार जनाते हं.-- 

विवेक भकरण १. 
यथा भोक्तद्रारा परंपरासे शांति ॥ ३॥ 

अर्थ. जसे के उपर अ. १,२, ३ जो कुछ ( विवेकवाद, युक्तिवाद ) 
कहा गया हे, उस शेढी -प्रकारसे विचारद्रारा शांतिफर प्राप्त दोसकता हे ॥ २ ॥ 
अर्थात जब नियमोद्रारा अ. ३ अनुसार पदार्थोका निणय करं," मोर्‌ बुद्धिवृत्ति 
तदाकार कीजाय* तो कुछ गम्य माम होने लगेगा. ओर शब्दादि अनिवैचनीय 
जानप्रडेगे; इश्वर ओर जीव तथा मोक्षका स्वरुप अगम्य, एसा भाव होने खगा; 
ओर अंतमे बुद्धिवृ्तिके परट्रट जानेसे वोह धिकत दोजायगी-टेरगी); परंतु इष्टकी 
प्यास हे; इसलियि उस अधिकारी-सस्कारी-विवेकी शुद्ध बुद्धिम कों विलक्षण 
प्रकारसे आत्माका स्वरुप स्वयं प्रकाशमान दोजाता है-याने त्मका अनुभव 
होजाता हे. एसे चेतनप्रकाश्चमे प्रकाशित हुये जीव, मोक्ष ( श्रेयत्‌ ) संग्रधी मेद्‌- 
रहस्य ज्ञात होजाता हे ओर तमाम शंका्ंका समाधान आपही जाप हके शांति 
फल संपादन होजाता है. इस संबधमे अनुभवीको कोर ज्ञातव्य, कम्य, प्राप्तभ्य 
्ेष नहीं रहता; परंतु यह प्रकार कष्टसाध्य ह; क्या इसभं आररीजनर, ईंडी- 
पेन्डंट बुद्धि ओर रिरीथिकर होनीचादिये; परंतु एसी बुद्धिवाङे विर होते है. 
इस प्रकारका विसार मूरु अ. ३ गत प्र. ३०२ से ३१३ तक्मंदहै॥२॥ 

विभूषक प्रकरण २, 

व्यष्टिको पंचदश्षांगपूथेक विभूषकमतसे ॥ ४ ॥ 

अर्भ. जो कोई अमुक व्यक्ति बाहिर भीतरसे एक माववाखी अथीत नि- 
ष्कृपट हो ओर राति मिरनेक्ी अभिक्ारी दयो तो उसक्रो दोषदृष्टि छोड मूषण- 


का ० व कयोपकयो 
"असिद्ध ओर सिद्ध पदार्थोका मनन निदिष्यास कर. 
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आक जो मत हो उस मतर्मसे सारमही दृष्टिसे उपयोगी विषय ग्रहण करने भर उसे 
पंचदशांगपूवैक पालनेसे शांति होजाती हे. अथवा अध्याय एकमं जो विभूषकमत 
दरसाया हे उससे अमुक योग्य लेके उस अनुसार निष्ठा होने ओर प॑चदशांगपूवैक 
वतेनेसे मनको शांतिरुप फर भिरुसकता दहै; अतः उन वोधोमेसे सपने अधिकार 
ओर रुची अनुसार प्रहरण करके निष्कपट हये वर्ते, तथा उस विषयका वाद्‌विवाद्‌ 
न करे, ओर उसमें अरुची रखनेवारेको बोधी न करे, एसा करनेसे जीव ओर 
मोक्षके सवधम मनको शांति दोजायगी ॥ ४ ॥ 

विभूषकरमत गत वर्णित सबही प्रकार टीकर जान पडते हं, तथापि जीव मो. 
क्षके माविकको यदह प्रकार शांतिप्रद ह. (9) उत्तम कम. (५) कनिष्ठा, 
(६ ) नीति. (७ >) जीव जगत, इश्वर द्वारा जमावना-लाश्चरीक मत. (८) 
जीव जगत यह दृच्छिति वा स्वाभाविक इधरकेटी परिणाम हवा ब्रह्मसप हवा 
ब्रहमकरे स्वरुपक्रा अविकृत आविमाव। व तिरोभाव हे. शुद्ध अद्वैत मत. (९ ) सं- 
यम. ( १० ) हकका समानल. ( ११) जगत क्षणिक-मिथ्या. ( १२) मोक्षसे 
आवृत्ति ओर जीव जवावरदार. (१३) साम्यभाव ओर पुरुषा. (१५) योग्य क- 
ल्पितमे प्ररि. ( १८-१९ ) अचिदवाद्‌. ( २०-४० ) प्रवृत्तिवाद. ( २२) 
मावनावाद. ( २७ ) सवेतेत्र साधनजन्य मान्य. (२८ । ३६ ) स्व तत्रका भ- 
हण. (३० ) सवक्रे रक््यकी एेक्यता. ( ३९ ) भक्ते. ( ४२ ) योग. इनमैसे 
हरकोदे वक्ष्यमाण ग्यष्टिमावनावाला प्॑चदशचांगपूक उसे प तो शांति होती हे. 

उपरोक्तश्रकार, जिसकी श्रद्धा भावनाद् हो; जो वाद विवादसे अरण रहता 
हो, जिसे वैराय हो, विषयों जिम अनासक्ति हो, ओर जो पंचदशांगप।ञ उ- 
सक), संपादन ओर फएलीमूत होसकते है; हरेकको नदी, एप वर्तनेवाखेकरा जीवन्‌ 
शांतिमय होता हे ओर अतम उसको सत्यानुभव मिलजायगा. “नो धा सेल्फ! 
८ खुद दां खुद्रादां ” “ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ” यह्‌ आ- 
सानुभव-अध्यास शाखके मसठे हें, सोभी ध्यानम आजायंगे ॥ यहां प्रसंगमे 
अमुक व्यक्ति ( व्यष्टि) शब्द शि है, उसक्रा कारण यह हे कि पिमूषकमतते 
अनेक प्रकार हं ओर वे यथाअधिकरार कामप्रद ह्येते है; सरको सव म्रहण नदीं 
होसकते. ( शं. ) जनके यं हे तो दशेनसं्रहमे इनसे कितनोंकशका अपवाद क्यों 
द्रसाया हे. जेसे के काशरीकमत, शुद्धादैतमत ओर आवृत्तिवादमतक्ो अपवादमें 
गिना दहे; एसे दुतरफापक्ष वा विरोधीपक्ष बताना असमन ओरं अयोग्य है. 
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( उ. ) वहां निणेयदष्टे हे, यां भावनारष्टि हे ओर प्यवहारोपयोग हे. प्रथमतो 
वेसी भावना होना ओर उस्र अनुसार वतेना पोथीके गन हं, तथापि जो वेसी 
वृत्ति बाह्यांतरमं होजाय तो जीवन शांतिमय व्यतीत होता हे; क्योकि सम्ितेमी 
कितनेदी एसे कल्पित व्यवहार देखते हं #ि जिनसे जनसमाजको सुख शांति र- 
हती हे (वे उपर कहे गये ह), तो फेर किरोडोमसे कोई एक व्यक्ति एसी कलित 
मावनापर रहे ओर उससे उसको मानसिक शांति रहे तो क्या आश्चयं हे; अतः 
व्यवहारमं साधनप्रकार दृष्टिसे वोह प्रकार दूषित नदीं मानाजाता. अप तरख, 
सारग्राही ओर साम्यभाववारे होके विचारो. क्या हृशरकी स्तुति, प्राना ध्यानसे 
द्र प्रसन्न होके कुछ देगा ? कभी नदीं. क्या वोह वधिर हे किजो वारंवार नि- 
त्य स्तुति प्राना करते दहः? क्या वोह अंतरजामी नदींदहेफिजो हमारे आंतरिय 
मावांकरो नहीं जानता; पुम्दारे कहनेसे जनेगा £ क्था वोह खुश्चामदपसद हे क्रि 
जो स्तुतिसे खुश होके न्याय भग करेगा जोर प्राथेना करनेषे देगा? कमी नही. 
परंतु स्तुत्यादि करनेसे अपना खम है--अंतःकरणकी शुद्धि होती हे; इससिये 
यद साधन-रैटी रोचक रपम रखी गरं हे अधात कलित हे परंतु लामक्रारी हे. 
इस दष्टे विभूषकने पे शली जना ह. जि्तको वे नापसंद हौ-लामिष्ट माक 
न्‌ हो-वा असतस्यातिका विष्य हे एसा निश्चय हो, वोह न करे. अन्यप्रकार्‌ 
हण करे. 

स्वमंतव्यकी द्रढता १, मिर्दोषिवतेन २, अनुद्वेग ३, अतिरस्कार ४, साम्य- 
भाव ५, अपरहानि &, अविवादता ७, अर्निदा <, खोकनीति ९, स्वफतंग्यपारन 


^दांतसे जिव्हा कटती हे, अपने हाथगत पंदेके ्षपारेसे आंखम कगती हे, 
इन दोनो कृतिषे दुःखतो होता हे परंतु दांत वा हाथमे द्वेष नदीं होता. इसप्रकार 
सव मूत प्राणी मेरदी अंग वामंउनका अंग हुं, सब मेरेदीरुप वा परिणाहं, 
एसी भावना दोजाय तो उस ग्यक्तिकरो सुख होगा ओर उससे दृरेको उद्रेगन 
होगा; इसभावना होनेसे रागादि न दोग. अथवा मँ कुछ नदी, सव स्वाभाविक 
होता रहता हे; प्रकृति-मायाका स्वभाव हे के यथासंस्कार-मावना नाना नामरुप 
परिणामको पवे; इसमावना हुयेभी कामना-वासना रहित दहोजानेसे रागादि नदी 
होते, सुखी रहता हे, दृसरेको उद्रेग होनेका निमित्त मूत नदीं हेता. इन दोनों 
भावनासे उक्त फल होनेका कारण यह हे--मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमो- 
क्षयो; ॥ ओर मावना अनुसार मनके माव तथा कति होती है. 
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१०, सदुच्योग ११, संतोष १२, मेज्य ओरं सितप्रज्ञत्व १२, परोपकार १४ 
दुराचार वर्जित १५) इनक्रा नाम पंचदशांग हे. इनका अथ ओर वर्णन संग्रह- 
वादमं वांचोगे ॥ ४ ॥ 
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सग्रहवाद्‌ प्रकरण ३. 
मानवमडखको संग्रहवादसे सुख ॥ ५॥ 

अथे.--जनमंडलकी वतमानमें जो दुदेशा-दुःख हे उसको देखके यह माना 
गया हे कि वतमान मानवमडरुको संग्रहवादके प्रचारसे सुख भिलसक्रता हे 
॥ ५ ॥ वतेमानकार विषे अनेक धम अनेक मत अनक पंथ चरुरहे ह ओर उ- 
नमभी एक दृसरेसे विरोधि मावनावङे हं. उनसे साक्षात ओर परंपर।से जनमंड- 
रको अनेक प्रकारके दुःख होरहे हं, आर धमेदरेषकी हद नहीं रही हे; इसीवासे 
यथायोग्य व्यवहार-एकता-कमे-मक्ति-उपासना वा ज्ञान विज्ञान संपादन नहीं हो- 
कसते. साम्यवाद्करे बदरे वेषम्यवादका प्रचार हे, किसीके मनेहये अथ वा 
धर्भगुरुफे विरुद्ध कोर कुछ कदे तो द्वेष बढता हे, धर्मक आमे रिकारबाजी दो 
रही हे. इ. इ. ईइसयिये तट, विद्वान, अनुभवी पुरुषाकी र्म यह मानागया 
हे करि तमाम धमे मतप्॑थोकी वे वातं क्रि जो सव॑करो समत हां, ओर व्यष्टि, स- 
मष्टिको व्यवहार तथा परमाथेमं उपयोगी ओर हितकारी हँ उनको एकन करके 
शोकसमाजर्मे प्रचार कीं जार्यै; तो उपरोक्त दुःखकी निवर्ति हो$ युखप्राप्त हो. 
परंतु यह वाते देश, काल, यिति जोर परिधितिके अनुकर हदोनीचाहिये तथा 
उनका संग्रहं ओर प्रचार समा-संमतिद्वारा श्ुद्धभावके साथ होना चाहिये 

संग्रहः करना सहजक्राम्न नदीं ह. इसके कोर विषयमे धमे--मत-पंथवां 
कीभी अपेक्षा हे. यहां संग्रहवादका नमूना बताते हं. - 

स्रहवादके सक्षपमं नियम, 

८ १) सवै मान्य विषयसं्रह करनेका उदेश्च यह्‌ हे फ मानव समाजको 
सुख मिले, उसकी उन्नति दा ओर हट्धर्मकिा अमाव हो; धमेक्टेश्च ओर धार्भिक 
नादतफाकी न रहे; क्योकि एक धर्मभाव प्रचार पानेसे मनुष्यमंडलकके अन्य सै- 
कडा दुःखप्रद दोष नष्ट होजाते ह॑. 

(८२) किसी व्यक्तिके जातिदोष वा किसी अ्थके ठेखमं दोषबारी बातें 
हां उनका उच्चार न कियाजापे. 

(२) कोदभी धमे मत पंथका मथ हो, कितीदेश वा कोम वा. जातिके 
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विश्वासं हो, आस्तिकका कथन हो वा नाप्िकका हो, यहां तकके बारुफकाभी 
कथन हो उसमंसे जो सवेमान्य बुखार बात हो वोह ठेेना चाहिये. 

() जो बातें देशकारु, सिति, परिथितिके अनुक्रूर दौ ओर जिनका 
जनमंडलमं चरु सकना संमव हो वे बति ग्रहण करनीं चाहिये. 

(५) जो संग्रह कियाजाय उसमं पक्षपात, पोखीसी--चाख्वाजी न दो, शुद्ध 
भाव होना चाहिये. 

(६ ) चक्रवर्तिं सत्ताके विशुद्ध याने उसकी द्रोही बातें न हा. 

(७) जो वात सवेमान्य खी गहं हे वोह सत्‌ हे वा सत्‌ नहीं अथौत व्य 
वहाराथं कलित हे वा रोटिक हे, इसपर ध्यान देनेकी आवदरयकता नहीं हे तु 
उससे व्यष्टि समष्टिको रामह वा नहीं इतनेपरही विचार करना दहे. 

(८८) जो सूक्ष्म वा अपरिनित बातदहो तो उसके अथ ओर उपसे जो 
लभदानीदहो सो द्रसाना चाहिये. 

(९. ) संग्रहसभा अमुक रीति बनाना चाहिये, ओर उसक्री साखा सखो 
रखनी चादिये. इसकी रीति. अन्यत्र कदैगे. वा देशदहितैषीमंडर उसके नियम 
घडके वनासक्रता हे. 

(१०) जी संग्रहवाद प्रचार फियाजाय सो संम्रहसभाकी समति केके प्र 
वचार होना चाहिये. 

८११) इस सभाम राञ्यकीय विषयकी चचां न होना चादिये. 

(८ १२) इस समाम हरेक निरेके, हरेक राज्यके जिरेके ओर बडे बडे रा- 
हरोके भद्र, प्रतिष्टित, अपक्षपाती पुरूष शाभिरु हीने चाहिये ओरं यदि वेसे धरम 
गुरुमी शामिर हँ तो भरमी अच्छा है-विशैष काम हो अथ।त सवे संमतिसे न- 
वीन स्प्रतिशास्र बनजवे. 

८ १२) वे मेंबर, हरकोरं धमे--जाति-कोम वा देशके होसकते हँ, परंतु 
शुद्ध बुद्धिसे उक्त उदेशके साथ बंधे हुये होने चाहिये 

(१४) जो हिदुखानके दुभाग्यवश्च एसे मेर न भठवा शामिरुनदहौँ 
वा एसी समा बनानेवाला कोह पुषूषार्थान दो तो यथामति शुद्ध ब॒द्धिसे सवे 
मान्य संम्रहवारी बाति खोक समक्ष जाहिर कीजार्ये 

८ १५ ) इस संग्रह्‌ पक्षका नाम मानवकतन्य कदाजाय 

( १६) इसमे शब्दपरमाण मानने वा खंडन करनेकी अपेक्षा नदीं दे, तद्रत्‌ 
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किसी व्यक्तिको गुरु-आचायंरुप कहने वा मानेकी अपेक्षा नदीं हे; वयो डि इसके 
तो सवेतंत्र बोधकर सबही उपदेशक--भोमिये मान्य है. ( व्यष्टिकी टिम क्रिसी 
विष गुरु भावना दो, उसका यहां प्रतेग नहीं है ओर एसा होना स्वाभाविक हे ). 
वेदोपदेश.- 

संगच्छध्वं. ॥ ऋऋषेद अ. ८ । अ. ८ । व. ४९। म. २॥ ओंतमभाव 
हके एकत्रित हो, स्वतंत्रतासे अनेक प्रकारके उपयोगी संवाद ओर विचार करो 
विवेक अथोत सत्यासत्यकरे निणयपूवेक्र तुम्हारे मनक्रो ज्ञानी बनाओ. प्राचीन 
विद्यानां, ओर विचारलीर पुरूषो समान उत्तम कतैम्य करो ओर द्धरकी उ- 
पासना करो ॥ 

इंशावास्यमिदं ॥ इसजगतमं आसक्ति न करके उसे भोग, किसी दूसरेके ध- 
नक इच्छ मतक्र. किसकरा धन हे ॥ यजु. अ. ४०. १॥ 

कुत्यनहकमाणि. यजु. अ. ४. म॑. २॥ सो वषे तक जीवनेकी इच्छा, नि- 
प्कामकम्‌ ( फलकी इच्छा न करके अपनी इयूरी -कतेव्य करना ) करता दवाकर; 
तो कके बंधने न आवेगा-अथात दुःखी न होगा ॥ 

समानो मन्त्रः समितिः समानी समान मनः सहचित्तमेधाम्‌ समान मन्वरम- 
मिमन्तरये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ १॥ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सु- 
सहासति ॥ २ ॥ 

मावाथ+-तुम्हारे ८ मनुष्यमंडर्के ) विचार, समा, मन, ओर चित्त समान 
( साम्य ) भाबवारे हा. तुम्हारे वासते समान विचारका बोध करता हं तथा तमाम 
प्रकारके व्यवहारादिसे समान इच्छतादह्‌॥ १॥ 

तुम्हारे आशय-इच्छा-माव, हृदय--संकल्प ओर मन समान ( साम्यमाव- 
वारे ) हो कि जिससे तुम सुखपूेक वतैसको ॥ २ ॥ 

सष्टदयं सांमनस्यं अविदेषं इणोमि वः । अन्योऽन्यमाभहय॑त वत्सं जातमि- 
वाघून्याः ॥ ॥ भावाथे-दवेष रहित अच्छा ओर शुद्धं संकल्प ( उत्तम वि- 
चार्‌ ) वाला हृदय तुम्हारे वासते करता हुं, जिससे तुम अन्योऽन्यके प्रेमसे आ- 
कृत रहो, जेसे के गाय वरसी तरफ प्रेमसे सिचाती टे वेसे. ( सारां्च उचम 
पिचारवरे परस्परे प्रमी रहो ) ॥ 

दते दृ हमा मित्रस्य माचक्षुषा सवोणि मूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मितरश्याहंच्ुषा 
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सर्वाणिभतानि समीक्षे मित्र चक्षषा समीक्षामहे॥ ॥ मावार्थ--हमारा म॑न 
एसा विशारु-संकोच रहित हो कि जिससे सव प्राणी हमको ओर हम सबको 
मित्रहष्टिसे देवं ओर हम स परस्परम मिनमावसे वेदं ॥ ॥ 

वेदोमेसे बहुत बतं श्खि सकते थे, परंतु वोह भ्य मूरु ओर सूत्रासक हे, 
सवके वाप्ते हे; जतः हर कोर अपने अनुसार भथ करफे ठेषकता हे. सारांश 
उसको पक्षकार नहीं मान सक्ते ओर इसी वास्त ज्यादे अवतरण नहीं श्वि. 
नमूनामात्र हे, विशेष अन्यत्र. 

उपनिषद्‌, 

ओरम्‌ सहनाववतु. ते. आ. ८. अ. १॥ हम सब मनुष्य एक दृसरेकी 
रक्षा कर, हम सव परस्परम प्रीतिपूवेक मिलक स्वत्तम एवय भोगे, हम सव 
एक दूसरेकी सामथको पुरुषाय करके ज्यादा करं, हम सवका पठन पाटन (विया) 
संसारम प्रकाशित हो, हमारी विद्याकरी वृद्धि होती रेः हम अपसम देष ( तिर 
स्कार--हर्ा-वेरभाव ) नदीं करते हुये एक दृसरेके साथ मित्रभावे रहं जोर आ- 
ध्यामि ( शरीर संमधी ) आविभोतिक्र ( दृसरे प्राणिसत्रधी ) जर्‌ आधि दै. 
विक (अकस्मात उृष्टिसंवेधी ) इन तीन प्रकारके ताप (दुःखौ--आाफतो) के 
कूरेरसे जुदा रै. हे सवे शक्तिमान; प्रकाशमान ज्ञानप्रद परमात्मा ! जापकी स- 
सहायता, कृपा, सामथे ओर यपकी करुणा एसा हो. ॥ 

नह्मचार्य॑सि असौ अपो अदिनकमे कुर. इ. ॥ तुं ब्रह्मचारी दे. निलय ई- 
श्ररकी उपासना कर. दुष्टकमै न कर. सत्‌धरम॑-सत्‌कमेका आचरण कर. दिवसको 
मत सो. गुरुकी जज्ञाम रके ज्ञान सीख. सवेप्रकारसे ब्रह्मचये पाठ. गुरु ( शचि- 
्षक-मासतर ) क आधीन धमै चरणमं रह. परंतु जो कदाचित जचाये (गुर) 
अधमीचरण वा अधर्म करनेको कहे तो उतना उसका कहा न मानना. ओर वेसा 
आचरण कभी न करना. क्रोध मतकर. सू नही बोकना. अष्ट प्रकारके. भेधुनसे 
अलग रह. ( यने खीका चितवनमी न कर्‌ ). सति स्नान, अतिभाजन; अ- 
धिक निद्रा, अधिक जागरण मतकर. निदा ( बुराई-बदगोहचुगटी-चांरी ), सोभ, 
मोह, तथा रोक कमीभी न करना, मयादिका नशा न करना. निद्युपरति योग्य 
अहार विहार करना | 


माना प्रकरणी विधा (ज्ञाने ) सीता. रह, -छंशीर- ओर थोडा गोलमेबार 
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बनके उत्तम समाम बेठसकरे, एसा योग्य बनना. गान, तान, शरुंगार, केशनमे-व्य- 
सनम न पडना ॥ उ, ॥ संस्कार. वि. पेज ७१ ॥ 

माता, पिता ओर आचार्यं इनको गुरु जानः; इनकी आज्ञा पाङ; इनकी सेवा 
कर ॥ छां. प्र. २ खं, १६॥ इ, 


मनु-उपदेश, 


कामारमापना ( स्वार्थताही ) रखना ठीक नहीं हे, ओर केवर निष्कामताभी); 
क्योकि विधिम कामना करनी योग्य हे. ॥ मनु° अ. २।२॥ जेसे अश्वक अपने 
काबू रखते हे वेसे ज्ञनिद्रियको अपने कावुपरै रखना अथात उनकी रुची अनु- 
सार विषयमे न सिचाना ॥२।८८ ॥ जो पुरूष अच्छा बुरा सुनके, स्पशे क- 
रफे, देखके, खके, सुकरे प्रसन्न न होता हो ओर न ग्छानीकरो पातादोसोजि- 
तैद्रिय हे २।८८ ॥ अपमान होनेपर जो पुरुष खद्‌ नहीं करता वोह सुखे 
जागता, सोता, फिरता हे ओर अपमान करनेवाखा आही नाक्चको पाता 
॥ २ । १६३॥ क्रिसीने अपमान क्रिया दो तोभी उसक्रो क्षमा करना ॥ २। १६२॥ 


हरेक प्रकारकी सितिमं सेतुष्ट रहना चहिये, क्योकि संतोष यह्‌ परमसुख हे 
ओर असंतोष परमदुःखका मूर हे ॥ अ. ४।१२॥ जो विषय ज्ञान प्राप्ति, ओर 
ज्ञान वृद्धिके विरोधि हौ उनका व्याग करना ॥ १७ ॥ शतु, राका दिमायती, 
चौर, अधर्मी इन पुरुषोके साथ ओर परसरीके साथ मेल ज्ञोरु नदीं करना ॥१२३॥ 
विद्वान; व न, वीर, स्पे, बहुश्रुत ओर निबेका अपमान नदीं करना ॥१२५॥ 
उद्यम करते हुग्रभी सफलता न भिठेतो “मं मदभागी हुं? एसे अपने भात्माक्रा 
अपमान न करना ( निर्बेर विचार न करना ) किंतु मरण पर्य॑त प्रयस्न करते रह- 
ना ( आत्मबरु रखना ) ॥ १२७ ॥ सत्य, परिय बोरना. अप्रिय हो एमा सत्य न 
बोलना. प्रिय रगे एसा असत्य न बोलना ॥ १२३८ ॥ कोके साथ नाहक बिवाद्‌, 
कञगडा न करना ॥ १३९ ॥ वृद्ध पुरुषोंका जब जब जागमन वा दशन हो तव तव 
उनक्रा सत्कार करना ॥ १४४ ॥ दुष्टाचारण न करना; क्योकि उससे खोक निदा, 
अनेक दुःख, ओर रोग होते हँ तथा उमर थोडी होजाती हे ॥ १५७ ॥ जो सदा- 
चरणी हो, श्रद्धावान हो, ष्या रहित हो, एसा पुरुष सो वषे तकर जीता हे ओर 
घुखी र्ता हे ॥ १५८ ॥ प्रतिग्रह याने दान नहीं ङेना चाहिये ( भीख नी 
मांगना चाहिये) क्योकि केनेवाखेका तेज नष्ट होजाता दे ॥ १८६ ॥ जिन क- 

१०८ 
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मसि आत्माको संतोष होता हौ वे कमं करना. जिनसे अर्सतोष होतादहयोवेन 
करना ( अथात शंका, भय जीर रज्जावाङे काम नहीं करना ). ॥ १६२ ॥ 

राजाको इतने व्यसन न करना चािये.--शिकार, यतक्रीडा, दिनका सो- 
ना, परदोष कथन, धमेरदित खीगमन, मय, नाचना गाना बजाना, वृथा फिरना, 
चुगरीचांरी, अयोग्य साहस, द्रोह, दृष, गुणंम दोषारोपण, द्रभ्य हरण, कटोर 
वचन, अतिशय दंड ॥ ७ । ३७। ३८ ॥ खोभ नहीं करना; क्योकि अनेक अ- 
नर्थोका मूक हे ॥ ३९ ॥ जो राजा अज्ञानतासे, दष्ट शासनसे ८ अन्याय-अनी- 
तिसे ) अपने देशको दुःख देता हे वोह थोडे कारम अपने संबधियांसहित राज्य 
ओर जीवितसे भ्रष्ट होजाता हे ॥ १११॥ जो राजा देशका रक्षण करता है वही 
सुखको पाता हे ( जिसमे प्रजा सुखी वोही राज्य उत्तम होता हे.) ॥ ११३॥ 
रिशिवत ञेनेवारे अधिकरारीको दंड--देशपार करना चाहिये ॥ १२४ ॥ 


कावारिसि ( यतीम ) बारुकका द्रव्य, तथा नपुत्री, ङवारिष, पतिव्रता, वि- 
धवा, ओर नित्यरोगी, इन सियोका द्रव्य राज्यसे सुरक्षित रहना चाहिये. ( परंतु उ- 
नकी हानी न दहो, उनको दुःख न हो, उनके उपयोग आवे एसे व्यवस्था होना 
चाहिये) ॥ ८ । २८ ॥ ब्युटी साक्ष देना नही, साक्षीको सवधा सव्यही वोक्ना 
चाहिये. सत्य बोलना पाप ( दोष ) हे ॥ ७९. से ९७॥ ोभादि कारणसे सूट 
गवाही देनेवारेको दंड होनाचाहिये ॥ ११८॥ व्याज दुगनेसे ज्यादा नहीं होना 
चाहिये ॥ १५१ ॥ ब्राह्मण आर शषत्रीय प्याज न लवे. आपत्ति तो बहुत थीडा 
रे ॥ १० । १७१॥ 

आग लगनेवाखा, विष देनेवाख, धात करने वास्ते जिसने शक्न उटाछ्िया 
हो, धन हरण करके भाग जनेवाला; किसीका खेत जबरदस्तीसे खोसनवाख, खी 
हरण करनेवाला, यह ६ आततायी कति हँ; इनके मारडाल्नेमं पाप नहीं होता 
॥ ८ । ०९ ॥ 


जड वा प्राणी पदा्थके ठेने देने वासे जो नूवा खेले उ्तको दंड देना. 
अथौत जुवा न खेकना 1 ९। २२४ ॥ बारदत्या करनेवाला १; के हुये उप 
कारका ना करनेवाला २, शरण आये हुयेको मारनेवाख २ ओर शिर्योका नाच्च 
करनेवाला ४ एसे चार प्रकारके मनुप्यके साथ धमसंबेध नहीं करना; क्यांकि 
एसे काम करनेवारका अंतःकरण-मासा पवित्रे मावनावाखा होजवे, यह कठिन 
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बात हे ॥ ११।१९० ॥ पाप बनजाय तो छाना न्दी, पश्जाश्च करदेना, (ओर 
योग्यमेडरकफे समक्ष) उसका पश्चाताप करना ओर फेर वेसे न करने प्रतिज्ञा कर- 
ना. एसा करे तो अधर्मसे द्रूट जाता हे. इ. ॥ ११।२२८॥ 

परके धन केनेमे चित्तक्रो गाना, अनिष्ट विचार करना, ओर पररोक देही 
नहीं एसा मिथ्याजमिनिवेश्च यह ३ मानसकमे १ । कटु, असत्‌ , चुगङी, भ्य- 
थे वकवाद, यह चार वाणीके कमं २। अन्यायसे परका द्रव्य केना, अनुचित 
हिसा, स्वखीसे भिन्ने साथ गमन, यद्‌ ३ शारीरिक कमं ३॥ उपरे अनुम मा- 
नभिककमेका अश्ुभफर मनद्वारा ओर वाणीकृतका वाणीद्भारा ओर शरीरसे जो किमे 
उनका शरीर द्वारा फर भोगा जाता हे ॥ १२।७७८ ॥ (सारांश मनभ जो 
वदी वा असत्य स्फुरे तोभी पाप रुगता हे ) ॥ ८ शुभ प्रवृत्तिफे वासते कितना उ- 
तम उपदेश द्‌). 

धुति अथात आफत होनेपरभी मनम धीरज रखना, वा धारणा (-स्परति ) 
रखना-बढाना. क्षमा--जो अपराधि माफ करने कायक हो उसक्रो माफ करना-- 
रोररेशन रखना. दम-( इंद्रि निग्रह ) अपनी दंद्वियांपर काबू रखना--उनके 
विषय सेवनमे उनके आधीन न होजाना. शम-मनपर काबू रखना, उसके आ- 
धीन न होजाना. अस्तेय--परकरी वस्तुको अनधिकार--कुरीतिसे न ऊेना अधौत चो- 
री, उकरेती न करना, रिशवत न केना, दगाफरेव करके न लेना.* शच--शरीर, 
वस, अन्न, जल, मकान साफ--पवित्र रखना. वाणिको सते साफ--पवित्र रखना. 
मनको कपटम्‌ रहित रखना. अथ।त सच्चे अच्छे जाच।र्‌, सच्चे अच्छे उच्चार, 
ओर सच्चे अच्छे ;विचार करना. .धीद्धि--एसे विद्वान, बुद्धिमार्नोक्रा संग करना 
ओर एसा भोजन सेवन करना कि जिससे बुद्धि बटे. विद्ाष्रदधि--एसे विद्वान, 
बुद्धिमान, गुणवान, हुनरकखावाखौका संग करना कि जिते उपयोगी अच्छे 





"अपनी राक्ति अनुसार पात्रफठो ओर समष्टि यु्ठ-उन्नति अथे दान दे, 
निष्काम दे, सकाम दे, कीतिं बासते दे, प्रतिष्ठा वाक्ते दे; मोक्ष प्रापि अथे दे, परंतु 
दानदेदे जर दे. ते.उ.) युम दान प्रसंगमे देशकाल दे खनेरी विशेष आवर्‌ पकता 
नदीं होती, केवर अपनी योग्यता ओर दानकरा श्युभोपयांगदी विचारणीय होताहे. 

° दसरेके तन मनको गेर वावी रीतिसे न दुखाना, एरु यह्‌ सवेमान्य 
निमम--पतिन्ञा बस हे, इतना पारनेसे हजारों दोष--पापसे मुक्त हुवा सुखी रहता है. 
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॥ 


जञानकी प्राप्ति दो; नाना प्रकारकी विवा-हुनर--कखा प्राप्र द. सत्थ-जेसा देखा 
सुना, माना हो वेसाद्यी कहना ओर वर्तैना-श्चूट न बोरना. "अक्रोप-गुस्सा न 
करना; क्योकि इससे तन, मन ओर ग्यहारको हानी पहँचती हे ॥ मनु. ६। 
९२ ॥ यह्‌ धृतिक्चमादि १० मनुष्ये सामान्यधमे ह--कतेव्य ह. ॥ मनु स्मृति ॥ 
जो व्यक्ति परते विरोषधमे जुदा जुदा हो वे इनके निरुद्ध न होने चाहिये 
तु इनके अनुकर होने योग्य हं, यहं स्पष्ट है ॥२ 

^ किंवा सू न बोरना--असदाचरण न करना किंतु स्वयही बोलना. 
इस एक सर्वमान्यनियम--प्रतिज्ञासे संकडां दोषसे मुक्त हुवा सुखी होजाता हे; 
क्योकि छर, कपट, दंम, विश्वासपात, कगरे सब असत्की संतान ह, सत्‌ हो तो 
उनकी उखति नदीं होती; किंतु खून, चोरी, रिशवत, जूआ, जिना वगेरे खराब 
कर्मोकाभी प्रतिर्बधक दोजाता हे. 

२ इन धृदयादि १० को जब विशेषधमेम बयान क्रिया जाय तव इसमे बडी 
बारीकी निकरती हं. तहां जव तक, साधु १, गृहस्थ २, राजा ३, आपत्तिमं भाया 
हुवा ४, इन ४ के अधिकार न रोगे ओर जेसमं दोष थोडा मोर मूषणञ्वादा हो 
उसका रहण करना, एसा भाव न रोगे वहात इसका उपयोग नही होसकता. 

यथा--कोर जवलापर बरात्कार करनेकी कोशिश करता दो वहां धीरज रखना 
वाक्याश्०्०्को जो एक दुःख देताहे वोह क्षमापात्रहेवा नही साघु, गृह 
स्थ ओर राजाका क्षमा समान वा उस्म मेद है: आततायीको मारना वा उपेक्षा 
करना 2 नछ्वानके अन्यायसे बचने वास्ते भासाके विरुद्ध कृति करना वा नदीं ? 
कृपण पिता, विचा सीखने वास्ते पदाथ न देतादहोतो छिपके ठेजाना वा नहीं 
बलवान दुष्ट हमारी कस्तु नदेताद्ोतो छिपे केना वा नदीं वा उसके हानी- 
कारक शस्रादि छिपके केना वा नहीं? आपतकालमं स्नानादि करना वा नदीः 
रोग प्रसंग उत्तम वा दार वगेरेका सेवन करना वा नहीं £ क्रोध-देष विना दु- 
टको दंड नहीं दिया जाकसता तो वोह करना वा नदीं £ दुष्ट मारसे बचने वाते 
निरपरापि अशक्त भागके जारहादयोवादछिपरहा दो भिसक्रो हम जानते दहं वहां 
ुष्टे पूछनेपर सत्य उत्तर देना वा नदीं वा असत्‌ बोकना £ सिद मायपर, सपे 
चुहापर दोडता हे उनसे गाय चूहाको बचाना वा नदीं ? हमारी सच्ची गवाही 
किसी ८ तोहमतदार वा अपराधी ) को फांसी भिरती हो वां सची गवाही देना 
बा नीं £ बरुवानके अश्च ओर सहायकको मारना वा नहीं 8 
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योग-उपदेश्ष, 

महावृत ५ ॥ अर्हिसा-किसीका खुन न करना, वैरभाव न रखना, कि- 
सीके मनको पीडा न करना, किसीके सुखका मग न करना ॥ सत्य -जेसा देखा, 
सुना, माना, वेसाही कहना ओर मानना. चाहे हानीभी होती हो परंतु स्ूठ न 
बोलना. अस्तेय-चोरी न करना, अथवा अनीतिते प्रकी वस्तु न ठेना. ब्रह्म- 
चयं -वीयेका अल्याग, अष्टमेधुन रहित रहना. अपरिग्रह-जरुरतसे ज्यादेका अ- 
संग्रह, दूषित हानिकारक विषयांका परित्याग ८ जितनी जरुरत कम उतनादही 
ञ्यादे सुख ), पदार्थोमं अनासक्ति, ओर्‌ ममत्वका अभाव ॥ यह पांच यम कहाते 
ह-सो सवै देश, सवे कार ओर सवै सतिम तन, मन ओरं वाणि करके सेवने 
योग्य है; इसरिये उनको महाृत कहते हँ. यथा-कदटीं कमीभी ( दुःखित यिति- 
भी ) मनर्मभी खून करनेका विचार न करना १, स्चूट बोलनेकी करपना न करनी 
२; परवित्त; हरणका विचार न करना ३, परखीका चितवन न करना ४, विशेष 
तृष्णा वा कुतृष्णा-कामना न करना; क्योकि मनमेभी जो एसा क्रिया गयातो 
पाप होचुक्रा-मत्ययवाय होगा, कुद्रत वा दइंरके वा छोकके शिक्षापात्र ठेरचुके; 
ओर इसका खरा फर होगा. एवं वाणि द्वारा हिंसादि ८ हिसा, असत्य, स्तेय, 
अब्रह्मचयं, परिभ्रह ) का उपयोग हो तो उससे ज्यादे पाप होगा ओर ज शरीर- 
द्वारा हिंसादिका उपयोग दगया तो उससेमीज्यादा पाप-हानी-दुःख होगा. 

इन महुवृतांका विवेचन बहुत हे. साघु, राजा ओर गृह तथा जापते 
आये हुये के {खि जुदा जुदा प्रकार ह. यथा-साटुफे स्यि सर्वथा पालनीय हे. 
राजा यदि दुष्टको शिक्षा करेवा उसका साधन हरण करे तो ्दिसा, सेय, परिभ, 
रूप दोष नदीं हे ॥ योग २।२९॥ नीयत ८ आंतरीयभाव ) ओर उसके अ- 
मरमं आनेसे जो नतीजा निकरे-इन दोनोको समश्चके शिक्षा शिक्षा, पाप पु- 
ण्यरूप फर मानाजाता हे, इसशिये मानसिक भावनाकोभी पुण्य पापमें गिना गया हे. 

नियम ५-तप- दुःखसुख, सरदीगरमी, मानापमान इत्यादि जो द्वद ह 


इत्यादिका उत्तर जबही होस्केगा किधमेतोद्ोवानदहो षरंतु अधमन्‌ 
दोनाचा्िये, नीति तोद्ोवान दहो परु अनीति न होनाचाहिये, सत्यहोबा 
न हो परंतु असत्य न होनाचादिये, एसा मध्यका मागे ओर उपरोक्त % बातें 
द्रमियानमें ऊ. यहं सब ध्म शोधकोको ्षेसेषधम निणेय समय विचारना चा- 
हिये ओर फेर स्ेमान्य संग्रहे सपमे राके संग्रहवादरमे दाखिक इरनाराशिये, 
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उनको सहन करना अथात सहनश्चीर होना. अहार विहारका सयम अर्थात हित, 
मित ओर शुद्ध सालिक अन्नका अहार होना भोर शरीरी क्रिया सनियम करना. 
परादर ओर परोपकार करने कष्ट सहन करना. दंद्धियांको अपने ताभमे रखना ओर 
मनका निग्रह करना. स्वाध्याय-अपने ओर परके उपयोग-हित-उच्नति सूचक बा 
न्याय-धर्म-नीतिके बोधक जो म्र॑थ हौं उनका अभ्यास करना. ज्ौच-बाद्य(भ्यंतर 
एवं दो प्रकारका ओर तन, मन, वाणिका एवं तीन प्रकारका होता हे. इसका 
अथे मनुत्रत (१०) मक्रिया हे. संतोप-जसी सिति प्राप्त हो उस स्थितिं 
संतुष्ट रहना; कारणक्रे संसारम अनेकाकी अनेक स्थिति होती दहै; सत्री सव 
स्थिति नहीं होती. प्रणिधान -जो इष्ट हो उसका सरण करना. 

मेऽ्य ४ ॥ जो अपने समान हं उनम मित्रभाव रखना १, जो अपनेसे यो- 
ग्यतामे अधिक होँ-श्रेष्ट योग्य पुरूष ह उनके संगसे प्रसन्न होना २, जो दुःखी 
हों उनपर करुणा-दयाभाव होना ३, जो पापी अथोग्य व्यक्ति दों उनसे उदासी- 
नता-टोररेशनका होना ४. एवं मत्री, मुदिता, * करुणा सर उपेक्षा यह चर मेत 
कहाती है, उनक्रा सेवन करना. (योग ) ॥ 

भगवदगीता, 

जो दुखं उद्विन नहीं होता, ओर सुखौमं आसक्त नदीं होता ओर राग 
( मोह ), मय तथा क्रोधको जिसने त्याग दिया हे वोह विचारशील सितप्रज् 
कहात। हे. ॥ अ. २ च. ५६॥ विष्रयांपे जिसने मन इंदि्याको जीत छियादहे सो 
थितिपरज्ञ हे ॥ ५९। ६४ । ६८ ॥ क्षणमात्रमी कोद कभी कमेकों न करता 
हर्या नहीं ठेरता; क्योकि प्रङृतिके गुण हरेकषे कमे कराते ह ॥ अ. ३।५५॥ 
यथायोग्य कर्मकर. कमम॑न करनेसे कमं करना्रष्टहे, कमेनकरेगातो तेरे 
दारीरकाभी पोषण न होगा. ॥ ८ ॥ इदिय ओर उनके विष्योमं राण द्वेष नहीं 
होना चाहिये; क्योकि राग द्वेष पुरुषफे रातु. ॥३४॥ काम र करधपे 


| भ्यदि वतैमानमें मनु, गोतम, कणाद्‌, राम, पतंजलि, वरिष, व्याप, कपिल 
चहषमदेव, महादेव, कृष्ण, अजुन, भीष्म, बुद्ध, अंबादेवी, महवीरल्वामी; शंकर, 
विक्रम, भरत, मूसा, इता, जरतोदत, नवीमोहम्मदः थर, बकन, रामानुजः वभः 
दयान॑दस्वामी, नेषोखियन, वगेरे होते तो उनके दशन करते, दशेन करके आनं 
दित होते ओर उनका समान्य उपदेश्च सुनते. यह मुदिता. एवं वतेमानके योग्य 
साथ भाव होनाचाहिषे. 
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(कणो मयका मनक मजो मिनो नायक म्नि = क-म णी 
मजत्यणयोिोिियकीककेिििनाणयणनो पिनिम ककम निका "यिप 1 1 | 


शांति नहीं होती वे दोर्षोके उत्पादक ह. इनको ताबे कर ॥ ३७ से ४१॥ जो 
काम, क्रोधके वेगको सहन करता हे वही योगी ओर सुखी हे ॥ अ. ५।२२॥ 
जो कर्मफर्की इच्छा छोडके करनेके योग्य कम करता है ( अथात अपनी उयूटी 
समञ्च अपने कतव्य कम करता हे › वद संन्यासी ओर योगी हे. साक्षिय ओरं 
लोकषिक कमकरो व्यागनेवाला पुरूष संन्यासी वा योगी नहींहे ॥अ.६। १॥ 
जिसने विवेक करके मनको जीतख्यिा हे, वोह स्वयं अपना हितकारी हे ओर जो 
अविवेकी हे उसका आमा उसक्रा शतु हे (याने अपना अप शत्रु हे) ॥६।६॥ 
जिससे कोई उद्वेग (दुःख)कोनप्राप्हो ओर जो किसीसे उद्रेको न 
प्रात हयो एसा जो हष, खद (ईषाके दाहे जन्य जो खेद), मयर ओर पिक्षपसे अरग 
हो वोह मुञ्चे प्यारा हे ॥ अ. १२।१५॥ जो प्राप्त हो उपमं संतुष्ट, तन मनसे 
शुद्ध-पवित्रः प्रवीण, पक्षपातसे रहित, सेद्‌ शून्य, फलकी वासनाफो अडके क- 
मोका करनेवाला अथीत अपनी उयूर्टा समक्षे कमं करनेवार, एसा जो दह्ये सो 
मेरेको परिय--श्रष्ट हे ॥ ६। १६॥ 
निरभिमानता, निष्कपरता, वैरमावसे रहितपना, शांति, सीधापना, शिक्षक- 
की सेवा, तन मनकी गुद्धता, मनकी सिरता, शरीरका संयम, विषयों अना- 
सक्ति, विषयमे दुःख ओर दोषका दशन, इष्टानिष्टमे सिर रहना, निवोध अर्थात 
जहां चित्त भरसन्न रहता हो एसे पवित्र देशभ निवास, जीव-मोक्ष-ईश्रर-प्रकृतिकरे 
स्वरुपको विंचारना, यह सब ज्ञानपदके वाच्य हे. ॥ अ. १३।८। ९।१०।११॥ 
सत्ण, प्रकाशक ओर उपद्रव रहित हे, सुख ओर ज्ञानका उत्पादक है 
॥ अ. १४॥ ६ ॥ तृष्णा, जासक्तिसे रजोगुण पेदा होता है, उससे राग (मोह) 
होता हे ॥ ७ ॥ अज्ञानसे तमोगुण पदा होता हे, उससे प्रमाद, आर्स्य ओरं 
निद्राकी उत्पत्ति, वृद्धि होती हे ॥ ८ ॥ सालिक कर्मोका अंतमे निमेक भोर सुख 
फर होता हे, राजस कम॑के परिणाममें दुःखफर ओर तामस कर्मके परिणामे 
अज्ञान फर होता हे ॥ १६॥ तीनों गुण प्रवृत हुये जो त्रासको न प्रप्र हौ ओरं 
उनके निवृत्त हुये उनकी इच्छा न करे, वोह गुणातीत कात! हे ॥ २२॥ 
अमय ( भयभीत न होना ), चितकी शुद्धि ( असत्‌--छर--कपर रहति ); 
अनेक प्रकारके उपयोगी ज्ञान प्राततिके सख्यि उद्योग, सुपात्रको यथायोग्य दान, 
दिर्योका सयम, तप॒ ( सहनशीरताका अभ्यास ); सररुस्वमाव ( सीधापना >, 
वैर.-दवेष रहित, सत्य, अक्रोध, ओदारय, शांति, चुगली चांदी न करना-पीठ पीठे 


६४ " तत््वदंरीन. 
निदा वा दोर्षोका अकथन, प्राणिर्योपर दया, विषये खोटप्त न होना ( उनके 
आधीन न होजाना ), मृदुता, रोक नीति मयदाक्री कञजा, अनुचित चपलताका 
त्याग, परोढता ( गांभी् ), क्षमा ( रोरुरेश्चन ), धीरज, सौच अर्थात तन-मन 
ओर वाणिकी पवित्रता, कोके साथ द्रोह (दवेष-कीना ) न करना, ओर पर्मृड न 
रखना, यह सव दैवीसंपत्ति हे. ज एसा हो वोह उत्तम-देव पुरूष हे ॥ अ. १६। 
११।२।२३॥ दंभ, गवे (घमंड), मानामिमान, कोष, कठोरता, अज्ञान, चौच- 
आचार तथा सल्यतारहित, मङिनचित्त, अस्पवुद्धि, करकमै, जनमडल्को दुःख 
देना, अपवित्रतरतांका करना, अशुभ विचार, मरणपर्थत असंख्य चिता, कामोपमोग- 
मही रति, अनेक असंभव वा दुष्पुर आश्ा--कामना होना, काम करोधर्म तत्परता, 
स्वाथं वास्ते अनीति--अन्याय करके परे धनी इच्छा करना ( याने दूसरेके तन 
मन धनको दुखाना ), दस्रोंको तुच्छ ओर तिरस्कार दष्िसे देखना, अपनेको ओ- 
रोसे सवेप्रकारमं भ्रष्ट माना, अज्ञानसे मोहित होना, विषय मोर्गोमं अनुरक्त रहना, 
अपनी आप स्तुति करना, परकी निंदा करना, योग्य--पूञ्य ( विद्वान, बुद्धिमान, 
अनुभवी, हुनरकरमँ कुश्चर, व्यवहार परमाथैको जान्नेवरि, जितेद्धिय, सदाचारी, 
जनर्मडलके हितैषी, इ. इ. ) का सत्कार न करना, सन्मामके साथ शरुता, क्रूर 
ओर अशुभ कमेका आचरण, मूढता, यह्‌ सव्र आसुरीसंपत्ति हे, जो इनवाख 
हो वोह अघ्युर हे उत्तम पुरुष नदीं दे ॥ से २० तकर ॥ काम, क्रोध र्‌ 
रोम यदह २ नरक ( अनेक प्रकारके दुःख ) के द्वार हं, इन तीनोंका त्याग क- 
रना चाहिये ॥ २१ ॥ 

हरेक मनुष्य श्रद्धा ( भावना--विश्वास ) से व्याप्त हे; अतः जित प्रकारकी 
श्रद्धा वेसा मनुष्य होता हे. सात्वकी श्रद्धात्रठे सतवगुणी, राजसीवले रजोगुणी 
ओर तामसी श्रद्धावारे तमोगुणी होते हे; उनके अहारः, विहार, कम, तप, दानभी 
वसे तीन तीन प्रकारके होते ह ॥ अ. १७।३। ७ ॥ आयु, बर, उत्साह, प- 
राक्रम, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको बढानेवाला, रसयुक्त, चिरकारतक दारीरमें 
ब देनेवाला ओर आनंदकरारक जो अहार सो सायिक जर्नोको प्यारा कगता हे १ 


* ८, ९ ओर १० का वतेन देके मनुप्यकी प्ररृतिका ज्ञान ओर परीक्षा 
होजाती हे. कोर कारणसे दूसरे प्रकारकी टेव होजाना वा कर ठेना ( बनावरी 
प्रकृति बनाठेना ) यह दूसरी बात हे. ““प्रकृतिविवरणरम"” मानव प्रङृतिका विस्तार 
किया गया हे. | 


फकाभ्वाव ४. ८६५ 
रा 


1-८ ॥ कटु, ख्य, खारा, भव्यंत गरम, -तीक्ष्ण, उद्र्मे दाह करनेवाख ओरं 

दुःख, शोक ओर रोगको देनेवाख अहर, राजस जनोंको इष्ट हाता दे+ ॥ ९ ॥ 
ठंडा, निरस, बासवाखा, गत दिवसका पकाया हुवा (बासी ) उच्छिष्ट-जूटा ओर्‌ 
अपवित्र भोजन तामस जनको प्यारा र्गता ह+ ॥ १० ॥ प्राप्त क्म करना ह- 
मारी उयूरी ८ कज ) हे एसा मनक्रो दढ करे उसके फलकी इच्छाम अनासक्तं 
हुये जो यथायोग्य-कमं कियाजाता हे वोह साविक कर्म हे ॥ ११॥ कामना, 
देम दष्िसे जो कमं रिया जाय बह रानसी हे ॥ १२ ॥ विधि रहित परोपका- 
रसे शल्य, ओर श्रद्धा विना जो कमं करिया जाय वोह तामसी हे ॥ १२३ ॥ उप- 
रोक्त देव-द्विज-गुरुजनोंका पूजन-सकार, सीधापन साधना, जक्षचये पाना ओर 
वैरभावका त्याग यह शारीरिक तप कहाता हे ॥१४॥ किसीके मनो उद्रेग छश 
दुःख) न देनेवाखा, सत्य, प्रिय ओर हित एसा माषण भोर उपयोगी सद्विया्ज- 
का अभ्यास यह वाचिक ( वाणीका ) तप कदहाता हे ॥ १५ ॥ मनकी प्रसन्नता, 
सौम्यता, मनन शीता, विषयांँसे मनको रोकना ओर निप्कपट रहना यह मान- 
सिक तप कहाता हे ॥ १६ ॥ - 


उक्त तप तीनतीन प्रकारके होते हं. ८ १) उक्त तीनो प्रकारके जोतप फ- 
रुकी इच्छा रहित ( उयूटी समक्क्रे सहज स्वभावस्प ) होते हं ओर स्थिरचित 
हुये-भद्धायुक्त किये जति ह सो सायिक तप कहति दँ ॥ १७ ॥ जो उक्त तीर्न 
तप अपने सलार, मान, प्रतिष्ठाके र्थि किये जते हं वे चंचल-असिथिर"राजस तप 
कहेजाते हं ॥ १८ ॥ जो उक्त तीनों तप दुराग्रहसे अपनी आस्माको पीडा देके 
बा दूसरेफे नाश होनेकी इच्छसे किये जति हे वे तामसी तप काते है ॥ १९॥ 

` हमको (ग्यष्ठिवा समष्टिके खाम वास्ते) अवश्य दान दातव्य है, इस विचारे 
` अनुपकारीको जो दान, देशकारु पात्रको विचारके दिया जाय सो साविक~-दान्‌ 
हे ॥ २० ॥ जो दान प्रदयुपकारककी इच्छासे अथवा अन्य किसी (कीति केरे) 
की इच्छसे ्ेशपूवैक दियाजाय सो राजस-दान कदहाता हे ॥ २१ ॥ देशक 
यिति विचारे विना अपात्रको अप्तत्कार ओरं अनादरं पूवेक जो दानं दिया जाय 
वोद तामस-दान कदाजाता हे ॥ २२ ॥ उपरोक्त सालिकञष्ार, साविककभ, 
 साखिक सीन प्रकारके पप ओर सालिकदान कतेव्य-्राह्म उत्तम ओर आदर्‌- 
" णीय हं ॥ -२८.॥ 
१५०८ 


८६६ तस्वदषैन. ` 





यज्ञ,' दान ओर तप ओर इनक सं्वधी जो कम वे त्याञ्य नहीं ह कितु 
चरणके योग्य हे, याकि विवेकी पुरुषोके मनश चुद्ध करनेवारे हं ॥ अ. 
१८ । ५ ॥ परंतु यह सव जआसक्तिरहित, निष्काम ( फर्की इच्छारहित भ- 
थात अपनी डयूरी-फम समञ्चके ) फतेव्य ह ॥ ६ ॥ नियमित कतैत्यकर्मोका 
त्याग तामसीत्याग हे ॥ ७॥ कम दुःखद्‌ हं, इस विचारसे क्ेशके भयसे कते- 
व्य-कर्मकरो छोडना राजसत्याग हे, यह त्याग लयागके फलको नहीं पता ॥ ८ ॥ 
अपना नियतकमै अवश्य कर्तव्य हे, इस अभिप्रायसे आसक्ति ओर फलेच्छा 
रहित जो कर्म॑करियाजाता हे, बोह साल्कीत्यागं हे ॥ ९ ॥ देहधारी संपू 
कर्मं छोडनेमे असमर्थ हे, हसखिये फरासक्तिरहित जो कमं करता है वही त्यागी 
कृहाता हे ॥११॥ जो कम राग, द्वेष, आसक्ते ओर फली कामना छोडकफे किया 
जाता है सो साविक्रक्म कहाता हे ॥२४॥ जो कमं कामना, अहंकार ओर अति 
ङस पूरक करियाजाय सो राजसकमं हे ॥ २४ ॥ जो कमं परिणाम विचारे विना 
अर्थात शुभाशुभम, धन नाश्य, दूसरेकी पीडा, ओर अपना पुरूषाथ न जानके अ- 
ज्ञाने कियाजाता हे सो तामसीकम कहा गया हे ॥ २५ ॥ स्वकामना ओर्‌ अहं 
काररहित, धीरज-उत्साह युक्त ओर फसकरी सिद्धि असिद्धिसे हषं शोककरो अपराप् 
एसा जो कतौ सो सासिककता हे ॥ २६ ॥ रागी, सकाम, हिंसक, अपवित्र ओर 
हषे शोक युक्त जो कतौ सो राजस कटागया हे ॥ २७ ॥ अयोग्य, विवेकरशून्य, 
सन्ध ( मान्योका स्कार न करनेवाखा ), शठ, पराई जीविकाका छेदन करनेवाख, 
अनुद्यमी, विषादयुक्त ओर दीषैसूत्री (एक दिनके कामकोभी महीनां तक न करे), एसा 
जो कती सो तामस कहाजाता हे ॥ २८ ॥ जिस बुद्धिसे मनुष्य धमे ( पृवोक्त स- 
ल्यादि ) मे परवृत्ति, अधरम ( पूवोक्त असत्यादि ) से निवृत्ति, किस समय क्या 
करना योम्य हे सर क्या करना अयोग्य हे, किससे भय करना किससे अभव 
रहना, बैध किसे कते ह ओर मोक्ष किसे कहते हं, इन बातोको जानता हे बो 
सालिक बुद्धि दे ॥ ३० ॥ जिस बुद्धिस धमाधमोदि बाते ज्ञात नहीं होती बोह्‌ 
राजसी बुद्धि दे ॥ ३१ ॥ अक्ञानसे, वेष्टित जो बुद्धि उसकरके मनुष्य, अधभेको 
धरै ओर हितको अनहित मानता दै, उस बुद्धिको तामसी कहते हं ॥ ३२ ॥ 

"यज्ञ शब्दके अनेक अथ ह, यहां समा करना, उसमें निणेय पाये ` प्र दन्य जनक यद्र द. बहम समा करना, उसमे निर्णय प्रये ह्ये 
जो स्व पर-उपयोगी सद्‌ कम एसा अथे कररेना ठीक होगा; क्योकि यहां मान्य 
सपर्‌ है. दानके वाते मनुप्रसंगकी नोर वाचो. 


फलश्वाक्‌ -9. ८६७ 


जो सुख, रमम विषके तुल्य कटु, परंतु अंतमे अमृतसमान मिष्ट ओर स्व 

स्वरुप ८ आत्मा क्या ) विचारवाठी बुद्धिके प्रसादसे जो उस्पन्न हुवा सो साविकं 
सुख फहलाता हे ॥ ३८ ॥ जो सुख विषय ओर हंद्रियोके संयोगे पदा होता है 
ओर आरंभमं अमृतके समान मीठा छ्गता हे, परंतु अंतम विषके समान कडवा 
निवेडता हे सो सुख राजसी कहागया हे ॥ ३८ ॥ जो सुख आरंभे ओर अं 
तमे चित्तको मोहित करता हे, ओर निद्रा, आरस्य तथा प्रमादसे उत्पन्न होने- 
वाखा हे वोह तामस सुख कहाता हे ॥ ३९ ॥ एसा कोर प्राणी, ब्रह्मांडमे नहीं हे 
षे प्रकृतिजन्य उक्त तीन गुणोसे अलग हो. अथौत हरेक उपरोक्त ८ अ, १७ 
अ. १८) गुर्णोमसे कोई न कोहं अवदय होगा ॥ ४० ॥ परंतु सार यह हे कि 
उपरोक्त सत्वगुण संबंधी (अहारादि अ. १७ ओर त्यागादि याने व्याग-कर्म-कती- 
बुद्धि-युख) आदरणीय ह -सेवनीय हं ॥ 


मानवमंडरमं चार प्रकृति वा योग्यतावारे मनुष्य हीते ह, यह कुद्रती 
नात हे ॥ अ. १८। ४१ ॥ उनके रक्षण कहते हं.- 


दाम ८ चित्तकी थिरता--मनपर काबू होना ); दम ( बाद्यद्धियांका निरोध 
उनपर कावु होना ), तपश्चर्या, रोव ८ तन, मन, वाणिकी शुद्धि ), क्षमा, आ- 
जेव ८ सीधापन ), ज्ञान, विज्ञान ( यथाज्ञान वतन ) ओर आस्तिकता ८ सत्यको 
सत्यही जान्ना मान्ना, असलयको असत्य जानना मान्ना ) यह ब्राह्मण ( सीविरियन 
प्रकूतिवारे ) फ स्वाभाविक कर्म हं. ( यह उसकी रेव होजाते हे ). ॥ ४२॥ 
शोय, साहस भेये, निपुणता, प्रा्तयुद्धमँ कायम रहना ( पीठ न दिखाना ), 
उदारता, ओर सामथ्यं, यह'क्षत्रीय ८ मिरुटरी प्रकृतिवाङे ) के स्वामातिक कर्मं 
ह ( यह उसकी टेवमे होजाते ह ) ॥ ४३॥ खेती करना, गोकी रक्षा--पारन, 
वणिज करना ( पदाथं खरीद करना--केचना--हुनर-कखाका उपयोग केना ई. ) 
यह्‌ वैशय ८ मर्च॑ट प्रकूतिवाङे ) का स्वाभाविक कमे हे { यह उसकी टेवमे ह्‌। जाते 
ह )॥ ओर भरी प्रकारे दृसरोकी सेवा करना यह शूद्र ( सरवर प्रकृति--योग्य- 
तावारे ) का स्वाभाविक कर्मं हे ( यह उसकी टेव होजाते ह ) ॥ ४४ ॥ हर- 
कोई मनुष्य ( उमरपर आया हुवा पुरुष वा खी ) इमं चारमेसे कोहं प्रकार-गुण 
कर्मवाला होगा. कोर कोई दो द्‌) प्रकृतिवारेमी होजति ई. ॥ 


उपरोक्त अपने अपने कमं ( योग्यता--पङृति ) मेँ तत्पर मनुष्य उत्तम ि- 


८६८ तत्त्वदर्शने, ` 


द्धिको पाता हे" ॥ ४४ ॥ जिसकी योम्यता--रेव-परङृति अपने धभेभे नही, एसे 
परधर्म पाठने, परक करने जव्रै तो मय--हानी ही, यह स्पष्टही हे ॥ 

सर्वं प्रकार (भाव) से अंतयामी इधरफे शरण हो, उसकी कृपासे परम 
शांति जर अच्युत पदको प्रा्ठ होगा ॥ भ. १८। ६३ ॥ 

परमाये सिद्धि. 

अत्यंत शुद्ध बुद्धि करके युक्त, धेये द्वारा निजमनको रोके, शब्दादि पंच 
विषयोंको छोड, राग-द्वेषका त्याग कर, एकांत देश्च ऊ, रघुभोजी हो, शरीर- 
वाणी ओर मनको अपने व्च कर, ध्यान (अदृष्ट आत्मस्वरुप चितन ›) तथा योग 
याने अितनमे निरुद्ध सेस्कारवाङे चित्र तदाकारता ईन दोनीमं तत्पर, विषयोंते 
सद्‌ा वैराग्यको प्राप्त, अहंकार--दुरा्रह--दपे--काम--करोध ओर उपभोग सामग्रीको 
छोड, ममताको त्याग करनेवाखा, शचांत-एसा जो अभ्यासी सो श्दृष्टमावकी प्रा- 
सिके योग्य होजाता हे ॥ अ. १८। ५२।५२ ॥ 

जो कामनारहितव स्वस्वरूपमं संतुष्ट, आत्माराम हो; जो दुःखौमं उद्वियको नहीं 
पाता, सुखम आसक्त नदीं होता; जो प्रीति, मयः क्रोध रहित हे; जो सवैत्र सेह 
रहित, अनुक्रम आनदित-प्रतिकूरमे शोकरातुर नदीं होता; जिसने स्र इंदधियाको 
विष्योसं रोका हे, स्वाधीन करञ्िया हे; सो सित प्रज्ञ कदटाता हे॥ अ. २।५५ 
से ७१ तकका सार ॥ 


^ रारीर, कुटंब ओर व्यवहारका पाङ्न, इन चार प्रकारमंही हे. यथा-सि- 
वियन्‌ प्रङ्कतिवाक्ेको विद्या पठने पटाने, नवीन शोध करने करानेके बदरं नि- 
वह्‌ होता हे. मिरुटरी ( राजस ) प्रकृतिवाठेको प्रजाकी रक्षा करनेके बदरे 
निह होता हे. वेदय भरकृतिवाकेको पदाथ उत्पन्न करने ओर इधर उधरके इधर 
उधरकी प्रजाको खदेनेके बदर्मं गुजरान दता हे ओर सरवंट-शद्र प्रङृतिवा- 
की आजीवका सेवाके बदलेमं चरती हे. 

पारमार्थिक सिद्धिमी इन चारको साक्षात वा परपरासे ह्य जासकती हे, ज. 
बके उनका प्रयत हो तो. जेसे के पूवम भील, चांडारु, जुखाहे, अज्ञात कुरु, वरय, 
दासीपुत्र, कषत्रीय ओर ब्राह्मणको हदे दे. 

ग्यां आममज्ञान, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मभाव, इशधरका साक्षात, पराभक्ति, क्षणिक, 
सौं इत्यादि जो भाव केना हो सो ठेसकते हं; क्यो के इसप्रकारके साधन द्वारा जो 
जैसा होगा बोह जान पडता है; अतः किसी पक्षकार दिका जथ न ठेना चादिये. 
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(शं.) जिस पक्षम ईधरका प्रहण नदीं उस पक्षम वह संग्रह अनुकर नदीं 
होगा. (उ. ) अ. १८। ६२वां शोक निकालडाल्यि; हमको आग्रह नहीं हे 
यहां तो नमूनामात्र जनाना हे ॥ 

नोट ) गीताका मुख्य सार यह हे कि आसन्ञानी हो-वा गृह दो- 
सबको आसक्तिरहित निष्कामकमे ८ कर्मयोग ) करना चाहिये. अथात कतव्य 
समञ्चके उत्तमकमं किये जवे; फलम संसक्तं वा मोह वा वितान करे. 
वेदांतपक्ष, 

कमोतिद्धि--अर्थात मनम दूसरे बुरा चितवनेकीभी भावना न पुरे, सचे 
अच्छे आचार-उच्वार ओर विचार होना. उपास्रनासिद्धि-चितपर इतना 
कानू होजाना किं जब इच्छे तब किसीके आकार ठेरारेना अथवा कु देरके 
वास्ते संकल्प रहित ठेरजाना. पिवेक--सदसदका विचार करना. वैराग्य- 
विवेकसे जो हानीकारक-भसद्‌ जाना गया उससे अरूची होना. उसका त्याग 
करना. शम--मनको कानूमै रखना. दम--दंदियका निग्रह-स्वाधीन होना. 
उपरति--व्याज्य-हानीकारक वस्तु प्राप्र ही तोभी उसका प्रहण न होना याने 
मन इंद्विय उसपर न चले. तितिक्षा--सरदी गरमी, दुःख सुख, मान अपमानक्षा 
सहन होना याने सहनशीर स्वभाव होजाना. अ्रद्धा--सवेमान्य--सवेतंत्रवाठे वि- 
ष्योमे वा केसे बोधकम्रथमं आर समदा योग्यपुरूषोमं ८ गुरुजनोमं ) श्रद्धा 
भाव होना. समाधान----जव उपरोक्त बाबतमं कोई कुतकं स्फुरे तो उसका स- 
माधान होजागरा ॥ इस साधनरसपत्तिसे ग्यावहारिकषुख मिरते हुयेभी भमु्चता प्राप्त 
होके परमां प्रापिका अधिकारी बनजाता हे ॥ 

पारसी धमं, 

जो जानके वीयं, नष्ट रता हे, उसका ( जानीका ) प्रायधित नहीं ह वोह 
अपवित्र हे ( परस्री संग निषेध ) ॥ बंदीदाद प्रगदे ८ ॥ जो गुनाहका पश्चाताप 
नहीं करता वोह नदीं सुधरता. ॥ प्र, < ॥ स्वा बोरनेवाला, सचापं चल्ने- 
कला, सीधा रहनेवाङा, दातार ( उदारातमा ), समे समानद्र्टि रखनेवाख, 
आग जोर पानीको न बिगाडनेवाडा, प्राणिभौको ईजा न देनेवाला, एसा आदमी 
भूमीपर उत्तम मनुष्य हे. ॥ जरतोश्तरहबरमंसे जरतोरतश्ो जो उपदेश इका सो. 

बुद्ध, 

ुद्ध देवे सवभान्य उपदेश प्रसिद्ध हे. उक्त पंचमहादृतको मान देता है. 


८७० तत्त्वदशेन. 


संयम, श्रातृभाव, समदि, सचा, नेकी, कोकोपयोगी हितकारी बार्तोका प्रचार 
चाहता है. 

कितनाक उपदेश कटयाणधर्मं अ्रथमेसे छिखते ह. यह अ्रंथ अमेरीकाके 
डाकटर पारफारवस्ष साहबने दप्रेजीमे शिखा है. उसका तरजुमा उरदुभं डक्रटर 
शिवत्रतराल वमाने परसिद्ध करिया हे. 

मन वचन कर्मसे एसा काम मत करो जो सचाईके विरुद्ध हो. चित्तम ने- 
कीका प्रसार हो एसे कर्म करो. अभिमान, जिना, बदनीति, फरेब मतं करो. वि- 
द्या, परेम, उदारता ओर सचाईैको संपादन करो ! ! कल्यानधमं पेज १६७।१६८॥ 

जो बोत्ता हे वोह कटेगा ( यथाकर्म फल होता हे ) ““ पेज ४८। १०४॥ 
तृष्णा, र्यां ओर अभिमान छोडनेसे आनंद होजाता हे ॥६०॥ तृष्णावकि ओर्‌ 
तिरस्कार (द्ेष ) द्टिवाठेको सचाई नहीं मिती ॥ ६१ ॥ क्रोध, शरावका सेवन, 
हठ, धर्मदरेष, फरेष, रेप्या, आस्मछ्ाघा, दृसरोको हर्का जानना, मिथ्याअमिमान, 
र बदनीयती यह अशुद्ध ह-अपवित्र ह -त्याज्य हँ ॥ ६५ ॥ जीवनकी जरुरत 
पूरी करना ओर शरीरको आरोग्य रखना चाहिये, नहीं तो हम कुमी नहीं कर- 
सकते. अथात ज्ञान ओर चित्तकी शुद्धि प्रा न होगी ॥६६॥ अरम कुमागेमं ले- 
जाता हे ओर दुःखम डारुता हे ॥६८] जनमंडर्का भला हो एसा उपदेश्च करो, 
अ्ञमंडरु दयापात्र हे ॥७६॥ जिसने अत्वं समन्च खिया उस्म खुदी ओर का- 
मना नहीं रहती ॥८२॥ आपस्वाथपना छेड दो ॥८२॥ 

पाप न करना, मन--वचन क्मेसे पवित्र रहना, ओर मनको शुद्ध रखना 
यही सब बुद्धाका धमे हे ॥ ८४ ॥ संसार अथिर भोर चंचर हे, दुःखका क- 
रण हे; इसख्यि मनको एक तरफी करके शिर रखो ॥ ८९ ॥ जीवन, धन ओर 
अपनी सामथे्मे भासक्ति मते करो ओर अपने कामम रहके काम किये जाओ. 
आर्स् खराब हे. उचे (उच) इरादे रखो. त्यागी द्यो वा गृह, परंतु अपनी डयूरी 
बजाता रहे ॥ ९२ ॥ दान देना भविष्य्मे फलप्रद हे, गरर्गोको मदद देके जा- 
नंद मिरूता हे, यही मोक्ष हे ॥ भलाई, दया ओर उदारतासे पृणता प्राप 
होती हे ॥ ९४ ॥ 

राजा तुम प्रजाको एकरे पुत्र ( इकलोता पुत्र) समान पालो, उसको दुःख 
मंत दो. तन मन कावूमे रसो. सचादेपर चलो. दूसरोको पायमार केम बडाई 
मत मानो; तु दुःसियाभको मदद दो. शांति दो, खुञ्चामदियोकी जिकनी चु- 





फरखष्यव ॐ ८७१ 


~ ~ ~~ 


पडी बातांको मत सुनो ॥ १०४ ॥ से अच्छे-आचार बिचार रखके प्रतिष्टित 
जनो, दनियाकी खामखयालीपर ध्यान दिया करो. मनको बढाभो, राज्यनीति 
मत तोडो  ॥ १०७॥ 

बूदिको माता, युवाको बहन ओर बालक खीको पुत्रीवत खयार करो. का- 
मदेवसे उरते रहना ॥ ११२ ॥ तिरस्कार दृष्टि, तिरस्कासे नदीं जाती तु अति- 
रस्कार करनेसे जाती हे. विद्वानको संपसे रहना चाहिये, कुप पेदा न करो.नेक 
चरन-विद्वानका संग करो. मखं, आपस्वाथी, अग्निमानी, क्षगडाठ ओर दुराग्र- 
हीके संगसे अकेखा रहना अच्छा हे ॥ १२२ ॥ बाहिर ओशै भीतर एक जसे रहो 
॥ १२५ ॥ 

ने्कोका संग करना, धमे--कतन्य सुता, विचार पूवक ज्ञान संपादन कसना, 
सदाचरण करना; यह चार बातं आरंभमं करने योग्य ह. जीवन निकम्मा न गुमाना. 
चोरी, जिना, श्लु, नशा, भंगार, फेशन (बनावट) ओर कुसमय मोजन न करना. 
अनुचित भोजने परहैज करना. साधु हो तो उसे द्रव्यसे अलग रहना. ॥२४१॥ 

सचाईं यही धमे हे. संतोषी बर्वान हे. बुद्धिमान वोह हे कि जिसने अ- 
पने जीवनकी प्रकृति र गुण जानिये हो, माप स्वाथीं नदीं हे ओर सदाचरणी 
हे. प॑च महावृत पारो. ॥१४४॥ खून, चोरी ओर जिना (स्वपलिसे इतर अन्यका 
संग ) यह ३ शारीरिक; सूर बोखना, निंदा करना, गाखी देना, व्यथे बक्रना यह 
वाणीके; दैष्या, द्वेष, पिरस्कार ओर अम यह २ मानिक पाप हं; सो मत करो. 
दूसरे गुणः लो. कसम मत खाओ. समयको निकम्मा मत खोज; मतरबकी 
बात कहो व चुप रदो. सत्‌, हित ओर प्रिय बोरो. सनके साथ प्यार जर्‌ उ- 
दारताके साभ मिरते रदो."विदा सीखो. ॥ १४६ ॥ 

कुलीन, विद्वान, सदेनशीर, संतोषी, उदार, सव संसारकी साथ प्यार रख- 
नेवा, ओर सदाचारी-एसा उपदेशक होना चाहिये. उपदेश्चकमं मानसिक बक 
होना चाहिये. जो कटे सो पाठे. अभिमानी ओर आतमश्ठाषी नहो. कुसगी न हो. 
सवके साथ प्रेमे व्व. दृसरोकी निदा न करे. द्प्याट न हयो. कठोर बचन न्‌ 
कोरे, साफ शद्ध वस पहने. मने किसीपर तोहमत न रखे. तमाम दुनिया सु- 
ठह संपम वर्ते एसा खयारु होना चाहिये. क्षगडे ओर विवाद न करे. किसी 
साथ दुशमनी न हो, सब मेरे जेसे (बुद्ध ) बनजार्य, एसा भाव हो, नाउमेद्‌ न 
दयो. एसे उपदेखकका सत्कार करना चाये, ॥ १४७ ॥ 


2७२ तस्वदश्चैम 


जो अपनेको बुद्धिमान जानता है. वोह. बेवकूफ हे. जो-अपनी बेवङ्कफीकी. 
जानता हे, वोह इतनातो वुद्धिमाम हे..॥ १५४ ॥ इष्ट, अनिष्ट ओर सुख 
दुःखकी दृष्टि न रखके वर्ते तो हषे शोकभी न होगा. ॥ १५५ ॥ 
परफे दोष जान्ना सहेर टे, अपने दोष जान्ना मुशकिर हे -ओर जो जानता 
हे तो छिपाता हे, एसा हनेसे आदमी नहीं बनता. सत्‌, अक्रोध ओर दान इन 
तीनसे आदमी) देव्ता यनजाता हे ॥ १५६ ॥ बुद्धिमानको गामरम रहना चाहिये, 
तो उसकी सफलता हे. सत्य बत एक होती दहे, नाना रुष्वाली नदीं हती 
॥ १५८ ॥ तप, हठ ओर अतिविद्यासे नित्यानंद नहीं मिता परंतु कामना- 
वासना रहित होनेसे मिक्ता हे. जो हमको तिरस्कार दष्टिसे देखते हं, हम उन- 
कोभी तिरस्कार दष्टिसे न देवं ॥ १५८ ॥ 
जिना, वदनीयती, फरेकके स्यि मेना कहता ह. विया, प्रेम, उदारता भर्‌ 
सचाईका उपदेश करता हं ॥ १६८ ॥ जो दंड देनेकापात्र हो उसे दंड देनाचा- 
दिये ॥ १७१ ॥ अज्ञान यह दुनियाकी बरवादीकरा कारण हे ॥ १९२ ॥ 
मेमध्यान----शतरु, मित्र, संबेधी, असंब॑धि, दुष्ट, सज्नको अर्थात तमाम 
संसारको सुख मिले ओर उसकी उन्नति हो एसी इच्छा रहना. दयाध्यान---- 
सबको दुःखी जानके उनपर दयामाव पदा करना. आनंदध्यान---सवको सुखी 
होनेका खयार करो ओर उनकी खुशीमं खुक्षी मनावो. अश्चुद्ध्यान----मेर, 
पाप जर रोगका विचार करो. क्षणके आनंदकफे वास्ते नाशक बेमारी होजाती ह. 
श्ञांतिध्यान---राग द्वेष, अन्याय, श्रीमती ओर कंगखातासे उपेक्षा रो. तुमे #े- 
सीको उद्ेग न हो जथोत सव प्रकार संतोष रहे, एसे वरतो ॥ २०० ॥ तप, रीत- 
सिज ओर रुदीके तबि न होके जीवञत्माकामी खयारु छोडफे सचाईं षर 
रहो ॥ २०१ ॥ | 
कीमती स्वादिष्ट भोजन, उ्यादे सोना, मोजशोकक्ी ज्यादे तृष्णा ओर 
-निकम्मा रहना, यह रोगके षर हँ. कसरत करते रहो, समियम योग्यमोजन 
खावो तो रोग जाता रहेगा ॥ २१६ ॥ 
बदकारको हामी-( १) नेकी नदीं रेसकता, आपी ओर निधैन दोजत्ि 
'है. (२) सब तरफ बदनाम दोजाता हे, उस व्यवहारमें खामी रहती हे. (३) 
"परेशं ओर काञित रहता हे, क्ीभी जाय उसके साथ प्रत्यवाय होता है, इस- 
लिये उसे संगका राम नहीं मिक्ता. (४ ) मरने सममं चिता होगी. (५) शच- 
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रीर 'नार पीछे मनमे बेचेनी रहेगी, जहां कहीं उसका कम॑-संस्कार रहेगा वहा- 
ही वेचेनी रहेगी. ८ यहां प्रकृतिवाद--विकासवाद जेसा पुनर्जन्म हे. नर्हीकि कोई 
जीव गया ) ॥ २४८ ॥ 

सचाहै--सदाचारीके ५ छाभ. ८ १) पुरुषासे वित्त पैदा करसके. (२) 
परसिद्ध भतिष्ठा. (३) सब उत्तम-संगतौमं जासकता हे. (9) मरने समय 
चिता नही. (५) शरीर भिगडने पीठे मन आनंदं रहता हे, जहां उसके कर्म- 
सेस्कार वही आसमानी खुशी ओर आनंदं रहता है ॥ क. पज २४९ ॥ 

---(9 ) क 

बुद्धदेवने जेसा सवैमान्य उपदेशश्च करिया हे, वोह ओर उससे अधिकभी 
प्राचीन अमे पतिदं, परंतु वे खुदनफसी, स्वाथ ओरं नानाधरमं होजानेसे 
लक्त षयौय होगये थे. ओर वे सव शब्दप्रमाण, ब्रह्मजार, इरी खग ओर 
जीवी काय्मीके साथ रगे हुये थे, इसखिये वे उपदे यथायोग्य रोनक नहीं 
पारसकते थे. 

बुद्धदेवने उनकी परवाह न करके स्वतंत्र उन उपदेर्चोको प्रचार श्किया, फक्त 
सचाईै, नेकी, प्रेम, साम्यभाव, ओर रोक ाभपर दृष्टि रखके वैराग्य, सेयम, नीति, 
उच्च कैरकररपर ध्यान दिलाया हे. यहां उसके पारमार्थिक सिद्धांत केसे ओर कया 
यह नहीं देखना हे; किंतु कोकहित भोर अपना हित देखना हे. सो उच्च संस्कारै - 
दवारा होसकता;हे. यह संस्कारही नित्यजीवन-निवांण हे, एसा आशय हे ॥ 

| जेन. 

अहितक्मरक बचनसे वाणी जर शरीरको रोकना. सी प्राणीको दुःख हो, एसे 
कम न करना. मधुर, बुद्धियुक्त, रषु, थोडा, अभिमान रहित, जरूरतपर, अतुच्छ, 
पूवापर संध विचारसे ओर धमं संयुक्त वाक्य बोलना. राग द्वेष न करना, पाप 
कर्म न करना. अर्िंसा, सत्य, जसेय, ब्रह्मचये ओर अपरिग्रह यह पांच महात्रत 
पालना ( इनका अथे पतंजलि उपदेशम किया हे ) ॥ ठठा मसरी, कटाक्ष, भय 
ओर केधको त्यागना, विनयके साथ बोकना. ¢ भेत्रिय पालना ( इनका अथ 
पहकङे ख्ख गया हे ). साध्य प्राप पुरूषोके गुणोंका कीतेन; स्मरण, महान पुरु- 
पोको वेदना करना. जाने अजाने हुये दोषौका पश्चाताप ओर फेर वेसे न करनेकी 
प्रतिज्ञा करना, एसे नित्य, १५ दिनम ओर दर महीने करना. सबमं साम्यभाव 
रखना, सबसे क्षमा मांगनेकीः मावना करना. हर कोई प्रकारके अतिथि वा मह- 
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मानकी सेवा करना. फलकी इच्छा विना निष्काम कमे करना (संथारा). दुःखो- 
त्पचिका विचार करना. एक पलित्रत रखना. एक पतित्रत रखना. संतानको विद्या 
ओर शिक्षण देना. समाजकी उन्नति वास्ते तन मन धनसे सेवा करना. ( माव- 
आवर्यकमंषै ) ॥ ' 

अनुकंपादान करना अथात अनाथ-दीन-दुःखी मनुप्यादि प्राणियोको (चाह 
वोह कोई जाति ध्मेवाखा हो ) दयामावसे अन्नवखलादि देना ओर उनकी योग्य 
सेवा करनी ॥ जेनाचा्थं श्री हरिभद्रसूरी अ, ३ सू. ६१. धर्मर्चिदु अंथ.॥ धर्म- 
विदु. अ.२।स्‌. १ वगेरेमं ङ्ख हे-- दुखी प्राणियोँपर दया, विद्वान साथ 
प्रम, साम्यभावसे उचित व्यवहारका भाचरण, यह्‌ ३ धरमके मुख्य बीज हं ॥ 
मध्यस्थ भ्रथमाखा पेज ८६ ॥ 

अन्यधभका भिक्षुक अवि तो उसकाभी स्कार करना, एवं अन्य योग्य 
माननीय-पुरष आवे तो उसका सत्कार करना. दान देना. अशक्त इद्रियहीन 
भिश्चुको ८ मांगनेवाख )कोभी यथाशक्ति देवे. किसको निराश्च न जाने देवे. क- 
ठोर हृदय न बने. जेनाचाय विजयानंदसर जो पंडित आत्मारामजी मश्चहूर हुभे 
हं, उनके बनाये हुये जैनततादशंके पर. ४५७ | ५८ जेन शाखानुसार ठेख हे. 

मागानुसारी ३५ गुण-- 

८ १) न्यायसे धन संचय. (२) शिष्टाचार. (२) समान कुराच।रके 
साथ विवाह. (४ ) पाप करनेसे मय. (५) प्रसिद्ध देश्ाचार अनुसार वन. 
८६) निंदा न करना. (७ ) शुभखाननिवास. (८ ) सदाचार्रीका संग. (९) 
माता पिता गुरुकी सेवा, भक्ति. ८ १० ) उपद्रववछे स्थानक्रा त्याग. ( ११ › नि- 
दित कर्मम अप्रवृत्ति. ८ १२ › उपजपे ज्यादे खयं न करना. ( १३ › शक्तेसे 
उपरति वेश न करना. ( १४) बुद्धि वृद्धि जथीत ८ गुण धारण करना. (१५) 
(८ सथेमान्य ) धमे नीतिका श्रवण. (१६) अजीणे हो तोन खाना. ( १७) 
यथाप्रकृति भोजन करना. ८१८) जिसमे बैधन न हो एसे प्रकार धर्म, अर्थ, 
ओर कामको साधना. ( १९.) अतिथि, उत्तमसाधु ओर दीनोंकी सेवा करना. 
(२० ) दुराभह न करना. (२१) गुणानुरागी होना. ( २२ ) अयोग्य देशका- 
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मं फिरना नही. (२३ ) अपना बराबर विचारके काम करना. (२४ ) क्त- 
धारी ओर ज्ञानवृद्ध पुरु्षाकी सेवा करना. ( २५ ) पोषण करने योग्य ( माता- 
पिता, सी, पुत्र वगेरे )क्रा पोषण करना. (२६) दीष दशि होना. (२७) बि- 
वेकं अथौत सत्यासत्यको जान्ना. (२८ ) कृतज्ञता याने किये हुये गुणका उपकार 
मानना ओर न भूलना. (२९) एसा वतैन रखना कि जिससे किसीको उद्वेग न 
हो ओरं प्रिय हो. (३०) रोकं याखकी रुजा. (३१) दया रहना. (३२) 
सौम्य दृष्टि रखना. (३३) परोपकार करना. (३४) कामादि ६ *अरिवगेका 
त्याग, (३५ ) इद्रियोको स्वाधीन रखना. 

सम्यक्दशंनकफे ५ लक्षण--( १ ) सम ( स्वपर साम्यमाव). (२) 
संवेग ८ निष्कामता ). (३) निर्वे्य ( संसारम अनासक्ति ). (८  ) अनुक्रपा 
( पक्षपात रहित दुःखी प्राणि्योके दुःख दूर करनेकी इच्छा ). (५) आन्तिकता 
( सद्गुरु, सदज्ाख्र सदाचरणमं द्धा ). 

बायबर्गत तोरेत (सन १९०३ खाहोरम॑ छपा). 

तुं अपने मातापिताका सत्कार कर। खून, जिना ( परल्लीगमन ), जोर 
त्रोरी मत कर । तुं अपने पडोसीपर श्चूढी गवाही मत दे । तु अपने पडोसीके धन 
(घर, खी, दास, भेर, गधा वा हर कोह चीज) का काटच मत कर ॥ खर्ज. 
वाब २० आयत १२ से १७ तक ॥ तृ सुसाफरको मत सता, किसी विधत्रा ओर 
यतीम ( अनाथ बार्क ) को दुःख मत दो. कञेदेतो व्याज मत के.* हाकि 
मोको बद हुआ मत दे. अपने कोम सरदारको कानत मत कर.* ॥ ख. बाव 
२२ ॥ श्ु्टी खबर मत उडा. ररीरों ( टच ) का साथी मत दो. बुरा करनेमें 
मददगार मत हो, अन्याय नहीं करना. शच्रुका मामी बेराह हो तो उसके पस 
पह्‌।चा देना. सूरे मामरौसे दूर रहना. अनपराधि भोर सच्वेको कतक न करना 
॥ ख. बा. २३॥ 

इगलाम ओर्‌ पड्ुसंग न करना ॥ अहबार बा. १८ आ. २२॥ स्चूट मत 
बोलो, श्चूटी कसम मत खाओो, पडोसीके साथ दगावाजी मत कर, उसका जवर- 


^ काम, क्रोध, कोभ, मोह, मद ओर मात्सय ( इषा ) यह ६. 

^ तुं अजनबी ८ अजानको › व्याज कजं देसकता है; परु अपने भदको 
सदी कजं न देना. ॥ दइस्तसना बा. २३ आ. २० ॥ गरीर्बोसे व्याज केना सब्र 
धमेवा नापसंद करते हे. ° पक्ष है. 
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, वस्तीसे कुछ मत छीन, मजदूरकी मजदूरी तुते देदे, इनसाफ कर, भाईके साथ 
कीना--देष मत कर. अपने भाईंको अपने समान जानके' उसे प्यार कर. मु- 
साफरके साथ अपने समान प्यार कर ॥ अहबार बा. २९ ॥ 

जो तुम्हारा भारं गरीब निर्न होजाबे, तो तुम उसको मदद दो, वोह भह 
अजान हो वा मुस्षाफर हो, परंतु उससे बदा इच्छे विना उसकी सहायता करो 
॥ स, बा. २५ आ, ३५ ॥ 

जो अपने मात्रापको तुच्छ हष्टिसे देखे, उसपर अनत (धिक्कार) देना. इस्त- 
सना बा. २७ जा. १६ ॥ जो परदेशी, वा यतीम वा विधवाके मुकदमेको जिगाडे 
उसपर छखानत ॥ आ. १९ ॥ 

सुरेमानक्मी अपसा, 

अपने वापकी परनाको याद कर. माताकी आज्ञाको मत छोड. ॥अम. बा. 
१ अआ. ८॥ अपराधिययोका संग मत कर ।॥।आ. १०॥ बुद्धिमान मन. इंधरका भय 
रख; तो तुं सचाई, न्याय, नेकीको समक्षे ॥ बा. २ भा.र्से ९ ॥ भले 
ओर सचे रोगोके मागे पर चर ॥ आ. २० ॥ इंश्वरका विश्वास रख. वुद्धिक्रा 
अभिमान मत कर. ॥ बा. २। आ. ५।६ ॥ उपकारके जो योग्य उसपर उप- 
कार कर. व्यर्थं क्लगडा मत कर. दुष्टपर इषो या उससे दुश्मनी मत कर ओर 
उसके चारुचरनको पसंद मत कर. बुद्धिमान ओर सर््चोको बरकत होती दे. स- 
रीरपर लानत ओर मूर्खो (शो ) पर ररमिदगी ॥ जा. २७ से ३५ तक ॥ 

मिथ्याजमिमान, असत्‌ बोरना, निरपराधिका खुल, बुरी नीयत करना, बुराई 
करना, स्ञूटी गवाही देना, भाईजौमं ्षगडे पेदा कराना; इन सात बार्तोसे इश्वर 
नाराज होता दहि ॥ बा. ६ आ. १६। १९ ॥ परलीगमन ओर चोरी मत कर. 
यह महान पापे ॥ २९से ३५॥ 

बुराई, मिथ्याअभिमान, कुमागं ओर कटु वाणीके साथ कीना (द्वेष) रख. 
बुद्धि यह्‌, धन ओर वरस ज्यादा कौमती हे, क्योंकि यदह दोनों अक्रलमंदीकरे 
साथ होती हं. ॥ बा. ८ । आ. १०॥ 

कपटे ईश्वरको अरूची हे. गरूर करनेसे रुसवाईं होती हे. दनाईं नम्रौ 
साथ दोती हे. सीधी सश्वाईं उनको मूलने नदीं देती. उचा प्रकडा जाता हे. 
ुद्धि्ीन, पडोसीको सराव कराता है, बुद्धिमान चुप होजाता है. जहां मुपङ्हत 
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( सितिदशंन-निपुणता ) नदीं, बह्यं खरागी होती हे. परंतु बुद्धिमान मेडङसे 
सठामती होती हे. अजानका जाभिन न होना, नहीं तो रोया होगा. दया 
करना, यह अपने साथ मखं करना हे. सच्चा नेकी चाहता हे, जर छबेकी 
आचा गजनमे होती हे. हानी चाहनेवाख्को हानी जगे आवेगी ॥ बा. ११ म॑से॥ 

जो दब ( सभ्यता) का मित्रहे वोह मुख्य ज्ञानका भित्रहे. जो कोर 
शिक्षणका शत्रु हे वोह पड हे. बुद्धिमान अपने इर्म (ज्ञान ) को छिपाता हे, 
मूखंजन अपनी मूखौहकी डंडी पीटते हं, चारक आदमीका हाथ टुकम चल- 
वेगा, परंतु घ॒ुस्त-आलसी आदमीको कर भरना होगा ॥ वा. १२ म ॥ आरुषी 
मआदमी बहुत कुछ चाहता हे, परंतु उसको कुछ नहीं मिकता. परंतु चालाकका 
मन मोटा होमा ॥ बा. १४ आ. ४॥ जिन इरादमं मसरृहत (विचार, योग्यता) 
नहीं वे विकर्पमात्र ह; परंतु वे बहुतसे बुद्धिमान द्वार कयाम पते हं. जो वृष्णा 
मारुसे घर भरता हे वोह अपने कुटंयकरो दृःख देता हे, जो रिश्वत केने अर्ची 
रखता हे वोह सुखसे जियेगा. ॥ बा. १५ ॥ तेरे सव्र काम इंधरपर रदे, तो 
तेर तमाम इरादे ठीक रहैगे. आडा चर्नेवाला आदमी श्षगडे उठाता है, काना 
पूसी करनेवाला मिर्तको फाड देता हे. जालिमि आदमी पडोसीको बहकाता हे. 
॥ बा. १६ ॥ जो गरीव सचां सीधा चरुता हे, बोह वाणीरमे टदे बोरनेवारे 
ओर मूखंसे अच्छा हे ॥ बा. १९ आ. १॥ आदमीको आबर्‌ उसीमेदहे कि 
कजिये न करे{श्षगडांसे अकग रहै. बुद्धिहीन छेडछाड करिया करता हे. एसा 
कोई नहीं करटुसकता कि म पाप ( गुनाह ) रदित हं. हरेक काम मसलहत (स- 
खाह-संप-यो्यता) से ठीक होता है. लडाई सखाह ( संमति ) ठेके करना. 
चुगखखोर ( निंदक ) के संगसै अलग रह ॥ बा. २० मे ॥ अमाप खजनेे 
ज्यादा नेकनामको तथा रूपे ओर सोनेसे ज्यादा परडउपकारको पसंद करना चा- 
हिये. पूर्वजोकी बंधी हुईं हद ८ मयौदा-नियम ) मत तोड ॥ बा. २२म॥ 
शराबी ओर ग्यभीचारीकी सोहबतसे अरग रह; क्याकि वे कंगार दोजानेवले हं 
बा. २३। आ. २१॥ 

बुरे आदमियोके साथ रात्ता मत बाध, ओर्‌ उनका संगमी मत कर; क्यो- 
कि मने वे घात बिचारते ह आर महसे बाते बनाते हं ॥ बा. २४।अा. १॥ 
जो खोदता हे वही उसमे गिरेगा ॥ बा. २६ आ. २७ ॥ एसाहोने दे के दूसरे 
तेरी प्रसा कर. तुं आप जपनी, प्रशंसा मत कर॥ बा. २७ भा. २।२३॥ 
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न्यायकारी बादशाह अपनी बादज्चाहतको मजबूती-स्थिरता देता हे । कंषि मनु- 
ष्य गड पेदा करता हे, जर कोधमं आया हवा क्होत पाप करता हे ॥ बा. 
२९ ॥ मे स्चूट बोरनेवाला न दोव, ओर्‌ न कंगारु ओर न श्रीमत दोव, यह 
इच्छता हं ॥ बा. ३० आ. ७ ॥ 
बायबर गत इजीख, ( सन. १९०६ शहोरमं उरद््मे छपा ). 

खून मत करो, कितु अपने माहैपर जो क्रोध करेगा, वोहमी न्यायकी क- 
चहरीमे ( इश्वरके दरारमें › शिक्षापात्र मिना जायगा ॥ मति बा. ५।आ२१॥ 
जिना मत करो किंतु जो परश्चिको कुदृष्टिसे देखेगा तो वोह जिना करचुक्रा 
(पापीदहो गया) ॥ आ. २९ ॥ कसम न खाना ॥ आ. ३४ ॥ शारीर (लश्च) 
का मुकाबला न करना. किंतु जो कों तेरे दहने गार्पर तमाचा मरे तो दृस- 
राभी उसकी तरफ कर दे ॥ आ. ३९ ॥ अपने दुशम्नोसेभी प्यार रखो, ओरं 
अपने सतानेवारेके स्यिभी द ( मी आसीस ) मांगो ॥ आ. ४४ ॥ गुप्त 
दान करियाकरो॥ बा ६ । आ. ३ ॥ एवजोहै (छिद्र गोतना) मत करो ॥ 
॥ बा. ७। आ, १ ॥ द्रंढोगे तो पाओगे॥ आ. ८॥ जो तेरा भाई तेरा गु- 
नाह करे तो खानगी रीतिसे फेसखा कर; नही तो कीसासे कट. कटीसाकी भी न 
सुने तो उसे गेरकोमका मान ॥वा. १८॥ आ. १५।१६। १७॥ यदि तेराभाईं तेरा 
गुनाह करता रहे तो त सातके सत्तर ७० गुनाह तक उसको माफ कर (याने माफी 
कर) ॥ आ. २३ ॥ खून, चोरी, जिना, चुटी गवाही-हनसे बचना. मा, बा- 
पकी इज्जत कर. पडोसीके साथ अपने समान प्यार कर ॥ बा. १९ आ. १९ । 
२० ॥ सचाईपर चरनेवाठे हमेशेका जीवन (मोक्ष) पर्वेगे ॥ बा. २५ आ. ४६॥ 

पड़ोसी वोह हे कि जो रहम (दया, मदद ) करे॥ टका बा. १० आ, 
३७ ॥ भजियाफत ( जीमनार ) म रंगडे, दे, अंधो ओर गरीर्बोको बुरा; तो 
तुञ्चको बरकत होगी. ( गरीव अपाहजियाकी रक्षा कर ) ॥ बा. १४।अ. १२॥ 
जो गुनाहसे तोबः करे उसे माफ कर ॥ बा. १७ । आ. ४॥ 

कुरान ( दिद्वीमं तरजुमे सहित छपा ). 

मातापिताकी जाज्ञा पालना, उनका मान सक्छार करना ॥ सूरत १७ ॥ 
किसीका खून न करना ॥त्‌. १७॥ परलीग वर्जित है ॥ सू. १७॥ ञूटी गवाही 
नदेना वा श्षूटा न बोरना॥ सू. २४॥ िदा-षीठ पठे बुरा न करना, दरक 
हसे न बोलना ॥ सू. ४९ ॥ रिश्वत केना देना नहीं ॥ सू. २॥ देताई-रषी 


न करना ॥ सू, ४ ॥ यतीर्मोको पाना, उनका हक न खोना-नष्ट न करना. 
॥ सू. ४ ॥ करजदारपर दया करना ॥ सू. २ ॥ कम न तोरना, पूरा तोखना 
॥ सू. ७ ॥ संतोष-धीरजका. फर मीठा हे ॥ सू. ३ ॥ व्यथे खचेन करना 
ओर कृपण न दोना ॥ सू. १७ ॥ अजाने पराप होगयादहो तो पश्चाताप करके 
तोबाः ( केर न कगा एसी प्रतिज्ञा ) करना ॥ सू. ४ ॥ कीना (गुप्त शचुता-दवेष) 
का यैर ठेनान चाहिये याने द्वैषका ल्याग करो ॥ कोर्दको गाली मत दो, किसी- 
का अपमान मत करो-किसीको तिरस्कारसे मत देखो ॥ स्‌. ४२ ॥ सच बोरना, 
की हुई प्रतिक्ञा पारना ॥ सू. १७ ॥ आपधात न करना ॥ सू. ४ ॥ आज्ञा खमि 
विना दूसरेके मकानमं न जाना ॥ सू. २४ ॥ शसराव--ना करना नदी. जूवा 
खेरना नहीं. व्याज लेना नहीं अथवा भारी व्याज केना नहीं (पेन ६१।६५)॥ 
एक परमेश्वरके सिवाय दूसरा कोई उपास्य नदीं हे ॥ 


राञ्चुके साथ उपेक्षा वा उसपर अहसान कर्‌, भित्रापर महैरवानी र उनके 
साथ प्यार कर ॥ यथेच्छा वते परंतु कपट मत कर ॥ हाफिज ॥ 


दान कर, उदार हो, सवका सत्कार कर, नेकी कर्‌, कृपण मत बन, यथे- 
च्छा वर्त, परतु कोको दुःख मतदे॥ सादी॥तु मयदहेतोवुराद्यो नदीं 
सकता ञे जोकः; है वुरा वदी फि जो तुज्षको बुश जानता दे ॥ 
इन्वर संबाधे सग्रह, 
बौद्ध, जे ओर प्रकृतिवादि ( तथा कोड अन्य ) इन रतीनोको छोडके त- 
माम मानव संसार इधरको जगतक्रतां मानती हे. उनका इतने रक्षणो एकमत हे 


इधर एकं हे, सच्चिदानंद स्वरुप हे; अनादि अनत, अज, अमर्‌, स्वयंभू, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जगतका कती, धता ( व्यवस्थापक ) हतां हे; उसकी शक्ति- 
द्वारा जीवौको यथाकमे जजा ( सुख ) सजा ( दंड ) मिते हं, वोह पापरहित 
हे, निष्काम हे, अखंड, निरवयव, असीम, अपरिच्छिन्न, प्राङृत गुण रदित हो- 
नेसे नियण, अप्राकृत स्वगुण ( धमं ) होनेसे सगुण, निराकार, शुद्ध, पवित्र, द्‌- 
याट, कृपा, म्यायकारी हे. उसका जेसा वा उससे बडा कोहं नहीं. मन ईदिय 
वाणिका अविषय हे. वोह केसे खयंभू स्वाधार हे, वोह केसा है, उसकी शकि 
वारा केसे-कसमेसे ओर क्यों जगत रचता हे इत्यादि बातें मनुष्य नदीं जान- 
सकता; क्योकि वोह ओर उसकी शक्ते अ्चित्य हे. विश्वासे हम उसे मानते हे. 
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` इतने रक्षणे सब श्शेरादि संमत हं, परंतु इनसे इतर रश्ष्णोमें मतभेद 
हे, इसख्ि बे सवेंश्रहफे विषय नदी. मतमेदवारे रक्षणोका नमूना -दंश्वर अव- 
तार ठेता है, रखधारी स्ीवारा होता हे, छछकपट द।वधातमी करता हे ॥ बोह 
अपने भक्त, नबीते बति करता हे. वोह अपनी इच्छसे नाना रप (स्वामी से- 
वकृ, चोर साहुकार, मर पुगंघ, भक्षक रक्षक्र, जड चेतन, तम प्रकाश्च वभरे ) धर- 
कतां हे. आविभाव तिरोमाववाखा परिणामी है. उसमे मनुप्यरूप धरके कुरतीकी. 
अभिक प्रकाश जसा हे. उसने अमुक कोभ, अमुक मंडर्करो उबोदिया. वोह कोर 
करारे करता हे. वोह कस्म खाता हे. वोह मकर करता हे. वोह वाक्य प्रेरता 
वा मेजता हे. बोह साकार हे, अमावस भावरुप करता हे. मायावादि विशिष्टरप 


मानते हं. इ, इ.*# ` 


# वेदोपानिषदका इश्वर. - 
इश्वर व्यापक (य. अ. ४०) ॥ ईश्वर शरीररदित, शक्तिमान, शद्ध, 
पापञक्द्ध ॥ य. ४० म. ८ ॥ सुष्टिके पहेरे परमेश्वरही था, जगतका स्वामी हे. 
जगंतकती धतं हे. वही उपाख हे ॥ ऋ. अ. ८ अ. ७ व. ३ मं. १ ॥ पूवेवत्‌ 
खष्टि रचता हे ॥ ऋ. ८ ॥ उसकी प्रतिमा-अआकार नही हे ॥ यजु ॥ ओं. भू. 
तत्सवितुः ॥ य. अ. २६ म॑. २॥ सवै उत्कृष्ट नामवाखा, प्राणका प्राण, दुःखीँसे 
छुडानेवारा, सुख खरूप, भक्तोको सुख देनेवाखा, जगतक्री उत्पति करनेवाङ, 
प्रकाशौकामी प्रकाशक, इच्छा करने योग्य ( इष्ट-प्राप्तम्य ), सवेत्र जय केराने- 
वाखा, अतिश्रेष्ठ, ध्यान करने योग्य, शुद्ध खरप, सव्र शोका निवत्तंक हे उसकों 
हम धारण ८ ध्यानम ) करते हं कि वोह हमारी बुद्धि्जंको उत्तम गुण-कमेमे प्रर 

( गायत्री मत्र )॥ 

उसका कार्य वा साधन नहीं हे. उसके समान उसे अधिक कोई नदी. 
उसकी महानशक्ति ओर ज्ञान, बक तथा क्रिया स्वाभाविकं ॥ शे. ६।८॥ 

जगतकर्ता, स्वयंभु, सवेज्ञ चेतन हे ॥ ए. ६। १६ ॥ 
एकएव ॥ अथ, का. १३ अ. 9 म. १६॥ दधर एकी हे, दो तीन व- 

गरे नहीं ह ॥ वोह मनवाणिक्ा विषय नद्यं हे ॥ क. ॥ 

| पारसिर्योका ईश्वर, 

दाना ( सर्वज्ञ ), दानादका साहेब, सवे व्यापक, जीवनका मूक, पेदा कर्‌- 
नेवारा, रक्षक, सर्वज्ञ, शुद्ध, अहुर, महाज्ञानी, ( एवं मजदाजो बेरे ७२ नाम 
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( शं. ) उपर संग्रहवादमे कीं कही हधरको बीच ज्या हे परंतु बोद्ध, 
आरं जेनसंसार, जगतकती-दंधरको नदीं स्वीकारती; अतः इसकी प्रवि न होगी 
ओर यह सव॑मान्य संग्रह नहीं कदाजायगा. 

(उ, ) उपर ईश्वरको सष्टज द्रमियानमे श्या हे, उसका कारण यह्‌ है 
कि रहिदुखान गत २४ किरोडमंसे १। किरोडभी एसे नहीं निकर्टगे कि जो 
ईश्वरको जमतकतो न मानते ह, तथा मानवमंडरु जो ३२ आना हेतो उरसर्मे द्ध- 
ह) ॥ यज्ञदांजरतोशतिमजहव, इस दमेजी ग्रंथपरसे अदैसंरं नोेरवान बलीमोराने 
तरजुमा किया उससे ॥ | 

वोह आप अशो ( पाक अहुरमजद ) हे. मिश्रण रहित एक हे. पदा क- 
रनेवाख, अनादि अनत, स्वयम्‌ हे ॥ जरतोरती रहबर पेज २ से ५२ तक ॥ 

| बायषर्का ईश्वर, 

हेश्वर कपाट ॥ खर्ज बा. २२ । आ. २७॥ आदमी खुदाकी नदीं देख 
सकता, ॥ खरुज बा. ३२३ । आ. २१॥ खुदा महेरन है ओर करम धीमा हे, 
खता ( मूर ) माफ करनेवाला हे ॥ ख. बा. ३४ आ. ७ ॥ ईरसे इतर (मू, 
अग्नि, सूये, चांद वगेरे ) पूज्य नदींहे ॥ इस्तसना बा. ४ आ. २६ ॥ 
दृशर स्वपर, सवैशक्तिमान, देबतनाक ८ दंड देनेवाखा ) हे. वोह रिशवत 
( भिफाशोदि ›) नहीं केता. ॥ इस्तसना बा. १० आ. १७ ॥ हृधर सवैशक्तिमान 
हे ॥ जवूर्‌ ९॥ ईश्वर अतयीमी ( सवैज्ञ ) ओर यथाकम फक्‌ देनेवास टे. ॥ 
अमसार बा. २४। आ. १२।१२॥ 

| रानी इश्वर. 

मुसर्मानी इश्वरे अन्यसे मिरुते हुये मिरूते विशेषण, दरेनसग्रहमे वांच 
चुके दो यथा-- 

कुरहुवह(-अह्ाह एक हे, बेनियाज ( शुद्ध ) हे. न उपमे कोई पेदा हुवा 
ओर न वोह किसीसे पेदा हवा. ओर न कोर उसकी बरावरकरा हे. ॥ सुरे श्वरस ॥ 

सूरे अरदमूददैवर दयाल पाठ दे. सब प्रशंसा उसके सि दै, त्रह्माडका 
उत्पन्न करनेवारा है. कयामतके दिनका हाकिम हे. इत्यादि ॥ 

ईश्वर एक टे, निर्मुण हे ओर सगुण हे, एसा सव मानते है, तो केर ईशर 
-बादमें तो अतर--मतमेद करनेकी अपेक्षा नहीं रहती. 
| १११ 
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रवादि २२ आना हं, ओर ईंशभावना मानवधर्मका जीवन हे; तथापि जो सं्रह- 
सभाको यह बात न तुरुती हो तो द्रशब्द निकाल डाङे, उसकी जगह चतुरा 
कुदरतश्चब्द रगसकता हो तो रूगदे. विशेष अगि वांचोगे. एवं अन्म कोई 
विषय निकारने वा बढाने वा सुधारनेकी अपेक्षा हो तो सुधारना चाहिये. हमने 
जओजञ्खिाहेसो ठीकदीदहैवा बस हे, एसा नदीं मानकेना चाहिये. ` 
अन्य विषय, | 

८ कं ) जीव, पुनजेन्म, मोक्ष ८ पररोके ), उपादान ( मूरमेटर ), मोक्षे 
साधन, सृष्टि उत्पति र्य, यह विषय संमरहवादके विषय नहीं होसक्रते; क्योङ्कि 
इनके स्वरूप ओर म॑तन्यमं भिन्न भिन्न ओर विरोधी अनेक मत हँ जेसा के उप्र 
कह आये हं. हां, इन तीन बातांका इसपकारसे संग्रहं ` समवेश्च होजाता हे. 

१-राग, द्वेष, इच्छा; प्रयलन; संस्कार, ज्ञानवाा, ओर दुःख सुख पाने. 
वाला कुछ ( जीव ) हे, उसको जहांतक बने सुख मिरे, एसा उपाय कतव्य हे. 

२-जीव ओर मोक्ष क्या, सो शुद्धचित्त हुये निरुद्धसंस्कारवारे चित्तम 
उसका भान हजाता हे, यह स्तत्र साधन हे (जगे कंग). 

३-जगतका उपादान कुछ हे इतना तो सबको मान्य हे; परंतु वोह क्या, 
केसा ओर अनादिअनंत वा क्या, एसा नदीं कहसकते. अथौत अनिवेचनीय है. 

( ख ) इधरावतार, ईधरका पुत्र, ईधरका दूत) ईधवीयग्रंथ, मूर्विवूजा; 
तीथ, श्राद्ध, बरिदान,# ताजिये, कबरपरसि, ऋद्धि, सिद्धि, करफ, करामात, 
जादू, मत्र, देवी देवता, भूत प्रेत, ओर व्यक्ति परत्वे जो विशेषधमे ( उपरोक्त 
सामान्यधर्मसे अन्य जो एक एक ग्याक्तेके स्यि करतन्य हे सो); यह सव बातें 
संग्रहवादकी विषय नदीं दोसकतीं; क्यांकि इन बातों वहुतांका परस्परम मत- 
भेद हे ॥# 


यथा-- हिषाके संबधे एक पक्ष यह्‌ कहता हे के याज्ञिक हिंसा, हिसा 
नदीं होती. जेसे के कृषियज्ञमं असंख्य जीव मरते हं, सूयेयक्मे असंस्योंका धाण 
निकरुता हे, पाकयज्ञमं असंस्योका नाश्च हता हे, प्रजन्ययज्ञमं असंख्यांका घात 
होता दे, बरुयज्ञमे निरैर्लोका मोग होता हे, एवं अन्य यज्ञम बङिदान होता 
रहता हे, इसख्यि यह हिसा, हिंसा नीं कदाती. दूरा कहता हे कि यह पपक्रा 
फल, अतः जहांतक होसॐे अपनेते एसा न होना चादिये. शत्यादि मतमेद हँ 
अतः सरवैमान्य संप्रहका विषय नहीं रहा, एवं अन्य (अवतारादिमेमी मतभेद ह. 
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८ ग ) फरादेश्चज्योतिष, रम, जफर, करर, इनको संग्रहे नही रेसकते; 
क्योकि इनके माने न मानेम॑भी मतभेद हँ. 

(घ. ) यपि प्रोटोपलाजम, सेंटर वगेरे अनेक बातमिं वेज्ञानिकोके मतभेद 
ह ओर सार्य॑सके सिद्धांत परिवत॑नक्षो पति रहते ह तथापि वोह प्रलयश्च ओर 
परीक्षित फलको स्वीकारती हे, इसश्ि गाभेतशाक्च समानतो नही, तोभी वेयक 
समान उसे संग्रहवादका विषय मानसकते हं. अथात जो उपरोक्त उदेशफे अनु- 
कूल बतं उसमेहोँंतो वे परीक्षक मंडल रेसक्ता हे. 

( चं. ) जो परिवतेनके भर्यसेदी उसका सर्वांग न स्वीकारा जावे तवतो उ- 
परोक्तं संग्रहवादमेभी ' दोष अवेगा, क्योकि उत्मेभी यथादेशकाल न्यूनाधिक 
करना वा होना संभवे. (उ.) यह बात ठीक हे कि एक शुद्धनीति (स्य) 
के सिवाय जितनी प्रवर्तिका नीति ह उनक्रा यथादेशकार, स्थिति, परिवत॑न होताभी 
हे; तथापि उस परिितेनक्रा आधार-उस समयक विद्वान, बुद्धिमान, अनुभग्री, परति. 
छित, समदर्शी, निस्परदि, तरस्थ, नितेदिय, सदाचारी ओर देशहितैषियोपर होता टे, 
ओर उनद्वारा यथादेशकार, स्थिति सवेमान्य न्यूनाधिकरता की जायगी, नीके 
मतभेद रखके निणय होगा; अतः परिवतंनमे दोष नहीं आसक्ता. ओर इसीवास्ते 
यह्‌ माना गया हे “ कि श्रुतिगोधमी मिन्न र हे, स्णरतिर्योका कथनभी भिन्न रहै, 
सुनि्योके मतमी भिन्न २ हे, इसि यथादे्कारु, यिति, परिस्थिति उप्त समय 
उक्त मंडल याने महाजन जो सवेमान्य मगे-संम्रहवाद निथित कर, धारण करं वा 
कं, सो स्वे, संप्रहका विषय होगा. यपि उक्त संप्रहोक्त विषय अ[जतक़ स्र 
मेडररमे भिंकूसरूपमं माने गये- जाने गये हँ ओर जनमंडलको (यष्टि ' समष्टिको) 
लामकारी निवडे द, इसशिये "उनका परिवत॑न होना ध्यानम नदीं आता;* तथापि 
कालांतरमं न्यूनाधिक हीनेका भाव सुचनामानत्र जनाना ठीक समज्ञा गया. 

(शं.) जो बात उपर संग्रहे ्खिी ह उतनी वातहरी वसह किंवा ओरभीरह. 

(उ.) उपरतो नमूनामात्र छ्खि हे. मीस, चीनके र्थोकरो वांचोगेतो एषी 
सवैमान्य बातें बहुत मिर्गी. फारसीमं पंदनामेसादी, पंदनामेअत्तार, ओर 
कीमीयायसञदतमे एसी बहुत वातं ह. हिदुस्तानकी विदुरनीति, चाणक्यनीति; 
महाभारत, रामायण, ओर कोई कोर पुराणम॑मी एसी बहुत बति मिरंगी. तद्त्‌ इभे- 
जी पुस्तकमिभी बहुत मिरैगी. उनमंसे संम्रह्‌ करना चाहिये. उपनिषदं केवर 


^्रकृतिविवरणमं देखो. 
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पारमार्थिक विषय हे; इसश्यि उनम मूर मूल थोडी एसी बति मिरुगी. जेनधरभं 
केवर उनके माने हुये मोक्षका उदेश हे, इसरियि सवेमान्य वातं थोडी मिंगी. 
ऋगवेद यज्ञसंवंधि कर्मकांड विशेष हे, सामवेदे दर भक्ति है; अतः उनम 
एसी थोडी बति मिडेगी; परंतु अथवेबेदमं विशेषतः यनुर्वेदम सवैभान्य ओर 
सवेडपयोगी बति बहुत मिटंगी; क्यो$ सब संग्रहका मूर सूत्रासमक हे. मनु- 
सतिम एसी बहुत बाते मिेगी.* हमने तो यदं नमूनामात्र र्िखके शेरीमत्र 
जनाईं हे. उन बार्तोके उदेश, उनसे जो खम से ओर उनफे न हदोनेसेजो दानं 
सोभी अथविस्त।रके भये नदीं स्ख सके हं. 

( शं. ) वायरु ओर कुरानं वगेरेम॑से जो बतेंखीदहं वे प्राचीन अन्य 
अथोमेभी है, वहांसे क्यों न री. ओर इनसे ज्यादा उत्तमोत्तमभी अन्य धर्मम हं 
वेर्क्योनी. 

(उ. ) इसीका नाम अविवेक-अज्ञान वा धमं द्वेष है. बायवरु, कुरान जिष 
देशम भिस कार्म हुवा हे, उस देश्च उसकालमे वहाके लोकोको इतनी वार्तकी 
अपेक्षा थी; अतः सवेमान्य इतनी बति उद्धव इई. यथा-अरथमे एक एक पुरूष 
वीपियां खी करता था, उससे हानी होती थी, नबी सेवने उसक्रो थोडी मयौ- 
दामे सा दिया, उसमे कन्याचध बंद पडगया. जहां बुतपरस्ती थी, वहां ईधरो- 
पासना चराई. इ. ॥ ओर चीनी, आभज राख वषेकी प्राचीन प्रजा ह उसने 
बहुत उच नीच देख है, उदय अस्तम आई है, इत्ये इन प्रजा्ओमिं बहत बातें 
संकषेपमे विसारवाखी मिरे; इसमे क्या आश्वर्यं हे; इसर्यि उक्तं कथन ठीक 
नहीं हे. तथाहि वे बाते ओर उनसे ज्यादे बातें दृसरोमेसे निक्ाख्ि, कोन ना 
करता है. अंतके संग्रहं तो पुनरुक्त न होनेते सवा नाम अहण करना पडेगा. 

८ रा. ) जितनी श्रे्ट-उत्तम बातें संग्रहमें खिलि ह वे जदि उपदेशक वेद्‌ 
अंयमेपे सवो मिली ह -किसीको साक्षातसे, किसीको परपरापे भिखी हँ; इसख्यि 
दूसरीका नाम न छिछर बेदग्रथकरही नाम शङ्िना चाहिये था. 

(उ.) यहां इससे भरयोजन नदीं हे, अथात करटीतिमी किसी पकारसेभी प्राप 
हुई हँ. हमारा मतलब तो सब जिसको मानते हँ वा मानसकते हे, उनके संम- 


^ प्रृतिषिवरण, म्रमनाशक-पूवांदध ओर व्यवहारद्शेन इन अर्थम एसी 
बातें बहुत मिर्गी. 
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र्भ है. यदि पुनरुक्ति विनासे इसको ङिखिके प्रसिद्ध किया जाय तो उस किसीके 
नाम छिखनेकी अपेक्षा नहीं हे. फक्त एक जगह सका नाम ङ्ख देना बस होगा. 

८ शं, ) उक्त संप्रहम कितनीक बात तो पोथीके बगन समान. जेसेके 
कोष्ट तमाचा मारे तो दृसरा गाङ आगे कर दे; शदे साथभी उपकार करना. 
इ. क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अर्त, ममत्व, ओर सांसा- 
रिक विषय उपयोगी ओर जीवनके हेतु हे; यह नदं तो जीवनही न हो. 

(उ. ) पोथीफे नँगन कना यह आपकी नावाकफी वा संकुचितवृतिका 
ग्रताप हे. सत्यवादि हरिशवंदरके दुःख ओर उसकी द्रटता, परदुःखर्मजनहार्‌ वीर 
विक्रमे दुःख ओर परोपकार, बुद्धदेवने निदा ओर दुःख सष्टन करफेभी परो- 
पकार किया, महाबीरने दुःख पाके जीवदयाका धमे चखाया, जपनेको विष देनेवा- 
ठको दकरने क्षमा क्रिया, जपनेको केद करानेवाठे कृतघ्न शिष्यको ईसामसीहने 
क्षमा किया, प्रथ्वीराज चोहानने अपने शद्रु शहाबुद्ीन गोरीको पकडके छोड 
दिया, राणासंग्रामने जपने शनरु-गुजराते महमूद बादशशा्टफो रुढकर केद्‌ किया 
ओर छोडदिया--इत्यादि अनेद्‌ बातं इतिष्टासमे वांचते ह. माना $ एसा करनेसे 
उनको हानी हई--दुःख इवा, परंतु वेसे पुरूष पोथीके बैंगन, एसा नहीं कसकते. 
कदाचित इन ठेखोंको कवि उक्ती कह डालोगे तो स तकं, अश्रद्धा ओर प्र्रति- 
कार्म एसे देख ह॑. प्रसिद्ध स्वामी दयानदपर जव ईट परथर्‌ वेर पडने लगे 
तो पुङिसकः अफसरने पूछा फे इनको पकडके रोके. स्वामी गोका कि मे इनको 
अज्ञानसे दुङने आया हुं, केद्‌ कराने-पकडने वासते नदीं अया हुं मेरे रगे 
तो रगने दौ, वे आपद्य समञ्च जार्यगे ( अंतमं वे धमद्षी आपी बंद पडगये) 
स्वामी विवेकानद बंगारी कादियावाडमं कही ( ) श्राद्धपक्षका निषेध करं 
रहे थे, उस समय आवेशमं आके एक ( ) साक्षरने हाथी रकडी कगादी. 
विवेका्नदने अपनी पीठ उसकी तरफ़ करके फा कि जो आपको इस प्रकारसे मनकी 
शांति मिती हयो तो यह पीठ हाजिर है. वोह साक्षर शमा गया. एक ट. नामके 
साधुने प्रचित बनानी धमेमत पंथांका संडन क्रिया था, उस अंथको वाचके 
एक ब्‌. नामका साघु, एक पंडितको साथ रेके आवा, ह. ने उसको मासन दिया, 
सत्कार करिया. पीठे ब. ने उसको गाश्यिं सुनाई ओर करोषवश उठ गया. हृ.ने 
उसके पेर पकडके क्षमा मांगी. कहा क मेरे निमि्से आपको कचे हवा हे, क्षमा 
करो. जब छपा हुवा ग्रथ मेरे हाथमे नीं हे; पुनः ब. फे जासनपर जाक नग्रताके 
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साथ माफी चाही ओर शांत किया. एक निषेन गृहख-साघुके रमे रातको 
चोर आया, साधुने जाना कि कोई गरीब हे, ठंडकी ऋतु हे, इसखियि आया है, 
परेतु मेरे षरम तो ओर कुछ नहीं हे, अपनी ओढनेकी कंबली निकरनेके दरवाजे 
पास डारुके सोगया. चोर देख मारके निकर्ने र्गा तो कंब्टी न ठे गया ओर 
चसा गया. अनुमान होता हे कि आती वक्त कंवर न देखा था जर घर सारी; 
जातीदफे कंषरी देखी; तो उसकोभी दया आग दो. ॥ संक्षेपमं एसे पुरूष होना 
असंभव हँ, एसा नहीं मान सकते. हां, यह बात ठीक हे कि संम्रहानुसार वतेने- 
वारे थोडे निकटेगे. तथापि एसा प्रकार हो. तो जन मंडकको कुछ न कु अवद्य 
खाभ--सुख मिलेगा. 

८ शं, ) जव तक आदमीको यह्‌ अमुक मेरा धर्मे, एसा अभिमान नहो 
वष्ांतक न तो उसके ग्रहणम मजा आता हे ओर्‌ न उसमे रुची होती हे ओर न 
उसमें प्रवृत्ति होती हे; इसख्ियि धम ओर उसकी भावना तो जुदे २ दी दने चाहिये. 

(उ. ) जसे सुन्ीमुसलमानों को अमुक पंचतन, एसा अभिमान होगया हे, 
इसख्यि उस्र अल्प बातकोभी पकड वेढे हं. जेसे ईंगरेड देशम किसीको ‹ सू 
हे, एसा कह दो तो उसपर केस चरता हे; क्योकि वहां स्चूढ ज्यादे निंदित मा- 
नखिया हे. जसे ईंगरंड देशका अभिमान बंधा जानेसे ₹ंग्डिशनेशन दोगरं अतः 
प्रसेकं सज उस देशकी भराई ओर रक्षाके वास्ते पचमरते है; इसीप्रक्ार यदि इस 
संम्रहका ““ मानव केतेव्य "› एसा अभिमान बंधक रोर्हीमे आजायगा तो ‹ हमा- 
रा कतव्य, ' एसा होक रुची रहेगी ओर उसमे प्रवृति रहेगी; जेसे के कुरीर्नोको 
अपने कुले धमे होता हे बेस. यदि यह बाप वियाद्रारा सिखाई जार्यै, सोसाइयी 
( जाति) मेँ सुरक्षित दोजार्ये, षमेस्पमे माब खी जार्ये ओर कोई नरो सपमे रा- 
ज्य सत्तासे सुरक्षित होजार्ये तो इनक्रा अच्छी तरह प्रचार होसकेगा, छोकमंडल 
युखी होजायगा; क्योकि कुदरत इनकी सहायक-रक्षक तो हे अर्थात इनके वि- 
रुद्ध ववैनसे मनुष्य दुःखी होता हे; तथापि अज्ञानविरोष ओर विषयासक्ते 
ज्यादे होनेसे कुद्रतक्रा पूरा बरु एक साथ नहीं पडता; इसीवस्ते अधौत कुद- 
रतको मदद मिरुनाने बवास्ते मर सहजम प्रचार रहनेके स्यि इन बातोको धरम 
( पररोक-मोक्ष-दं्रीयमय-पुनजन्म इ.) से सुरक्षित करिया गया था. अबभी 
कोर सवैमान्य रीतिसे वेसादी हयो याने कुदरतको मदद भिलजाय तो इस मानव 
क॑म्यका प्रचार होनेसे जनमंडरको पुख हदोजाय. 
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ओर उपरोक्त कामादि तथा कुमहंताममताका जर विषयांका किसको केसे 
त्याग अहण करना, इन सब बर्तोका जवाब गीताका संग्रह करदेता हे; तथा पर- 
सिद्ध अथ प्रदृतिविवरणमे शख आये हँ उसमें देखना चाहिये. विस्तार भये 
यहां नदी छ्खिते; क्योकि यहां तो नमूनामात्र जननि आशय है. 

आयं ८ जो उत्तम गुण कर्मारा हो ) । बुद्ध ( सचे ज्ञानवाखा ) । बौद्ध 
(सचे ज्ञानवारेका अनुयायी) । जिन (कामादि-रागादि दोष जिसने खपा दिये हं सो) 
। जेन ( कामादि रागादि दोषी जिससे निवृत्ति होजवे एसा मार्ग ) । याहृदी 
( रको मान्नेवाखा ) । नसारा ( जो इधरकौी मददसे फते पनेवाका हये सो- 
लि्ति मंडल ) । श्ुसखमीन ( जिसका हमान-निश्चय-द्रढ हो सो ) । वैष्नव्‌ 
८ जो सबमे इधरको वा सबको वासुदेवरष मानता हो सो) । शेव ( जो कल्याण- 
गक स्वरुप इश्वरका भक्त हो सो ) । शाक्त ८ शक्ति-योग्यता-के विना कुछभी 
नहीं होता, यह सब जगत्‌शचक्तिसे हुवा हे, एसा मानेवाखा ) । गाणपलय ( सव 
गणौका जो इश अर्थात ईश्वर (गणे) का जो भक्त दोसो) । सौय (ज्ञान्‌- 
प्रकाश--ज्योतिस्वरूप परमात्माका जो भक्त हो सो ) । वेदी (यथाथे-सचरे ज्ञानका 
जो अनुयायी हो सो ) । इत्यादि. आयीदिके एसे अथ हं; परंतु रुदीमं एसे रूपमे 
आगये दहं किजो किसीको एसे नामसे बोला जायतो उसे बुरा जानपडता है; 
अपना अपमान समज्ञता रे. यथा--किसी जैनीको मुसरमान वा किसी मुसक- 
मानको वेदी कटो वा वेदीको जनी वा मुसरुमान कटो तो बुरा मनेगा, यही 
जीवसृष्टि, यही संसार हे. जिसदिन एसा धमेद्रेष नष्ट होगा उसदिन साम्यभाव 
पेदा दोगा. 
(चं, ) तुम यह चाहते हो कि मानवम॑डलमें किसी एक धर्मक प्रचार होके 
धार्भशस॑प होजाय ओर उससे जनमंडख्को खख दो, परंतु एप्ता होना कजिन 
किंतु असंभव हे. आज रख वर्षं हुये अथात उत्तरदेशमंसे जब टोरे फटे उस- 
भ्म पक्षका जाग्रह, यह हेतु था; तबसे रेके आजतक जुदा जुदा धमे--मत--पंथ 
चरे है, ओर नवीन होते जते ह, परंतु धमे एक होना तो क्या घार्भिकरसपभी 
न इवा. क्या याहुदी, खिसि वा खिसि, मुसलमान वा मुसलमान हिंदु वा हदु 
ओर अन्य एक धर्मी होजायंगे £ कभी नही; अतः तुम्हारा आशय म्यथे है. ज- 
हतक अपने अपने ध्मके मान्य प्रथ ( अवस्तां, वायक, कुरान, भगवतीसूत, 
मनु, पुराणादि ) फो जर रीफभेरो ८ दंश्चावतार-दंशपुत्र, दंशदूत; तिभे्र, 
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इमाम, आचाम कगे ) के नामको द्रमेवानम न रेके धर्मपर यदे वहांतक क- 
भौमी एक धमे वा धार्मिक विचारमें साम्यभाव नां ह्‌ सकता ओर न टोररेशन 
आसक्ता हे, परंतु एसा होना दुरुम है. ठखते हँ भ जेसा तुम ५६८ हे) वेसाः 
कितनेक अन्यम) करर द उनमें कोर सी स्प्मे कहते हः ओर क६ उ; 
हदं भाषे रेयमक। अद्रषट बारीक गःठर रूप कहते ट; परंतु हमारा षम -मत- 
पंथ-संपदाय-सोसादट)-प॑तव्य सजा, अरा, काभ।९। हे अन्य%। नरह, एसा 
गुप्त आग्रह उनके मन५ रह हुवा ३ ओर उपरसे सुधराहुरं फेनम संपाथे 
वतेन हे, परंतु अंत्तरमे वेसा वतन न। ह।ता ( जसाके शु ओर एफमभ।जन 
न्यवह।रमें देखते हं ), इवर्मि स्वपश्चके मंडनं आर परपक्षे खंडनक, अवव- 
दयकता हो, यह स्वाभाविक हे; एसाह। वतेम्‌। नन ३ख रह हं; ३०८२ तुम्द।र' 
८८ धार्मिक साम्बभाव '› यह्‌ ५२२ अ।काञ्चक् नोरुता्मे कपडे जने समान 
जानपडता है; इस नेवयमें कदा चत अ्रकन (हबशी) सुधर ज।४ परतु हिंद 
निकसी ( हिंदु, मुसङमान वेर ) सुध९ जाव, एस। होन) मुर किर ६ ।} तथाह 
इगङुड वभे, देमि अनक धर्म प्र्चाख्व ह ६५ वहां प्रजाक्रे। उन्नते ट) रद 
द. कड? बिदा, बुद्धि, हुनर, करकी बृद्धि करते है. दसापरकार ध्मेक्रो 
(दश्वरादिको) बोजे न लेके सुखकारक उन्नमिका मा" द्रस।न( उचित हे; तुम्द्.र 
धार्मेकमावकी अपेक्षा न८। २. 

( उतर ) सचमुच जापक। उक्त तमाम कथन सत्य ८, तथ।^प१ ज, उपरोक्त 
छष्टनियम ओर पदा्थागेयाके, प्रचार ह, 5, आश हे कि वतैमानाम्तना श्च 
नहो केतु कुछ न छ अवश्य फः» पडञ।य--,खनभरक उत्तममाग नक 
अवे, जसे के जापानकी प्रजा क्रिया ९ अथत सर्‌ छो मे रिय।सतव।समे 
अपरम, टिथासतें दके एक राज्य बनाख्िया, इसी प्रकर यदि हम अपने अममा 
नका भाग छोडके एक धह५। राज्य बनव ते, बन। सकते रह, ओर एस २ 
नियमादि लिक्षणद्वारा दोसकता हे, इसःरेये हमारे मनक फफोरे फोडनेके (ख्ये 
प्रयास है. ओर नानाधमे होते हुयेमी जो उन्नति हो> क सं। तो देखत ह 
अर्थात यूरोपमं॑भमेमावना निवे पडो तो अनिष्टपस्णाम सायाहे; जेते कै 
जर्मनीजेम देखते सुनते ह; खो ब्रल्फे किर डक आसर मनुष्य (कभ जनिं ) 
नाच्च होमये, करेडके आसिरे जी भर बारुक अनाथ हके दुःख पारे है, भोर 
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गह धम हयोगया. यदि मानवधमे ( जेसाणे इस अध्यायमें जगे जपे रला हे) 
की भावना प्रबल होती, ओर साम्यभावका साम्राज्यदह्येताते ए्सान होता; 
इसखिये मातवधमेभावना कायम होनेशी आवहयकता है; क्योंकि एक धमेभावना 
होनेम जनमडरको सुल हे. ध्मैकी नि्ैरभावना हयेनेसे अतम सवारी होती हे. 
(शं. ) यूरोप ओर एरियामे पहरेमी पर्मभचाराथै किरोडोका खून हुवा दे, 
इसरियि धर्मभावना, रक्षक ओर नीति मर्यादाकी प्रचारक हे, एसा नहीं मानसकते. 
(उ, >) यद्यपि प्राचीन हिदीप्रजामें धमाथ त्रासउपजावक युद्ध नदीं हुये ओर 
अन्य प्रजा्ओमिं स्वधरमपरचारार्थं त्रास उपजागेवलि जंग हुये ह; तथापि वे हट 
धमीसे हुये ह, असभ्य मंडली कृति थी, यदि मनुप्यमात्रका सामन्यधमे एक 
हे, सब मनुष्य जीनेके हकदार है, एसा धमेभाव ओर साम्यभाव होता तो वेषी 
स्वारी नदीं होती; हसलियि मानवधम ओर साम्यभाव प्रचार करनेके खि यथा 
शक्ति यथादेशकारखिति अवदय कोचि करना चादिये, उन्मेस एक उपाय 
सेग्रहवादका प्रचार हे ॥ 
( शं. ) सव॑संग्रहमे जो सवैमान्य बाति छ्खिी दह वे अथात बोह उपदे 
उन उनं ( अपने अपने ) मेमं रहनेवाले बते है ( यथा परली अग्राह्य ). जो 
अन्य धरमवारछकि स्यि होता तो बायवबरु, कुरान वगेरे अर्था देखो, उससे अन्यथा 
हे; जो एसा होता तो दृसरेके धनको स्वाधीन न करप, दृसरेकी संताने गुखम न 
बनाते, अ्यकी खीको धरम न डारुते, टट मार न करते, जेनसे अन्य मिथ्यावि 
एसान क्ते , वेदर्निदकको बाह्य करना न बोधते. इसीधकार छोरी छोरी संप्र 
दार्योमें हे. यथा--स्वसंप्रदाथसे अन्य कुसंगी, तामसी, रजोगुणी, दंभी कटे जति है; 
हालके सरवसग्रहवारी बाते पांरनेवे किसी धममेमी न ह्य एसा नदीं मानस- 
कते. यथा--शुक, बुद्ध, शंकर, स्वामी दयानंद, जिन, ईसादि अनेक--सद्‌ाचारी 
जितेद्धिय हये हं; परंतु प्रतिपक्षिजकी दृष्टि वे काफर, नारकी मनेजति है. 
गात्‌ यहे कि जो दूर धमेप्राडे संम्रहु्ादके अनुसार चरने काजार्ये तो दृक्ष 
धमवाख उनको दाव सके, एसा मोका मरिखपकरता है; दया, साम्यमाववार, 
प्रको दुःख न देनेवाख, कूरोसे हर॒ जाय यद सदेजम ह्येसकृता हे. एसी पो- 
ीसी रखके उपदेश हें; न्दी सश्च भावसे साम्यभाव पेदा करना; इसरिप्रे तुम 
जो संग्रहबाउपर जोर देते हो उप्तम॑॑विचार होपडता है, याने यातो .तुम द्येक 
प्रषणा ( युषे रोकं जच्छा जाने .एसे 9 म फसके स्वयं ठगति हो वा तो दूसरोको 
११२ 
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ठगके उनके हानी `हीनेके निमित्त बनते हो. जरा सोच तो सदी, न तो आजतक 
साम्यमाव हषा ओर न अनाचारका व्याग हुवा, नहे जरे न होगा; किंतु संव 
स्वपक्ष, स्वधम ओरं स्वकोम ८ नेशन )के खयि कोड न कोई रुपे धरमार ` करते 
अयि, कर रहे ह ( जरमनीजंग देख रहे हयो ) ओर करगे. षभेरदित नेशनका 
अभिमान, माइटदजरादटका नक्कारा वजा रहा हे. उपरांत साम्पमाव सष्ि- 
नियमे पिरुद्ध दे; क्योकि जब सब समाननीतिं ओरं साम्यभावपर चरने लग- 
ज्वगे तो जगत--पपचक्रा व्यवहारी नहीं चकेगा अथौत जग्रत्‌ प्रङकृपिका वेष- 
म्यभाव टे वहांतकही जगता व्यवहार चकेगा. समष्टि ( जाति ) यह ग्प्रक्तङे 
सुखके वासते होती हे, व्यक्ति यह जातिके वासते नदीं होती; इरिये हमको चा- 
हिये कि अपने म॑तव्य-अपने धमेक्री बृद्धि करै, दुसरेके एसे उपरके उपदेशम फै- 
सके अपने धमैको क्यों छोड ? दृपरे घमेफे साथ सरखामनी (तुङ्न) क्यौ कँ 
जबतक हम अपने ध्मको मानके न चरणे ओर दूसरे धभसे भिनारान करगे 
तबतकदही हमारा स्वधमं रहसकता है ओर अपनी जाती जी सक्रती हे. सचे युक्- 
समाने पृषो क तुम्हारा भाई कोन हे £ जवा मिलेगाके जो मुसरमीन ( अदेक 
इसकाम ) हो सो. एवं अन्यके संबेधमं यथायोग्य जान लीभिये. परतु दिद जा- 
तिको नाना धर्म मत होनेसे स्वधमे, स्वजातिका अभिमान नदीं हे; अतः उसके 
स्यि तुम्हारा उपदेश खाभिष्ट नही जानपडता. 

(उ. ) आपका कथन सवेथा ठीक €; परंतु इसप्रकरारके उदे वा उपदेशक्ना 
आप निषेध नही करसकते. यदि किसी महापुरुष ८ रीफमिर ) तथा सिसी 
अथका नाम बीच न केके एसा उपदेश बारक़ बारकियोको स्छूरोमं सिखाया 
जवे वो आप जो दोष बताते ह वोद नदीं आवेग; तथा अमुक व्यक्ति इस सं- 
्रहवाद अनुसार वसेन करे तो बोह आप सुखी रहसृती है. अवर बाक रदा सो- 
सारी वा स्वधरममंडलमे उसका चना वा उपदेश होना, सो तो सोसादर्यीशी 
समतिपर सुनहसर हे, दुश--अनाति्ाज, जनमंडरको हानी पर्ौचनेवाखा सब ध- 
मेम दंडपात्र मानागया दे; इसखियि मेने जो अपने रिचार जनये वे चेवांन 
चरँ, कोई पसंद करे वान करे, पतु सुश्चको जो ठीक जनपडासोकटाहे. 
उससे अन्यथा तो ददी रहा हे, भोर भविष्यभं उस अनुसार हो वान हो; पतु 
हम अयना विचार जादिर न करं यहभी ठीक नदीं हे; क्योंकि मानवमेडक्में वि- 
नारोादी साम्राज्य है, संमव हे @ जसे राष्टीय संप, धमेको बाचमें नदीं ठेकेमी 
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हता हे; वेसे धाभिंकसंप किसी अयुकपक्षको न केकेभी होसकता हे. मेरा स- 
यारु हे कि सदाचारी संग्रहवादवाटी नेश्चनका मानसिक ओर नैतिक संप तथा 
साम्यक्रो ठेके इतना प्रवर बर होजाता हे कि उसकी विरोधि नेशन उससे आ- 
पदी दबजायगी, उसकी हानी नहीं करसकती. 
प्रहृतिवाद-अचविदवादका स्र, | 

ईश्वरादि आं विषयकी प्रवृतिकी अपेक्षाविना मनुष्यका जीवन होसकता 
ह, सथ, युखशांति चाहते है. तन, मन आरम्य होने चाहिये. उसीसे यथेच्छा 
करसकरते हे. वे अच्छे स्वे आचार, विचार ओर उच्चारके बिना नदीं होते; इस- 
श्यि उची कैरकटर रखना चादिये. अपने समान दृसरेका हक ओर दुःख सुख 
जान्ना चाहिये. परके हककी हानी मत करो. समाजकी उन्नति आर सुखमदीं ह- 
मारी उन्नति ओर हमको सुख मिर्ता हे; इसरिये उसकी बह तरीर्म तन, मन ओर 
धनसे कगे रहो, यथाकति उसका याने व्यष्टि समष्टिका भला फरो. राज्यसत्ताके 
विना यह इरादा पूरा नदीं होसकता; इसख्यि राञ्यसक्ताके वफादार ओर मदद्‌- 
गार रहो, उसके सत्ता ओर वेभवकी वृद्धि करो, उसके द्रोदी मत बनो; उसकी 
महेरबानी संपादन करो; राज्यके - अपन-सवप्रजा मुख्य अंग हं, राजाभी एक 
मुख्य अंग हे. राञ्य याने राजा प्रजा भनिरफे एक शरीर हे, इसल्यि राजा प्रजाकी 
रक्षा, उन्नति ओर आरोग्यताकी कोशिश्च रखो. सामाभजिकउन्नतिके स्यि सभा 
मिकके विभ्नार करो. तुमसे कोश्दुःखी न हो, तुम किसीसे दुःखी न हो, एसे वर्त. 
संप, पक्याता, परस्परकी रक्षाम लगे रहो. किसीको तिरस्कार द्रटिसे मत देखो. 
लुन, चोरी, जिना, विश्वासघात, असत्‌, डकेती, रिशवत्‌, द्वेष, यह सब दुष्ट 
कम-हानीकारक है, इनसे बचो. सत्यको मत छोडो तो थोडे श्रमसे उन्तिद्वारा सुख 
होजायगा. बनके दिखायो. सुख थोडामी अच्छ हे. दुःख थोडाभी बूराहे. इ. 

८ शं, ) तुमने जिनधमे मतके सिद्धांर्तोको अपवादं ज्या दे उनकी बा- 
तोको संम्रहवादर्म रहण किया हे, इससे आश्चयं होता हे, यह क्या पोलीसी 
नहीं है ? 
 (उ.) दृण मुषण सव पक्षम हं, जतः उनके भूषणका ग्रहण मूषण है. 
पोखीसी नहीं हे. ओर शद्धबुद्धिसे दोष बताना यही लाभकारी हे, क्योकि 
सत्यतो एेकही होता हे, उसमं नाना पक्ष हानीकारक होपडते ह. अमृता (गिरो) 
गुणवती हे प्रतु अतिसारमे ह्यानीकारकमी हे, तब उक्तका नित्य सेवन ठीक नही है 
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संखिया हानीकारक है; परंतु तोव 'वगेरेमं सका सेवन लाभकारी 'हे: अब यदि 

उनके भूषण भूषणही कहँ ओरं दोष न जनाव तो हानी होनेका संभव हे. ओरं 
यंदि दोषी दोष कहँ, तो उनके मूषणका उपयोग न हो. इसीपरकारं यहां हे. जो 
एसा न करते तो संग्रहवादकी प्रवृत्तिही नं हो; इसल्यि एते प्रकारको पोलीसी क~ 
हना यह्‌ स्वमंतव्य निवौहके स्थि पोडीसी है, एसा क्रो न मानाजाय ? (विशेष 
दरनसंग्रहकी अनुभूमिकाम समाधान हे ). 

( शं. ) तुमने जो सं्रहवादका नमूना रिया, यदतो नीति ओर सतकभका 
चोधक टे, धर्मक बोधतो ईश्वर, जीवका बंध मोक्ष, पुनजन्म, स्वर नरककी च्चा 
ओर मोक्षे साधनका बोध हे. ८३. ) उपर कहा हे फ यह संग्रहवादके विषय 
नहीमी है. तथा ईश्वरादिके माने न मान्नेका एकही परिणाम होता हे-यामे ` सकरम 
ओर नीतिषर चलना, सदगुण संपोदन करना इत्यादिका नाम धमं हे; अतः आ 
पकी शंकरा ठीक नही हे. यदि उपरके संग्रहानुसार फिषदी ९५ मेभ प्रवृत्ति हो- 
जाय तो सम प्रकारक (८ धर्म-अथ-काम-मोक्ष ) सुश्च जनमंडलको प्राप्त होसकते ह. 
हां, वोद दिन कोनसा कि मियाके पांवमे जूती, यष्ट बात दूसरी हे. उपरांत जो 
हश्वरादि विषय स्--जनमेडलसंमत होजा्थ, ज्यदि नहीं तो र्हिद निवास २३४ 
किरोडही इ्धरादिके समानरक्षण मानके स्वीकारं तो कोई दोष नदी आता.# 


व्यवहार सम्रहवाद्‌, 

फितनीक व्यावहारिक सुखप्रद बातें वक्ष्यमाण जीवनमत गतस्‌. २३।२५ 
म र्खिी हं, तथा नवधाभक्तिमं दरसाइ हं, उपरांत जो समा पसंद करे तो कित 
नीक बते यह्‌ रं.- 

(१) खी १५ ओर पुरुष २१ वष पटले लम्मन करे. (२) अंत्यजप्रत 
भरारंभिकतारीम फ्जियात. (२ ) एक पुरुष एक सी करे ( खास जरूरत पडे 
तो सभा संमतिसे दृसरी करे ). (४ ) अस्प ओर न पुत्रीको पुनर्विवाहकी छट 
का सभासंमत कायदा हो. (५) रोदी बेरी व्यवहारी इरा सभासंमत 
कायदा हो. (६ ) चोरी, जिना, असत्‌ , विश्वासधातकी सजा कुछ सरूत होना. 
(७) फेसखा पंचायतसे करना. (८) भाख मांगना बंद, (परंतु गरीनका पवष). 
( ९.) उ्यमसे जीवन करना. ( १० > पुत्र पुत्रको यथाअधिकार समान ताडीम. 
( ११) समाढी याङ्खा विना वैराग्य करके एकांत सेवनङ मना. (१२) ली 
पुरुष दोनोको समान मानना. ( १३ ) दासदासीभाव वा रीतिकी बंदी. ( १४) 
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| संग्रह्वादका उपसंहार, 
उपर नमूने दाखिल बडे बडे धमे मतवारछोफे सथैमान्य विषय जो ठि 
ह, उनम पुनरुक्ति बहुत हे, जर वोह करनी पडी हे. नहीसो सवतंत्रशषब्द्‌ 
खगु नहीं पडता. यदि उनको एकत्र करं तो दो.तीन पेज समाजायंगे. कित- 
नीक बातें पुनरक्ति रुपे नहीं ह किंतु एधा हं कि हरकोरं सुनके उसके.ख्यि 
हां, दी कहेगा, इसख्ियि उनको दूसरेके पक्षोमं नहीं ञि हे. 
उपरोक्तमे न्यूनाधिक करना वा तरमीम करना यह बात संग्रहवादके करने 
योग्य जो मंडल हो, उसपर आधार रखती हे. यहां तो रीका नमूनामात्र 
ङ्खिा हे. यदि उपरोक्त संग्रहवाखी बातोको विरोषधमेके .रुपम वणन करं तो एक 
छोटासाम्रंथ बनजाय (यहां धृति वगेरे १०. मनुके कथन जो नोर (ज्खी हे वोह 
थादमं .खीजिये ) परंतु यद्‌ मुज्ञ अल्पका काम नहींहे, सग्रहसभाक्रा कामहै; 
अतः उपेक्षाहे॥६॥ 
यहां यहमी जिता देना टीक हागा करि यदि लोकके जीवनयुख, समष्टि 
व्यष्टिके हित, ओर व्यावहारिक व्यवस्था पर ध्यान देवे तो सवेसेमत जो बात सं- 
अहवादमें हं वे संषटिनियम, य॒क्ति, जीवनियमद्रारा ८ अ्थीत शब्दममाणको 
छोडके मध्यस्थद्वारा ) भी सिद्ध होजाती ह. यहां उनके विवेचन करनेका अवसर 
नहीं हे, ्सास्यि विस्तारभयसे उपेक्षको हे॥ ६ ॥ अव आगे अन्य प्रकाश 
र्खिते है;-- 
अनाथ गरधिर्बोकी पालना प्रवेध. ( १५) वारिसेके हक्मे तरमीम (घुधारण). 
(१६ ) कमाईमेसे यथासक्धि लोक उपकाराथं दान देना. ( १७ ) वैचक्री संमाति 
विना नाका निषेध. (१८) राजा, प्रजाकरी रक्षा वस्ते समज्ञा जाय. प्रजा, राजाके 
वास्ते नदीं. ८ १९) राजा रोक समाजकी संमतिसे राज्य चलाव. 
उपरोक्त निषय सवे संग्रहका विषय नीं हुवा हे, क्योकि दो तीने विषम 
खोडके सथ विवादित हँ, उनकी आसपासकी हकीकत, रुढी, रेव, मान्यता जर्‌ 
परिणामके संबेधमे तथा उनके दूषण मूषणके संवेधमे बड भारी तकरार ओरं 
दका समाधान है; जतः ददी परजाम यह बात सवेतम्रहकी विषय ह, यहं 
अहा कठिन हे; तथापि वतेमानकी परिथिति ओर दहिदीप्रजाक्ी शोकनीयदला 
देके तो एसा मान जाता हे फि इनके स्वीकारे विना दिदीपरजाकी उन्नति 
< अपने पूरव सपमे आना ) सुकक्षेर हे, 
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(चं. ) एक धमे वा एकमत तो कमी होनाही नहीं हे, तो फेर हम अपने 
चर्मे-मत-पथमें चु क्यो त रहं, पथमे क्यों रहण करे, स्वधमैका प्रचार क्या 
नं करं ओर परधमेका खंडन करके उसकी निवृत्ति अथं कोशिश क्यांन करं? 

( उ. ) तुम्हारे के अनुसार जबके एकथेम न होसे तो तुम्हारा खंडन 
करनाभी व्यथं ठेरेगा, नाहक द्वेषकी वृद्धि होगी, इससे तो बेहतर यह हे करिषर 
धर्मके साथ विरोध न करके स्वधमे्मही स्थित रहना चा्ठिये. ओर जो सत्ता ओर 
विद्वानमंडर्की कोशिश जारी रहे तो सदधभ--उपयोगीधमेकरा प्रचार हासकता हे. 

व्यष्टि भावना ( पंचदञ्चांग ) 

( प्रभ ) यदि संग्रहवादका प्रचारन दहो तो अमुक ग्यक्तिको कोनसा धमे 
खिकारना काभिष्ट है-इसका उत्तर कुछ दोसकता हे. 

( उत्तर ) हमारी बुद्धिम तो यह उत्तर हे, जो व्यक्ति सत्यासत्यके शो- 
धने्म वा जान्नेमे असमथ हो ओर जो कुछ माने सो भावनापूवैक मानती हो, 
उसको योग्य हे कि वेद, उपनिषद, षडयासर, वैश्व, रैव, शाक्त, सौर्य, गाणपत्य, 
गुद्धादित, केवलद्धेत, विरिष्टद्धित, त्रिवाद, बोद्ध, जेन, ब्रह्म, आर्यसमाज, पुराण, 
अचिद्‌ , गुरु नानक, वगेरे तथा पारसी, याहूदी, खिज्ति, कुरान, इवोल्यूशन, 
थीजसोफी, वगेरे-सारांश् चेतनवाद, जडवाद, उद्भैतवाद, द्वैतवाद वेर इन धमं 
मावनाओंमसे हरकोई धमेभावना अपने मनमे कायम करेवा यूं कहो फि अपने 
प्राप्त धमे्म॑ही सित रहे वा किसी मत प्॑थका अनुयायी न होक नीचे ङिति अ- 

ˆ नुसार सप्तकके विचारपूरव॑क वक्ष्यमाण पंचदश्चांगक्रा पाटन करे तो प्रत्येक धर्म- 
मत-पंथम रहके वा किसी न रहकेमी सुखसे जीवन ओर कल्याण होसकता है 
क्यांकि- 

८ १) मनी बंधमोक्षका कारण. ( यह गुद्च परमरह्य हे ) (२) चख 
हरकोई चाहता हे (३) दुःख कोई नहीं चाहता ८४) जनमेडल्म एक दूसरेके 


^ कारणके ईशर, जीव, मोक्ष, स्वगे नरकदहंवा नहीं, हतो किस प्रकारके 
इन भावनका संबंध अपने मनके साथमे हे, लोकरसवधी बाद्यक्रिमा -उ्ववदहारके 
साथ संबंध नदीं; इसख्यि मनम कुछमी केसाभी मानक संतोष करसकते है; एतु 
ज दुराचारी हे, विषयासक्त है, इंद्धियाक्रा गुखाम हे, दुसरेके तन, मन, धनको 
अनीतिसे दुलाता हे वोह चाहे केपेमी सदे अच्छे धमै--मत--पंथङ़ो मनि, दुः 
खीदी रहेगा; बधमंही चकरावेगा, यह निश्चय... , ~ ` । 


फलध्यय ४. ८९५ 


संबेधके विनां एक दूसरेका ` जीवनव्यवहार नहीं हाता ८५ ) भावना-विश्वासके 
विना मनुष्यका व्यवहार नहीं चलता, कयो जीवन भावनामयही हे (६) खटिरम 
जीनेका हरेककरो हक हे (७) कर्मं क्रि विना जीवन नहीं दोसकता ॥ इस सिद्ध 
सप्तकको अपने मन्म मलीप्रकार समक्चरे तो दरकोड भावमा धारण होजनेमं हानी 
नहीं जान पडती; परतु उस व्यक्तिका नीचे अनुसार वतेन होना चाहिये; तबही 
वोह भावना दुःखपरद नहीं होसकती हे; अन्यथा नहीं. 

' पचदश्ांग ` 

१--अपनी मावनाका यदहांतक द्रढ विश्वास क वोह सत्यहे वा नहीं एसा 
संश्चयन दही ओर निष्कपट अथात बाद्यातर उसके अनुपार वतेन दो. 

२-उस भावनाके अनुसार वतेनेसे किपी ग्यक्तिके ठन, मन, धनको हानी 
न प्होचनी चाहिये. | 

८ २ ) अपने मनम किसीसे उद्वेगन दहो ओर दृसरेको अपने उद्रेमनहो 

(४) दृसरेको वा दूसरेकी मावनाकरो तिरस्कार दष्टिसे न देखाजाय. 

( ५ ) अपने दुःख सुख ओर हकके समान दृ्रेका दुःख सुख ओर ह 
समञ्च जाय. 

( ६ ) दृसरेके हक-युख-जीवनका कुरीतिसे भग न कियाजाय. 

( ७ ) मावनाके संबेधरमे किसीके साथ वाद्विवाद न कियाजाय. ओर दूस- 
रेको भपमी भावनाको मननेका आग्रह न होना चाहिये 

(£ ) किसीकी भावनाक्री वा मावनाके विषय जो ग्रंथ वा आचाये उनकी 
निदा न का जाय. । 

( ९ ) म्यावहारिकि नीति मयादाके विरुद्ध वतेन न हो जर सुराज्यनीतिके 
विरुद्ध न होना दाहि; क्योकि राञ्यके साम-दाम-मेद ओर दंड यह्‌ नीतिरूपर्ह 
ओर वे प्रजाकी रक्षाकरे वासे आवदयक हं. 

( १० ) अपने व्यावहारिकिफञे ( कतेम्य ) अदा करने पील न पडे. 
यथा-यदि गृहख हो तो अपने तथा कुटुंबके पालन करनेमे खामी न आनी चाहिये. 
अपने तन, मन भोर द्रव्य तथा कारुका दुरुपयोग न हदो. भोर यदि सधु त्यागी 
हो तो तप ओर ज्ञानका उपयोग करे अर्थात जितेद्रिय हो, आसक्ति रहित हो, 
सवम साम्यमाव हो, निष्काम हो, यदि कोई जिज्ञाघु आके श्रद्धा, विनयपूषेक 
कुछ पूरे वा सीखना चाहे तो अपने ज्ञानके अनुसार शद्ध भावसे उपदेश करदे 
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उस उषरदेरामं इस सपकपूवैकर .पंच्दशांगका किंवा अ. ४ म.जो संग्रह्वाद ह 
उसका उपदेश अवद्य होना चाये. जर कितिक्ो अपनी मेड न बनाषे तथा 
आप किसी गृहस्को भार न बने 

८ १२ ) सच्चा, अच्छा उद्यम करके निर्वाह करना, कुकरचि न करना. 

८ १२ ) संतोषपूवैक अपनी जातसे स्वतंत्र ओर तन मनसे सुखी रहना; 
परेतु सामाजिकनियर्मोम परतत्र रहना पडता हे; अतः उसक्री रीतिषे उनको 
पालना अर्थात न्याय नीतिसे वतना. 

( १२३) जो बनसके तो मित्रभाव, मुदता, करणा, उपेक्षा यह  नैच्य 
पालना ( तद्‌. अ.  योगप्रसंग याद करो ) ओर थितप्रज्ञ होना ( तद. अ. 
गीतासं्रह देखो ). 

८ १४ ›) जातके बनसके परोपकार (प्रस्मुपकार ) अथात तन-मन~धनसे 
व्यष्टि समष्टिको मदद देना आर योम्यदयाका पारन करना; कारणके दयाके 
पारनेसे साम्यभाव प्राप्त दोसकेगा, 

( १५) दुष्ट गुणक्मौका निषेध हे. यथा-८१) न्चूड बोलना. (२) जिना- 
स्वपल्िसे अन्य खीपर काम व्रषटि करना. (३) चोरी. ८४) खून. (५) छल. 
(६) दंभ. (७ ) विश्वासवात. (८ ) निदा-चुगखी चांदी. इत्यादि स्वमान्य 
दुराचारोंसे वर्जित रहना ॥ 

जो अपने धम ओर अपने धमेके भोमियांका आद्यं बन उपरोक्त पंचदशांग 
(८ १५ बात ) यदि व्यक्तिविशेष पठे तो हरकोई धम॑भावना रखनेपे कल्याण 
होस्तकता हे. जसा के अ. १ विषे विभूषक मतम भावनाओका सार बताया हे. १- 
रतु जो वाद्यांतरमें वतैन भावनाकरे अनुकरूरु न हो, षम हट हो,वा कपट हो तथा 
अपस्वाथपना हो" तो सद्यासत्यका निणेय करके स्वतंत्र मान्य-सम्टि भावनाका 
धारण करना योग्य हे, उसमं अपना मनमुखिपना नहीं रकगाना चाहिये ॥ ष॑च- 
दश्णांगः समाप्त ॥ ५॥ 

^हरफोहं धम-संप्रदायमं हौ, परंतु जो कपरटीमावना वा जपस्वराथपना होगा 
तो चुखके बदर दुःख ओर ङेश होगा. 

ष्ट्न १५ का शंका समाधान सहित विस्तार मूलम हे । सामग्री संकोचे 
नहीं टिखसके ॥ योग ख्खित "५ यम (सत्‌, अर्हिंसा, ब्रक्षचये, अस्तेय ओर अ- 
प्ररि ) का समवेश् इसकी दीकामं होजाता हे. 
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प्रिषाद भ्रकरण, 


धार्मिक समाजको भ्रद्धान्वित अनारतित्रिवादसे' ॥ £ ॥ उसमे 
विवाद वा निणेयकी अपेक्षा नदीं ॥ ७ ॥ इश्नादिका स्वरूप आिषय दो 
नेसे ॥ ८ ॥ स्वीकारं अस्वीकारका फट स्पष्ट होजनेसे ॥ ९॥ स्वीकारं 
विशेष ॥१०॥ चित्तशोधक कमे उपासनाकी अवहयकतसे ॥११॥ कृतका 
उत्तरदाता रहनेसे ॥ १२ ॥ नीति मयादाकी व्यवस्था होनेसे ॥ १३ ॥ 

अथे.--धरमै, अथे, काम ओर मोक्ष इन ४ मं प्रेयम्‌ ओर श्रेयसुक्रा समा- 
वेश होजाता हे. उनका पहेला मूल धम हे, तद्‌अनुसारी अथं ओर भोग प्रेयप्‌ हे, 
ओर्‌. मोक्ष श्रेयस्‌ हे; इसण्यि सूत्रका यह मावाथं हेरि जो धार्भिकसमाजदहे 
वाजो मंडल लोकयुखकारी धमे ( कतव्य, ज्ञातव्य, प्राप्ठत्य-फमे-डयूरी ) का 
प्रचार चाहते ह, उनको श्रद्धापूवैक अभ्यासम सिये हुये पूर्वोक्त अनावृत्ति त्रिवा- 
दसे सुखफलं प्राप्त होसकृता हे. अ. १। ३५ का विवेचन (पष्ट ३१। क. १ 
से ६ तक) याद्‌ करो. तिवाद्‌ सविस्तर तथा उसक्रा उपयोग देखना हो तो ऋह्म- 
सिद्धातका पूर्ादधं बांचो ॥ ६ ॥ (शं. ) उस्र पक्षकरे विरोधी उसमें शंका करनेसे 
श्रमित करगे. (उ. ) उसमे विवाद करने वा निणेय करनेकी अपेक्षा नहीं रहती 
॥ ७ ॥ कारणके ईर, जीव, पुन्न्म, मोक्ष, प्रकृतिक्रा मूरस्वरुप ओर उसी 
घटना बुद्धिके विषय नही ह ॥ ८ ॥ ओर इशादि के स्वीकार वा अस्वकारका 
फल समानः हे, यह बात स्पष्ट हे. जथोत इश्वर, जीव, पुनजेन्म, जीवकी मोक्ष, 
प्रकृति ( मर्या ) जगत सत्य वा मिथ्या, इनके मनने न मानेसे श््टकी सिद्धि न्दी 
होती हे; किंतु यथाक्रम ( प्रय ) फल होता हे-याने सव पक्षम कर्मवाद (वु- 
रुषाथवाद ) को प्रधानता हे; ईइसल्यि द्धरादिके स्वीकार वा अस्वीकार करने 
करानेमे विवाद करनेकी अपेक्षा नहीं होती. (अ. ण्स. १२० से १२८ तक्रमें 
वांचोगे. ) ॥ ९ ॥ परंतु इशादि ( इश्वर, जीव, पुनजन्म, मोक्ष, प्रकृति--माया ) 
ओर तत्कायं॑भावरुपके स्वीकारनेमें विश्ेषफल हे ॥ १०॥ कारण के चित्तके 
शोधक जो सत्कर्म ओर उपासना-उनक्री आवद्यकता है ॥ ११ ॥ मछ्िनि वि- 
क्षिप्त चित्तसे व्यवहारभी यथायोग्य नहीं दोसकता इसख्यि अनेक दुःखंका भोग 

"जेसे एम. ए. की उपांत डीम्री नी. ए. हे, एसे परमाथप्रा्िकी उपांत 
डगर त्रिवाद हे, एसा जान्ना चादिये. 


११३ 


८९, ८ तस्वदशषेन. # 


होना पडता दे, तो जो परमाथ ( परलोक होतो ) उसद्धी प्रा्िकी तो बात क्या 
करना हे ! इसस्यि चित्तकरी शुद्धिकी अआगवरयकता हे, सो उत्तमकम ओर्‌ उपास- 
नाके विना नदीं होती ओर उपासना विषयों अनासक्ति तथा किसी शुद्ध निर्द- 
षके तदाकार क्रिय विना सिद्ध नहीं होती; अतः चित्तसोधक--कमे उपासनाकी 
आवश्यकता हे; इसलियि. दश्वरादिके स्वीकारमें विशेषफर हे ॥ ११ ॥ दूसरा 
विरोष फल यह हे कि इस त्रिवादर्मे जीव अपने कमेक्रा जवाबदार रहता हे. दू- 
सरे पक्षोभे भयवश्च यथोचित उत्तरदाता नदीं मानाजाता^ ॥ ९२ ॥ तीसरा वि- 
रोषफरु यह हे कि लोककी व्यवस्था ओर प्रजाको सुखकरी पाति नीति म्यादाके 
विना नदीं होसकती, उस नीति मयदाकी व्यवस्था रहती हे ॥ १२ ॥ कारणक 
इसपक्षमे जीवका पुरूषाथेही कामका हे; किसीकी कृपा कामम नदीं जाती. ईश्व- 
रीय दंड ओर कुदरती रिक्षाका मय लगा रहता हे; अतः नीति नियमरमँ वना 
पडता हे ॥१३२॥ यह प्रकार सुगमताके साथ सुखप्रद होता है॥ ६से १३ तक॥ 


विवेचन.--समाज अथात जनमंडख्का समूह ओर जिस्म हरेक कोमके 
मनुष्य शामिक होँ- परंतु वोह धमविशिष्ट पुरुषासे युक्त हो उसे धाभिकसमाज 
कहते हँ, उसको त्रिवादपक्षसे शांति, सुख होता है; क्योकि वे धमेकी प्रवृति 
चाहते ह. मत-पंथ-मार्गके अर्थं उपर भूमिका शरिये हं, वहांही धमेके रक्षण 
संक्षेपमे करे हं. विशेष ॒सामान्यलक्षण यदह ह--( १ ) जों कतव्य सृष्टिनियमक्े 
अनुक्रूक हो. ( २ ) आत्माके अनुकूल हो. (३ ) वेदी; बौद्ध, जेन, किरानी, 
कुरानी, पारसी वभरे अथात मनुप्यमात्नको अनुकूक हां. ( ४ ) जिसक्रा परिणाम 
सुख हो. (५ ) शब्दपरमाणके विनाभी जिसकी सिद्धि होती हो. सारांश जो यथा 
अधिक्रार ज्ञातव्य, कर्तव्य ओर प्राप्तव्य हे उसका नाम धमे है.२ 





*जेनमतमं कम॑को मुख्यता हे; परंतु स्वाधीन हे. भय नहीं याने दंडदाता 
नदीं माना हे. बक्षी जितने मत--पंथ ह उन समं जीव जवाबदर नदीं ठेरता. 
ओर किसीने नाममात्र जवाबद्‌।र मानाभी तो इश्वर अन्यथाकतौ होनेसे दश्वर 
उसके पाप क्षमा करे पापेति मुक्त करदेगा, एसा माना है. अथवा कमे ओर 
क्मफलको मिथ्या वा क्षणिक माना है. 

"इस लक्षणका विषय सत्यादि, यह १० बातें उपर रली हं वे दै (मनु- 
स्मृति देखो ). इसका व्याख्यान धम॑ग्रथम क्ियागया धा (यह भथ नदी भिरुत). 


फल्ध्याय ४. ८९. 


यद्यपि मनुष्यमान्नका धमै समान हे, तथापि बहुत कालसपे अनेक मत-सं- 
प्रदाय-पथ चरु रहे हँ; हस्य कुदरतीधमैका स्वरुप जामेमे नहीं माता यहां 
तक के धमै शब्दके ४० लक्षण वांचनेमे आये ह. उनम सबसे संकुचित यह श्ण 
हे कि जो अपने मान्य पुरूषने कहा हो वा अपने मान्य ग्रथ छिखा हो उसानुसार 
जो वर्तन उसक्रा नाम धमेहे. 

यह लक्षण सामान्यधमेको स्यद् नदीं करता; किंतु यथादेशच-कार-खिति 
जो व्यक्ति परत्वे विदोष कतेव्य उसको किसी अंशम स्पशं करता हे, परंतु सोमी 
विवादित होपडा हे; इसखिये विशेषधमे निणंय-याने एकमत होक यापन कर- 
नेकी अपेक्षा होगदं हे. परंतु सोमी सत्ताधारी ओर परीक्षका की सदायताके विदून 
स्थापित नहीं दोसकता. सत्ताधारीकी अवेक्षा इसखिये हे कि धर्मसमाका रक्षक हो 
ओर उसके निणेय क्रिये हूयेके विरुद्ध जो वर्ते वोह शिक्षापात्न ठेरे-उसको शि- 
क्षा मिले. धमक्रा निणेय एक ॒स्यक्तिसे नहीं हयेसकता, ईइसखिये अमुक समूहकी 
जरूरत हे. वे धर्मनिणंय करनेवाके इन लक्षणोसे विरिष्ट होने चाहिये-- 

( १ ) वतमान प्रचलित धर्म--मत--पर्थोसे वािफ हो. (२) देश, कोमकी 
रीति शिाजके ज्ञता हौ. (३) देश, काल, सिति ओर परिखितिके तथा राज्य, 
प्रा, नीति ओर व्यवहारके ज्ञाता हो. वैयकके नियमभी जानते ह. ( ¢ ) शतु 
भित्रको समान दष्टिसे देखते हो. ८ ५ ) पक्षपातरहित तरस हौ. ८ ६ ) जन- 
समाजका हित जिनका इष्ट हो. ( ७ › बंधसे लोक ओर मोक्षसे हरषको प्राप्त न 


यहां उदाहरण रपम एक उदाहरण संक्षेपमं कहते है--८ १ ›) बालकभी सत्यपरं 
होता हे--सदेज स्वमावसे एसा होता हे; अतः सत्य सृषटिनियमके अनुकूल हे. (२) 
हरकोश्के साथ असत्‌का व्यवहार करं तो उसको अधिय ठगता हे; अतः आलाक्रे 
अनुक्रूल है. ( २ ) इसलिये मनुप्यमात्रके अनुकूल है. ( ४ ) जहां दुष्टम॑डकफे 
साथ पाना न पडे उससे इतर सव देशका सत्यका परिणाम सुख होता ह 

स्ूटभी सत्यका प्रतिनिधि होके काम करती हे स्वतःसिद्ध नर्द, ओर सत्य तो स्वत 

सिद्ध हे. (६) दसा सिद्धिम किसी मान्यत्रथके हवारेकी अपेक्षा नहीं हे; 
क्योंकि स्वतःसिद्ध हे, सवे संग्रहफेमी अनुकूल हे. मनुष्यमात्रको इसका जान्ना, 
तेना चादिमे ओर प्राप्तव्य हे याने असत्को छोडके सचारईको समञ्चफे वर्तनीय हे. 
, एवं शेष-अस्तेय, दम, इम, शौच, धृति, क्षमा, अक्रोध, विचयाबृद्धि, बुद्धि 
बृद्धि इन नोका व्याख्यान सत्‌वत होजाता है. 


६०० तस्वेदशेनः 





होते. हौ--अपरोक्ष विवेकजा जिनको शांति हो, (-ईसका मूर अगि वांचोगे ). 
( ८ ) कुलीन, विद्वान, सहनशीर, उदार, संतुष्ट, जितंद्िय, बुद्धिमान, विवेकी 
निरभिमानी, तमाम संसारम सुरुट-संपको चाहनेवाे. (९ ) निष्काम हो. (१०) 
ओर सत्तासे युरक्षेत हौ ॥ 

यह मंडल, विशेषधमेका निणेय करके निशित करे अथात चारो वर्णं ओर 
चारों आश्रमके वि्ेषधमे कायम करे. स्वं संग्रहवाद करफे उसको योजके धर्म- 
गुरुभं द्वारा वा पुस्तकं द्वारा प्रसिद्ध करे. 

सार यह हे करि सब धर्म-जाति-कोम-मत-पंर्थोमें उनके वर्णाश्रमका विषय 
विवादित ओर मनसुखि हयो रहा है, इसथ्यि प्रजामे अनेक प्रकारके दुःख देखे 
जाते हं ओर इपिदासमे एसा जानपडा दहे फ हरकोहं सम्टिसवधि काम एक 
संमत सभा-सासाईटीक स्थितिके विना नदीं हुवा ओर नहीं होसकता; इसकिमि 
धार्भंकमंडलके सख्यि अरन्यासि न्यून दोषवाखा यह्‌ त्रिवाद माना गया हे. 


हमारा यह विश्वास हे कि पक्षपातरहित निःस्वा, लोकहितैषी, विद्वान 
बुद्धिमान, सदाचारी, जितने आचाय-घम॑गुरू-रीफमिर-अगवे हुये हँ, उन्दने जो 
कुछ मागे दरसाया वोह लखोकके हितकरे खयि बताया होना चाहिये उसमे उ 
नकी सत्‌ निष्ठा ओर शुद्धबुद्धि होनीचादिये ओर वोह उपदेश यथादेशकाक 
स्थितिके अनुकरूरु होनाचादिये; परंतु जमनिफ फेरफारसे, नाना सचीका प्रवे 
होनेसे, ओर अज्ञ, स्वार्थामंडलके प्राबल्यसे उसका सुपांतर होक अन्यरुप पक्रडके 
विवादका विषय हो गया; ओर एसा होना अनिवाय॑ं था; क्योकि हमेशे स्थिति- 
ओका परिवतन होता रहा हे ओर होगा; इसि तरमीम ८ कमज्यादा करके 
सुधारणा ) करनेकी अपेक्षा है. वतेमान-इस प्रवृत्तिकालमें जिस धार्मिकमगेमे वा 
जिस प्रवर्सिकानीतिम जीव व्याक्तेपर पूरीपूरी जवाबदारी रहे सोमामगेवा सी 
परवर्सिकानीति कामकारी है. ओर वोह सूत्रोक्त चिवाद्‌ हे; जोके परमाथप्रापिभ 
उत्तम साधन हे. 

अब इस संत्रेपि चितनीक शंका आर उनका समाधान श्तिते हं.-- 

८ शं. ) धर्मनिणोयक निष्काम होने चाहिये, एसा उपर काहे, षु 
निष्कामता यह शब्दही व्यथं हे; क्योकि ररीररक्षामी इच्छा-कामनाफे विना 
नदीं होती तौ दूस्तरी बातष्ठी तो चर्चादी क्या करना. अथोत को्ेमी - निष्काम 
नदीं दोसकता; इसल्यि धमेका निश्चय न दोसकनेषे धार्माकिमंडल नहं बनतकता. 


फरध्याथ ४. ९०९ 


(उ. ) यह बात सच हे; परंतु निष्कामञश्चब्दका अथे नहीं जानाभयाः; 
इसलिये संद्चय होता हे. सुनिये, निष्काम कर्मके दो अथं होसकते हं. ( १) फ- 
खकी कामना छोडके अपने कतेव्य--कमं करना वा करते रहं; क्या कि फर हमर 
हाथमे नहीं हे, सृष्टिक नियमानुसार होना हे ओर कर्मके विना ओवनभी नहीं दता; 
इसखियि कर्तव्य, अपना फञे ८ उयूटी ) समञ्च क्रिये जाना. फर जो होनेवाडा 
हे वोह द्योगा. (२) दूसरा यह भाव दहे कि सचाईके साथ परोपकाराथं ( परके 
हितके वासते ) कमं करना चाहिये, परंतु उसमे अपना जरामी स्वाथं ( कीर्ति- 
मान--प्रतिष्टा-प्रप्युपकारदृष्टि--मोक्षप्रापति इत्यादि ) न होना चाहिये एसे कामना 
रहित परोपकार करना. सोमी योग्य हो याने जिससे किसीको गेरवाजिव हानि न 
हो, अनीतिका अवाच्य हो. यद्यपि एसे पुरुष मिलना दुरेम हं तथापि संसारम 
एसे नदीं हँ वा नदीं होसकते, यह बातमी गलत हे. अखे एसे पुरुष बहुतही 
श्रोडे मिग. * 

निप्कामताको एक उदाहरणसे समज्ञाना दीक्र होगा. किसी सडकके किनारे 
ञआंबोके लायक अच्छी जमीन पानेपर क. म. दो व्यक्तियोँने आंवकरे द्रख्त क- 
गाये. कं का उदेश द्रव्य उपाजेन ओर फर खानेका हे, इसलिये उनके पालने 
पानीकी धारा, ओषधि ओर बाड करानी पडी ओर एक आदमी रखना पडा; 
फरु आनेषर मुसाफरोके साथ तकरार; अतः आंव्रकी छाया्मैभी न बेठने देना; 
सरकारी ब्रपडासी वा अदेककारको भेर देना; सरकारक्रा महसूल देना; संब॑पि यदि 
मामं तो ना न कदसकना; बेचनेकी कोरि कराना; रके वा संधी ज्यादे खाये 
तो कठेजा! जल्ना; ओर जो फल न खगे तो मनम हेश रहना; निद्रा न आना. 
इत्यादि आफतें मोगनी पडती हं. म. का उदे मुसाफर छायाम आराम ठँ; इस- 
स्यि कुछ [देन पानी, ओषधि ओर बाडका श्रम ठेना पडता हे. फेर उसको कोद 
उपाधि नदीं होती. मुस्ाफर आराम पति हं.. किसी नीचवृत्तिवाठेके सिवाय, मा- 
छिकको परोपकारी जानक कोह मुसाफरमी आब नदीं तोडता. सरकार वा उसके 
आदमी पास नहीं आते. दबेधी वा धरवारेभी परार्था काम समञ्चफे नीं मांगते. 
इसलिये ज्यादा आंब पिरेगे. बेचनेकीभी खरटपट नहीं; अतः यथाजवसर सगे 
सेधि ओर धरवार्छको मिग. जो कदाचित फर न अवे तो मन्म चिता महीं 


"अपनेको दुःखी करकेमी परोपकार करनेवाठे श्रीकृष्ण, शंकराचाये, वीर- 
पविक्रमाजीत, दातमता, ईइसुभसीह; बुद्धदेव षगेरेको याद सजे. वतेमान्भी है 
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होती. यहां अपनेको फलकी इच्छा नहीं हे ओर अनायास फर मिलना होगा 
तो मिरे, एसी दष्टिभी नही हे, परंतु फर मिरुता हे. मर कीतिं करेकी इष्छा 
विना मुसाफरेकि मुख वासे लगाये गये हे. इसप्रकारके कम॑को निष्कामकरम क- 
हते हे. यहही निष्कामयोग हे. अव आप सकामता, निष्कामता तथा उनके 
यरिणामको समञ्च गये होगे, इच्छा शू्यका नाम निष्काम नहींहे. क्या कोह 
पेथाई मागे मूक गया ओर पृषे, तब उसक्रो कोई माग बता दे, तो क्या यह 
कमं निप्कामकमं न्हीएटे. 

निप्कामपुरुषोंका जीवनभी निष्काम देता हे. उनकी शरीरयात्राका स- 
मवेशभी इसी योगम होजात। हे, अथात वे पूर्णकाम अपना जीवनभी परार्थ 
समञ्जते हं, परके भरे करनेमे अपना जीवन सफर मानते ह. जो निष्काम कमेका 
फट यथायोग्य न हो तो उनको भिता, दुःख, प्रत्यवाय, चेश नहीं होता ओर 
यदि फल यथायोग्य हो तो उससे-उनको हषे नहीं होता; क्योकि उसमे कामना 
वा ममत्व नहीं हे. जीवना फज बजा रहे हे. 

कमयोग करनेसे आदम निष्काम होजाता हे. उसका विस्तार ब्रह्मपिद्धांतके 
पूवोद्धमे (स्‌. ३५ से ४१ तकम ) तथा कमंनिवेक थमे किया गया है. 

( रा. ) सत्‌कमं, असतूकमे, शुद्ध नीति, प्रवर्सिका नीति आर अनीति 
क्या £ तथा इनसे विलक्षण क्या? इनका अर्थात कम॑-अकम ओर विकर्म॑काही 
निश्चय नहीं हे, समे विवाद हे, तो फेर धम॑निणेय क्या ? 





(उ. ) यययपि कुदरतकी दष्टे एक सत्यसे इतरफे स्यि यथाय कुछ नहीं 
कहा जासकता. तोभी जीव जीवका संबंध, प्क्रति जीवका संब प्रसिद्ध हे उस 
ष्टिसे तथा सब मनुष्य सुख चाहते हँ ओर जीनेके हकदार हं, इस प्रसिद्ध व्या- 
पक वर्तमानसे कुछ फेला होसकता है. कोर कृत्य एक देशकाले एक व्यक्तिके 
छ्य सतकर्म-नीती हे ओर दूसरी व्यक्तेके खयि वेसा नही. तथा एकी कृतय 
, एक व्यक्तिको एक देद्यकारमे सत्कम-नीति हे, वी दृसरे देशकारमे वेसा नदी. 
बेसेही नीति अनीतिसे विरुक्चण ८ सत्‌ असत्‌ कमेसे विरशक्षण ) के खयि वित्रा 
रणीय हे. उदाहरणमे ब्रह्मचारी, मरह, संन्यासीके स्यि सीसंबध; ओर किशोर, 
, जवान, वृद्धे स्यि शरीरभावना; तथा बलवान दुष्टे निरापराषधि मका ह- 
जन, यह उपरके रत्योमं उदाहरण है. इसरिये देश, कार, भ्यक्तिकौ धिति, 


फलोध्यायि ®. ९० ब. 
आपद्‌ , अनापद्‌ , योग्यता, अयोग्यता, अधिकार शोर अनधिकार, इनपर ध्यान 
देवे तो तुम्हारे सवार्का स्ेजमें फेला होसकता हे. बोह्‌ संक्षेप यह टे.-- 

( १) अपने दुःख सुख समान दृसरेका दुःख सुख जानके वतना. 

८२ ) दृसरेके तन, मन, धनको याने किसीके हक--हित--घुखका अनुचित 
रीति ( अनधिक्रार दशाम ) से हानी न प्टाचाना. 

(३) जिन छत्योका परिणाम दुःख नहो तु सुख दहो, जो कृत्य आसा 
ओर सृष्टिनियमके अनुक्रूङ हां ओर जिनकर्मोकि करनेमे भय, शंका ओर रुजा 
अतिवधक न होती हो वेसे कम॑ करना. 

टन तीन प्रकारवाङे कमं सकम-नीति (वा भम) के वाच्य देरा्ये 
जासकते हं. इनसे उक्टे असत्‌-मनीति ८ अधमे मँ गिनेजासक्रते ह. उभये 
विलक्षण प्रकारके जो केम हं, उनकी कसोरी अपनी अपनी जाति, भ्यक्ति ओर्‌ 
सोसा्टीपर आधार रखती हे, इस विलक्षण प्रकारके उदाहरण वर्देवभालार्मे 
रिख नुकेदं॥ 

इस छोकके ओर परखोकके सुख दुःखी परवाह न करके ओर अपने वा 
दूसरेकी लाम हानीकी दृष्टि न रखके जेसा देखा-मुना-जाना ओर माना वेसा- 
ही कहना-मान्ना ओर वतैना अथात सत्य वह, एक शुद्धनीति कुदरती-नीति हे 
ओर यथद्धिशकारु सिति, परिथित व्यष्टि समष्टि सुखाथे वा ग्यावहारकी 
व्यवखाके {वासते जो नियम-रीतभात नियत की जायं वा हा उनको प्रवसिका-व्य- 
वापिका नीति कहते दँ अर्थात्‌ व्यवखपक बुद्धि अनुसार वतैन. यथा माता- 
पता ओरं संतान, गुरु शिष्य, पति पलि, राजा प्रजा, वारसा, म्यापार, सोसाइरी, 
मित्र, श्र, शिक्षण, शासन-इत्यादि संबैधि नीति प्रसिद्ध दं, इनको पवरिक्रानीति 
कहते हँ; उन सवेमान्य नीति अनुसार यथादेशकाकखिति वतेना चाहिये 

( शं, ) धर्मसमा किस वशोषधमेका निणेय करे ? 

(उ, ) धर्मका तो पूर्मं निणेय होरहा हे, परंतु तदगत विकारी सुधारणा 
रने जर्रत हे. वे बहोत बति हं. यहां ती नाममात्र जना देते. (१) 
जब तक कोई विचा, हुनर, धधेकी डीगरी पास न करखेवे, यहां तक के शुद्रके 
कुर्मभी न सीख ओर अपने तथा स्के पेट भरने योग्य न हो वहांतकर चाहे बोह 
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स 
ऋकृ्मं भोर नीतिकी मीमांसा “"कमेविवेक'' ओर “'नीतिमीमांसः' इन दो 
अने छख चुके हं. बस. सू. २८ से ७० तकी वांचनेसे कुछ राभ दोगा. 
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श्रीमेतकीभी संतान हो, रह्मचयका मंग न करे. नहीं तो दंडपात्र होगा. (२) 
गरृहसाश्रमके धमं जहंतक न सीखे वहांतक गृहस्थाश्रम न करसक. (३) को- 
इंमी साधुति न रे, ओर यदि वैराम्यथड वा परोपकाराथले तो प्रथम अपनी 
योम्यताकी परीक्षा सभाके समश्च करावे, उस पि राज्यके बडे कर्मचारीका सारा 
मरकर लेवे ओर भिक्षा कभीभी न मागि. जो परोपकाराथं हो तो वसतीमे अवि 
अधिकारी -प्रयेपकारी जन उसकी सेवा आपी करेगे; क्योकि जनमंडलका हित 
कृरता हे; नहीं तो जगङमँ रहै. जिसकी उमर २५ सारसे कम हो वोह किसी 
सूरतमेभी साधु नहीं होसके, इत्यादि. (४) जिससे परस्परम संप, प्रम-अतिरस्कार, 
परोपक्रार होसकता हो उन रीतिओंको खोजके धर्मरुपमं स्थापन करं. (५) 
जिससे भविष्यमे स्ववणे साश्रमके धम पार सके वेसे संस्कार बास्यावस्थामं- 
डारे जाय तो सुखेन सुधारा होजायगा" (६) मनु कदे हुये धृति कोरे 
१० को विशेषधमके साथ बयान करं ( यहां उन १० की नोर याद खीजे॥ 
(७ ) ब्राह्मणादि जाति गुण क्मपर वा वौरयपर इसके नियम वाथ, क्योकि यह्‌ 
घभका बडाभारी सवार हे. 
सच ब्रह्माकी संतान दह तो क्या सब ब्राह्मण हुये, किंतु उनकी स्वाभाविक 
पकृति--मुणक्मके अनुसार कोई ब्राह्मण कोरे क्षत्रीय वगेरे पदवीसे कहाया. (सूरय- 
मनु, भृगु बगेरेी कथा वांचो ). उपयोगमी गुणकम॑परही होता दै. अब सवा 
यह होता हे कि ब्राह्मणक ३ पूत्रौमं एक शुद्र (मूढ) हो तो क्या उसे वरावर- 
का वाश्सि न भिेगा? मिलेगा. क्या उसको गुद्रकी कन्या दोगे तो ब्राक्मणके 
धरम कुसंस्कार न हगि ‡ होगि. क्या उनके माता पिता उन दोनोँको घरे निकाल- 
गे 2 कमी नही. यदि शुद्रपकृतिवाखा - एकी पुत्र हो ती मरने पीछे जह्मणको 
सपिडीमे कोन शामिरु करेगा ? मत्व यह हे कि जहत दायमागमें संतानका 
हक नही, एसा न ठेराया जावे वहांतक जातिमेदके निषेधक, मिथ्या आराप क- 
रते हं. जो आय॑जाति नहीं किंतु परखंड निवासी थे वे अव पूज्य ब्राह्मण मने 
जति ह॑. मुसकमान तक्के कोरे बार्क़ गुप्तपकारस रेफे उसको ताटुदार क्रा 
+आरयप्रजमि शरौत-स्मा्तधमं भचारके विना धाक सुधारा होना कठिनं 
हे; इसस्यि महाभारतसे पूवे जो श्रौत--स्मातं धनक्रा प्रचार था वोह एक समत्त 
हके सिखाना चाहिये. निंदा-खंडन-मंडनमको छोडकर यथाअधिकार वणाश्रमकफे 
विसेषधम सिखाने-बताने चाहिये. 
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राजा बना छ्याजाता हे ओर वोह क्षत्रीय कहातादहै. क्षत्री्योकि साथ रोरी 
बेटीका व्यवहार करता हे, यह बति प्रसिद्ध हतो फेर वीयेपर वणंग्यवस्था कहां 
रही (२ । ५२९ । ५३३ याद कीजे). मतर यह है कि विशेषधर्मसंबधी 
अनेक बातें ह किं जिनको धार्मिकमंडर यथदेशकाल सिति सखापन करे. आय 
जातिकी कुटंबी संकर्ना उत्तम है--करारविवाहसे धमविवाह श्रेष्ट हे, परेतु वत्त- 
मानमें वे रीत रिज ओरं वणश्रमकरे धमै बिगड़ गये ह उनको धर्मसमा श्ोधके 
प्रसिद्ध करे, एसा दोनाचादहिये. तो सुख हदो. इ. 

( शं. ›) तुमने तो त्रिवादका अपवाद किया है. याने विभु इश्वर, क्रियकरे 
अभाव होनेसे जगतकताी नदीं, ओर जीव अणु नही, ओर मोक्षसे आन्ति वा अ- 
ना्रृति नहीं बनती, एसा दरसाया हे; यहां श्रति--शब्दप्रमाणक्रो सत्कार नदीं 
दिया है, ओर फेर त्रिवादद्रारा धार्मिकमंडलको कम होना कहते हो, इस वदतो 
व्याघातका अथं क्या 

(उ, ) यह आपकी शंका एक देशी हे. ईश्वर विभु हे, परंतु उसकी शक्ति 
अ्चित्य हे, इस तंत्रीका प्रतिपादन करिया है. ओर जीवके तीनो परिमाणमें व्यवहार 
नयमे दोष दिखाये हँ; अतः जहांतक्र जीवक खरूपका निश्चय न हो वहांतकर मोक्षतो 
संशयास्पद्‌ हो यह खाभाविक हे. सिद्धश्ब्दका ग्रहण है. परंतु उपरोक्त छे 
खका आश्य आपने नहीं समज्ञा. अस्तु. हमारा उक्त तमाम खडन मंडन हमारे 
पासी रहे दीजिये. आप खतत्र विचार करियेगा.-- 

। जरा मेर सवार्खोका जवाब दीजिये 

(स, ) एक १४ वष॑का किशोर हे उसको खीसंगका बोध दोगे £ एक २० 
वषंका गृहस्थ हे उसको सर्ग त्यागक्रा उपदेश करोगे ? एक ७५ वषैकरा बूटा 
हे उसको खीसंग, कुरती ओर शंगारके स्यि कहोगे £ तीनों सालका जवाव 
दीजे. (उ, ›) नही. (स. ) क्यो (उ. ) योग्यता वा अभिकार नीं हे, एसे 
उपदेशसे उनकी हानी हे. (स. ) जब वोह किलोर २५ साख्कां होजाय तव 
उसे सखीसंगक। उपदेश दियाजाय तो वोह क्या तुमको अप्तत्‌वादि, वा प्रपची न 
कहेगा. (उ. › नर्द; क्योकि वोह समञ्च सकेगा कि उत्त समय निषेध, मेरे स्यि 
लाभकारी था ओर अव एक पलिव्रत कतव्य होमेसे राभक्षारी हे. 

इसीप्रकार आत्मा अनातमाके अनुभव होने तक याने विवेकर्याति दोने तक्र 
त्रिवादके अपिकारके संबधम समक्षलेना चाये. 

११ 
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य भमि 


८ स. ) क्या किसीकोमी असत्‌ बोरनेका मोध दियाजाय ए (उ, ) नहीं. 
(स. ) क्यों? ८(3,) श्ञूट बोलनेसे दुःख होता हे; अतः पाप हे. प्रतीति-रीति. 
नीति ओर व्यवहारका नाशक हे तथा सत्‌ बोरमेका हरेकको हमेशे अधिकार ही- 
महीं किंतु कतेम्यभमी है; क्या स्वतःसिद्ध हे. ८ इसीप्रकार आसा अनात्माके 
विवेकख्यातिके संबेधमं आपको जोनलेना चाहिये ) ॥ 

८ स. ) हितक्रारी--उपयोगी शब्द, किसीकाभी अनाद्रणीय हे वा आद्य नहीं 
हे. (उ. ) नही. फिंतु मष्ही हे ॥ तो फेर एसे सुने हये वा सुनते चके आये 
हुये शब्द ८ याने श्रुति ) का निषेध न ठेरा. (२।१२१। १२२ यादमं छीजे). 

(१) आपह वा नहीं, अपनी हस्तिको सत्‌ मानतेहं वाजांतिरुप. किंवा 
आपको अपनी हस्ति ( असित ) मँ कुछ संदेह है. (उ.) म कुहु, मँ मेरी 
हस्तिको सत्‌ मानता हं, भरांतिरूप नहीं मानता. मेरे अस्तित्वमं मुञ्चको जराभी 
संशय नदीं हे, परतु मँ केसा हं, यह मे नहीं जानता ॥ जो एसादहे तो अप 
कुछभी नहीं हो, इसका बाध हो गया; कितु आप “° कुछ हो तो सदी, '” यह 
सिद्ध हुवा. (२ ) आप दृसरेकी सहायता वा प्ररणाकरे विना अपनी इच्छसे कुछ 
करसकते हो वा नदीं £ (उ. ) हां, अपनी योग्यता मयादामे अपनी इच्छासे 
कुछ करसकता हूं ॥ तो यह साबित हो गया कि जाप किसीक्रे बनाये हुये नहीं 
ह. जो बनाये हये होते तो परतंत्र होते तथा एसा उत्तर न मिरूता. (३ ) आ- 
पको राग द्वेष, सुख दम्ख होतेह वा नही (उ.) हां, होते ह ॥ तो आप 
इृश्वरके अंशादि रुप नहीं ठरे; क्या दृ्वर वा उसके अंशादिमै राग द्वेष, दुःख 
सुख नहीं होते. वथा आप ईधरके बनाये हुये नही; क्योकि इश्वर दःखद्‌ वा 
दुःखरूप वस्तु नहीं बनाता ॥ ( ४ ) आप शरीर ओर उसके अवयर्वोको जानते 
हो वा जानसकते हो वा नहीं १ (उ. ) हां, जानता हं. जो सेंर्बध पर्व उनको 
जानसकूंगा ॥ जो युं है तो आप शरीररूप वा शरीरके अवयवरूप न ठेरे, कया 
ज्ञाता, जेयसे भिन्न होता हे॥ (५) आप आज जो सवेरमथे वेदी हो वा नर्ही, 
करके भोजनकी आपको स्मृति है वा नहीं, अपनेसे जुदा मुञ्चे जानते होवा 
नही ?॥(उ.) जोमे स्वेरम था वीमे हं, कक जो मने भोजन खाया था वोद 
मुञ्चे याद हे, म आपके हाथको मेरे हाथसे स्यशे करता हं, याने दूसरा सरीरं 
पातादहं॥जोयंदहे तो आप क्षणिक नदीं हुये; क्यङि उपरक्षी तीनो बति क्ष 

. णिकपरिणामीमे नहीं होसकती ॥ | 





कठष्याव .9. ९०७७. 


(६) आप अपना नाश होना चाहते हो वा नहीं जोर .अपनेफो नीशवान 
होना मानते हो वा नहीं ओर आपका अभाव-नाश्च--किसीने देखा हे बा नदीं ? 
(उ. ) कोरैमी अपना नाय होना नहीं चाहता, ओर मेँ अपनेको नाश्चवान नहीं 
मानस्क्रता ओर मेने किसी प्रस्तुत मके वाच्यका नार नदीं देखादहे,तोमेरा 
नाशषमी कोई नदीं देख सकता अथात मेरा ना नहीं होना चाहिये, एसा मँ मा- 
नतां. ॥जोयंदहो तो आप मध्यमपरिमाणक्प न ठेरे; क्योंकि मध्यम नाश- 
वान होता हे. ओर इसीवास्ते उसक्रा नाश किसी न किसीका विषय होना चा- 
दिये. ॥ (७) आप क्रिया करके करीं जासकते हं वा नहीं ?८(उ.) हां, 
क्रिया करके शरीरके साथ जासकरता हं. जर मनसे क्रिया कराता ह. ॥ जो एसा 
हे तो आप विभुपामिणवाङे न हभ; क्यांकि विमुभं क्रिया नहीं होती. (८) 
आपको दुःख सुख होतेदवा नहीं जोर संस्कार होतेह वा नहीं?८उ.) होते 
है. ॥ जोषएसादहे तो आप अणुपरिमाणवठे न टेरे; क्योंकि अणुतत्व्मे यह 
नदीं होसकते. (९ ) किसी तंतुद्रारा आपको कुछ भून होता दहे वा नहीं? उ.) 
हा, यह तो स्पष्टदीहे कि कर्मेद्धियद्वारा कमं भर ज्ञनद्रिय ( ज्ञानर्ततु) द्वारा 
ज्ञान होता हे. ८१०) तोफेर दुःख युख संस्कार क्याष्ेरे?2(उ.) म इस 
विषयमे कुछ नदीं कह सकता अथात त॑तुद्रारा एसा होता हे वा सिति्जका 
्ञानही दुःख युख हे, यह म नदीं जानता ॥ 

उपरोक्त संवादका क्या परिणाम आया ? जाप कुमी नहीं; क्योकि हरको 
वस्तु ३ परिमाणमैते एक परिमाणवाली होनी चाहिय; परंतु तीनोमेसे एकी प- 
रिण सिद्धं न हुवा; परंतु आपकी हस्ति ओर दुःख सुर तो स्वतः सिद्धदै;तो 
फेर अब क्या कटोगे--क्या माँनोगे; माने विना तो हुटकारा नदीं; क्योकि कुछ दो. 

जब आपको जीवअणुवादकी थाौयरी सुनाते हं, जिसका मूल सांख्य हे. 
वोह यह हे कि-राग, द्वेष, इच्छा, प्रयलन, दुःख, सुख, धमे, अधमे, बुद्धि, सं- 
स्कार--यह १० जीवकरे गुण वा उसकी अवस्था नहीं हं, क्योकि वोह अपरिणामी 
तख हे १, प्रङृतिके परमाणु सत्व--रज--तम--मिशरितह होते द -याने एसे अना- 
दिसे है. उन गुणोंका उपर नीचे होते रहना स्वभाव हे. वे अमुक संवेध वा कोसे- 
घातसे रपांतरको प्राप्त होते रहते हँ, एसे मिश्रित-परमाणुओंक्रे पुंज सगादिरूप 
परिणामको पति ह; उनमेषे कोड राग, कोह द्वेष, कोई इच्छा, कोई दुःख, कोर 


यहां अ, ३६. ३८४ का विवेचन याने कमकरुका थीयरी यादे लज. 
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सुख वगेरे रुप परिणामको पनेवाठे होते दं. एसे नानाप्रकारके परमाणुपुंजका 
नाम शाख्ीय भाषामें अंतःकरण ( चित्त, बुद्ध, मन, अहंकार, › हे. २. 

जेसे किरणें टकराके केमेराकी टपर चिमटके प्रतीर्विव करती हे ३, जेसे 
किसी योगी भव्यपुरुष पास जाव तो उसके शरीरके चारो तरफके परमाणु उ- 
ततम परिणामवाञे होते ह॑, क्योकि उसकी ओरा--प्रमाव--उसके विचारकफे असरसे 
वे डद्ध परिणामको धारते हं ओर वे उप्र योगीके पास जानेवाकेके चिच्क़ो संबध 
पाते ह, उससे उसके श्ाति-सुख होता हे अर्थात उनके संबेधसे अंतःकरणके 
अमुक भागका किंवा समूहका शांत सुखरूप परिणाम होता हे ओर संभव हेदि 
उन परमाणुओंक्रा भाग अंतःकरण्म मिश्रणक्रोमी पाता हो; जिसका उपयोग यथा 
प्रसंग पुनःमी हो. ओर उसी समय अंतःकरणगत अमुकं निङ्ृष्ट परमाणुओंका 
वियोगमी होता हो. इसीभकार दु ्-कूरके पास जनेसे उपरोक्तसे उरुटा परिणाम 
आता हे. याने अश्चांतिफल ओर दुष्ट परमाणु्ओका संयोग ओर उत्तमका वियोग 
होता हो, यह उभय खिति दोनोंकी योग्यताके बलाबखनुसार होती ह ४, जेसे 
थेमकरेविना वायु, विजखीके द्वारा समाचार (शब्द वा खटका ) जाते दहं वे तार 
पेरीषर असर करते हँ ५, जसे दथरद्वारा सूयका प्रकाश--किरणे--रंग-विजली एक 
जगहसे दूसरी जगह पर्होचके वे वहांके पदाथं साथ जुडके उपयोगमें माति हँ ६, 
जेसे कारुकाचके सेवधसे आकाश कारु ओर जसमानी काचे संबधे प्राञ्च 
आसमानी जानपडता हे ७, जसे दारू पया हुवा बाह्मण अपनेको शूद्र वा म्ले 
च्छ कहता वा मानता हे मर दैवीप्रकृतिवारे बापको गाली देता भर मारता 
हे॥८॥ 

इसी प्रकार जीव अणुचेतनकी द्या होती हे अथीत जीवचेतन तो मिज 
स्वरूपम ज्ञानस्वरूप हे ओर शुद्ध हे; परंतु अनदिकारुसे सत्वरजतमात्मक प्रङ्क- 
तिके परमाणुजौका उसके साथ संबंध हे. ओर वे संबेधी सूष्ष्म अदृष्ट परमाणु, 
बाह्य प्रकृति, पदार्थ, फोस, परयति, परविचार, हंद्विय--ज्ञानततु, भमेटर ओर 
शरीरके सेबेध पानेसे तथा संस्कारजन्य आंतरिय स्वर्तत्र कति होनेसे नाना प्रका 
रके परिणामक पते हं. ओर अमुक कारणविशेषसे ( यथा माता पिताके विचार, 
खुराक, तारीम, सोहबत वरे ) कमञ्यादामी होते रहते ह ओर कमी न्यूनाधिक 
नहीभी होने पाते. इस प्रकारके प्रमाणुपुंज जीवके उपर पड ८( गकेफ-म्यान ) 
हे, इन गुणो (रस्सी ) से जीव अनादिते बेषो हवा हे, इसङ्ि उनको जीवे 


फलध्विचः ४, ब. द 


गुभ कहते ह ओर उनका तादात्म्यसं्बेध हे; इसल्यि वे जीवके सिग कहे जति. 
ह क्यांकि अन्यसे भ्यावतेक हं; ओर्‌ वे परिणामक्रो पाते है, इसखिये वे जीवक्री. 
अवस्था एसा कह देते हँ. ओर जीव उनसे आघत है, इसशियि उनको कोश 
कहते ह; क्योंकि जीवका ओर उनका तादात्म्य ओर समवाय सर्वेध हे. ओर जेषे 
जषजन, उदजन भिलनेसे नवीन तीसरा रुप होता हे, एसे उन उभयक्ते संम॑धसे 
उनसे विलक्षण रप जान पडता हे. अर्थात गुणोंका धमे चेतनम ओर चेतनका धर्म 
गुम जान पडनेसे जीव कतां मोक्ता रागादिवाखा हे, एसा भान होता हे. व- 
स्तुतः जीव शद्धस्वरुप है. 

वोह परमाणुपुज क्या £ उपरोक्त रागादिवाङे परमाणुक्ा पुंज अंतःकरण 
(वा चित्त वामम वा अहंकार ).* यह मध्यम परिमाणवाखा-विदेष प्रगसे कम- 
उयादा रूपमे रसायणीयस्षयोगवाखा अनारिमे जीवकरे साथ तादातम्यवत हे. प्रर- 
यमैभी नष्ट न्दी होता, अभ्निसेमी नहीं जरुता. यदि दूसरे हमसे तारा तृटनेके 
साथ वेगसे आवे वा स्वयं गति करे तोभौ वोह संयोग, भेगको नदीं पाता. भितु 
उसके जेसे निथम ह उसी अनुसार न्यूनाधिक होता रहता हे. जेसे किरणं स्वच्छ 
पदाथके साथ अथडावें तबही उनक्रा दृश्यरूपं उपयोग होता हे, इसीप्रकार 
उक्त प्रकारका पंज, चेतनतत्वके साथ एकत्र हाफ रहते ह, अन्यके साथ नही 
रहते, एसी उनकी योग्यता है. 

उपरोक्त अंतःकरण ( पुंज ) उपरोक्त बाह्य प्रकृति-पदाथं वगेरेफे संबधसे 
कर्म वगेरे करता हे ओर उस अनुसार उस्न पुंज जन्मांतरे जाना पडता हे, 
जीव उनसे बद्ध हे, अतः उप्नकोभी उनके कर्मका फर भोगना पडता .है. इसक्रा 
कारण आगे कंग. शरीर प्राप्त दने पीठे उपरोक्त बाह्म प्रकृति वरे द्वारा अंतः- 
कृरणपर असर होता हे; अतः उस अनुसार उसकी सिति (दुःख सुख, कृति 
रागादि) होती हेवा युं को कि उप्ते अमुक अमुक भागक्रा रागादिह्प परै 
णाम होता हे. ओर वही अंतःकरण यथासेच्कार परिणाम ओर यथाइच्छा प- 
रिणाम, याने संस्कार ओर इच्छा अनुसार मगज ( म्रेमटर-संटर ) ओर ज्ञानत्ततु- 
दारा काम करता हे. इस प्रकार शरीर, अंतःकरण ओर जीवकरा व्यवहार दौतस 
डे. एसे अनादिते प्रवाह हे. यथासाधन ( शरीर दंदरिय ) उपथोग होता हे. द्यी 











* अष्टपुरीका वा सृष्ष्मश्चरीरका एक भाग. 


९१०. तत्त्वदशैन, 


विशिष्ट अदृष्ट पुंज प्रोरोपलाजममे छिपा हुवा होता हे (अ. १. ३८६ । ३८७ 
की टीका यादे टीजे ). अव समक्लनेका यह हे.- 

| अंतःकरणफे वा उसके भागक्रे तमाम इति, परिणाम ओर स्थिति ८ यने 
रागादि ) ज्ञानस्वरूप जीवम प्रकारित होते हं, परु जेसे काचकी उपाधिसे प्रति- 
बिबमं इयामता, लधुता, वक्रता दोष होते हं वे उसक्रा दृष्टा अपने (रविव) 
मानच्ताहेवा वेसा वमे जान पडता हे, इसी प्रकार जीव तादास्म्यवत हा- 
नेसे वे ( अंतःकरणके धम रागादि ) अपनेमे देख पडनेसे उनको भावरुपसे अपरम 
मानकेता हे; इसस्ि अपनेको कतां मोक्ता (बंध) जानता हे. भरिवा जब वे 
स्थिति प्रकाशित--ज्ञेय होती ह, तब उनका ज्ञान होनाही जीवको राग द्रेष दुःख 
वेर रुप ह॑ ( भावप हँ ). सारांश जीवतो कतौ भाक्ता न्दीहे रितु शुद्धहे, 
परंतु उसके ज्ञान स्वरूपक्रा उपयोग अंतःकरणके साथ. हो रहा हे, एसी स्थितिको 
स्वरपका अज्ञान, एसा कहा जाता हे; इस अज्ञानके कारण जीवम कतृ भोक्त 
स भासता हे; इसीका नाम मावबेध है. काकि अनाद्धिसे अंतःकरणमं बंधा हुवा 
हे, जुदा होनेका अवसर नहीं हे. जेसे नारकदृष्टके ज्ञानका उपयोग नारकरमे 
हो रहा हे; अतः सम आनेपर अज्ञात रुप भिर हिक जाता हे; हंसी वा गछानीं हो- 
जाती हे. वेसेही जीवक्षी सुरताका उपयोग अंतःकरणकी स्थितिमं हे, इप्स्यि उन 
स्थितिओंका अपनेमं दश्चैन होता हे. इस वास्ते बंध नदीं तोभी धवत्‌ तो हेदी, 
क्यांकि रागादिका अनुमता है. ओर मावनासे अपनेमं भावरूप मानता दै. 


जव छष्टिके प्रवाहमेसे उत्तमकमे--धर्म, इश्वरोपासना ओर अध्यास्मज्ञान हये 
परमाणुओंका जुस्थ जीवको. भिरे किंवा इसप्रकारकी संगति होनेसे उक्त अंतःकर्‌- 
णका दूसरे प्रकारका परिणाम होने खणे तो पृवोक्ति रागादिवारे परमाणुओंक्रा बि- 
योग होजाता हे अथवा उनका भक्तिज्ञानरुप परिणाम होता हे तत्र जीव अपनेके 
शुद्ध जानता ओर मानता हे, वे सव प्रङृतिकरे थे एसा जानखेता हे. इसप्रकार हुये 
जो शुद्ध अंतःकरण हे वोहमी जीवसे जुदा पडजाता हे; क्यांकि स्वरुपन्ञान हुये 
पी. ( स्वस्वरूपमं स्वस्वरूप होनेपर याने स्वस्वरूपमं अनेपर ) बाह्य प्रकृति आदि. 
की फोसं अंतःकरणपर्‌ असर नहीं करसकती; क्योंकि उसमें पूववत्‌ जीव ङी अर्हत 
( स्वस्वरुपत्व भाव › रुप सत्ता न्दी. होती ओर न उसका प्रयोजन है याने उसका 
उपयोगमी नही हित पामीररित मछलके सरीर जसा हे, इसस्यि सो उस 
जीवनमुक्तफे शरीरके साथी छिन्भिन हीजातो है. इसपकार जीव शुद्ध हुवा हवा 
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अति हर्का होजानेसे उसकी गति उपरको होती हे, क्योकि उसमे इच्छा प्रय- 
लादि नहीं होते; किंतु स्वभावतः उपरको जाना पडता हे भोर जहां प्रकृति नही 
होती वहां ठेरजाता हे. स्वस्वरुपम यित रहता हे, इसीका नाम मोक्ष हे. वहति 
आवृति नीं होती.--परकृतिके संबेधमे नदीं आता ओर ईश्वर अनैत होनेसे जी- 
वभी अनत हँ; अतः मुक्तौकी अनावृत्ति होनेसे सशिका उच्छेद नहीं होता. 

उक्त अणु थीयरौमं दसरा पक्षकार यद्‌ कहता हे कि जहां जहां प्रकृति वदां 
वहां दशर जोर जहां जहां इधर वहां वहां प्रकृति हे, दसल्यि परंपराक्री संस्कासै 
जो प्रकृति उसका संबंध होगा ओर वहांसे आवृत्ति होगी; परंतु आव्रत्ति होने 
प्ररु हेतु न मिरनेसे यह्‌ पक्ष निबेर रहता हे. वा तो मुक्ति होना न्ह मानसकते, 

तीसरा पक्षकार इसका अपवाद्‌ करता है-( १) उक्त भावना-माव होना वा 
मान्ना रूप अवस्था सो तत्वं असमव. ( २) भावना मतम्यसे बंध वा मोक्ष नदीं 
होता. यथा--प्रतिर्निव बांक्रा होनेसे मु दाक्रान हुवा. (३) भावना मान्नेसे 
दुःखजन्य रुदन, वा मँ दुम्खी सुखी एता नदीं होसकता. ( ४ ) ज्ञानस्वरूपं 
सज्ञान नदीं होसकता. ( ५ ) दुःखादि अवस्थाके ज्ञानको दुःखादि नदीं कहस- 
कते. (८ ६ ) अकारण अनादि बंध तो पुनः बैध होगा. (७) परमाणु जोर जी- 
वाका संख्यासे अनतत असिद्ध हे. (८ ) जो ईइच्छारदित तो कव्रेख भोक्तृत्व 
जसेभव. (९) देशरमं जीवक स्वरूपका अप्रवेशच यह दोष. (१०) कमम, उपासना 
वा ज्ञानमी प्जीवकी इच्छा विना, यह केसी थीयरी. इ. ॥ 

परंतु तमाम कर्म ओर गुण तथा कर्मं उपासना, दुःख सुख वगेरेकी भ्यव- 
स्था जी त्रके परिच्छिनि हुये विना नीं होसकती, आर देखते ह तथा अनेक पक्ष- 
कार जीवको, कतौ भोक्ता परिच्छन्न मानते हं, इसख्यि उपरोक्त तमाम बातोको 
एक तरफ रखके परीक्षा करना चादिये. वहांतक जीव परिच्छिन तत मान्ना उचित 
हे; क्योकि परिच्छिन्न मानें तबही धार्मिकं भोर व्यावहारिक प्यवस्था होसकती हे. 


"यदि स्वरुप स्वरपका भवे सिद्ध दोजाय भर विमु वस्तु ( देशवर ) मं 
गति ( क्रिया ), इच्छा, प्रयल सेद्ध होते हुये स्वयं अनाधार स्वाधार सिद्ध हो- 
जवे ओरं अणुचेतनम रागादि स्थिति सिद्ध होजाव तो त्रिवाद्‌ जैसा उत्तम्‌ अन्य 
सिद्धांत बा भावना नी हे, एसा मेँ मानता हं. थवा दशेनसंमहमं “ मकल 
देत "का त्रिवाद्‌ छ्खिदेसो ठीकदेः वहां मावनाही मुख्य बीज दे; क्योंकि दू- 
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सारं यह हे कि जीव ओर मोक्षका विषय गुप-गुद्य-सृुक्ष्म-जकथ्य-अनिषैच- 
नीय हे, मनवाणिका विषय नहीं ओर उसके खंडन .मंडनका अंत नहीं हे; क्योकि 
डंका समाधान बुद्धिके विषय ओर कसित हँ; परंतु जो आप योग यंन्रद्राराप 
परीक्षा करं याने प्रयोगिक थीयरीका आश्रयं तो जविात्माका जसा स्वरूप होगा 
वेसा अकथ्य प्रकारसे अनुभवमे आजायगा; ओर उसके अनुभव हुये मोक्षके स्व- 
रुपफाभी निणेय होजायगा. वहांतक आपको खंडन मंडन करनेका अधिकार प्राप् 
नहीं होसकता. आपको पुनः विचारना चादिये कि अ. २३ म जीवातमा ओर उ्षके 
मोक्षका अनेकांत ओर एकांत कहा हे, एसे उभय विरोधिपक्ष कहनेमे आश्य 
केया होगा, उसको आप नहीं जानते ओर जीवात्माके स्वरपका अनुभव होने तक 
आप आरयको नहीं जानसकते. तोभी संक्षेपमे कुछ कहना चाहता हं, शायद 
कुछ जानसको.- 

मनुष्यका जीवन मावनामय हे, इसका कोटे कामभी भावना--श्रद्धाके विना 
नदीं होता. ( शं. ) चोरी, जिना ओर खुनी भावनासेदी होते हं. (उ. ) हां. 
परंतु जिसमे अपनी वा दृसरेक्री हानी न होती हो एसी मावना होनी चाहिये, 
ओर वेसाही वतन होना चाहिये. यदी प्रकार इस विषयमे हे. अर्थात हमको एसी 
भावना होनी चाहिये कि जो अन्य भावनासे उच्च हो तथा अन्य भावनासे ज्यादे 
खाभकारी हदो; ओर उससे अपनेको वा दृसरेको हानी न हो किंतु काम दहो, वोह 
त्रिवाद्‌ मावना है. यद्यपि सवेथा निदेषि कोहं भावना नहीं हे तोभी व्यवहारे 
अन्य भावनासे उत्तम त्रिवादभावना जान पडती हे. ब्रह्मज्ञानके अधिक्रार प्राघि 
अर्थ उद्रेदवादमिमी मेद्‌ ( इसीप्रकारका द्वैत ) अध्यारोपक्रा स्वीकार है. 

जीव; ऋका खास अंशः ब्रह्म चेतन अज्ञानी, जीव दृसरेका बनाया हुवा, 
ब्रह्मही जीवरूप बनगया, जीव क्षणिक, जीव भ्रातीस्प, जीव कत --भोक्ता नही, 
जीवपर किसीकी सत्ता नदीं सर्वधा स्वतंत्र हे, जीव, रारीरसे भिन्न कोई वस्तुदयी 
नहीं हे, इत्यादि भावना हं; परंतु इन सव मावनाओंमं दो बडे भारी दोष आते 
हं, ( १ ) जीव, जितनाकि चाहिये उतना जवाबदार नीं ठेरता, उस्षपे व्यव- 
हार तथा परमाम हानि दोजाती हे-याने परमाथेको प्राप्त करना मुशफिर पड- 
जाता हे ओर ग्यवहारभी ब्रिगडजाता हे. (२) दूसरा यह के कर्मो फरुदात्ा 


6.1 
षण मूषणरदित कों पक्ष नही हे; अतः त्रिवादरमेही भावना हो तो अकलद्ै- 
तानुसार मानठेना ठीक होगा. "जारमानुभवाथं योगी रीति वयु. म शिली है. 
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दूसरा न होनेसे अंकुश नदीं रहता; जीव यथेच्छाचारी होसकता हे; परंतु इस 
तरिवादभावनामें यह परिणाम नही निकारसकते. उपरांत अद्भैतमावनातें स्ैमान्य 
उपकारकचलन तथा धार्मिकन्यवहार पसरना मुश्चकिर हे; क्योंकि प्रथमतो अ- 
द्रेतमावना द्रढ होना कठिन दै ओर कदाचित होजाय तोभी भ्रसेडोमेसे किसी 
एकको होती हे ओर फेर तदनुपार्‌ वतन महा कठीन हे. इतनादी नदीं कितु धमै, 
व्यवहार ओर भक्तिमाग तथा इनकी मर्यादा तो द्वैतभावनासेही पार पडगे.१ दवै 
तमै त्रिवादसे इतर उत्तमभावना नहीं जान पडती; अतः धार्मिकममंडरुफो त्रिवाद्‌ 
भाबनाक्ो स्वीकारना पडता हे. 

अव रहय यह्‌ बात के त्रिवाद वस्तुतः सिद्धहिया क्या इसका उत्तर उपर 
आचुका हे. आप यम नियमादि-योगसाधन करके इसकी परीक्षा करसक्ते ह. 
वहांतक याने योगसिद्ध विनकरि म॑डल्मे यदि धमे, नीति मर माक्तेफ़ा प्रचार चहं 
तो त्रिवादमावनाक्रा पचार उत्तम हे. 

योग, कर्म॑सिद्धि ओर उपासनासिद्धि ( वेदांतसंग्रह देखो ) के विद्रून नहीं 
होसकता. दोनों सिद्धिम निदष-दईशरकी स्तुति; प्राथेता जर ध्यानकी अपेक्षा 
हे. ययपि इश्वर, उसकी स्तुति वगर करनेमे प्रसन्न होके कु दे वा भोगायेविना 
पापसे मुक्त करदे एसा नही हे; क्योकि इस पक्षम वोह न्यायक्रारी, व्यवसखापक 
मानाजाता हे ओर खुश्चामदपसेद्‌ नदी हे, तथापि वेसा करनेमे हमारा चित्त उ- 
तम शुद्ध दोतौजाता है. सतक्रम ओर उपासना प्रवसता हे, यही फर हे. जेसे 
के प्रतिष्टित सदाचारी पूर्वजो गुणकर्म सूचक अथ वा इतिहासे अभ्यासे वे 
हमको कुछ नहीं देते, परंतु हमको अत्रय कुछ न कुछ राम होता हे, एसदी 
दश्वरकी स्तुति आदिसे हमको छाम होता हे. ८ विस्तार मप.म हे). निदान एष 
हुये हम योगको निर्भिन्न-युखेन संपादन करसकेगे. उससे इर, जीव, ओर मो- 
षके स्वरुपका हमको कुछ रक्ष्यारक्ष्य दोक हमको जो शंका ह सो निवृत्त होके 
` हमको शांति दोजायगी. जीव केवर अणुहे वा मध्यमदटेवा विह, एषा हम 
नहीं कहसकंपै. कितु शांत चुप होके दृसरोके हित वासते कमं उपासना बोषैगे, 
तापे, उनको सम्यकूज्ञान प्राप्त होके सुख भिरे. 

"अहं ्रहउपासनासे यह बति न तो प्रचारमं जसक्रती हं मोर न हनम भावना 
रहती दे; कितु यह भावना कदाचित भारण्यकको साधनरपर्म बताई गह हो. अ- 
न्यथा~त्यवहारीको इसका कोई फख्विशेष नहीं हे. 

१११५ 
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उपरके कथनसे एसा नतीजा नहीं निकार ङेना कि इससे इतर भावना ख- 
मकारी नहीं ह ( देखो विमूषकमत ); परंतु इतना जरुर कर्दैगे किं समष्टिम॑डर्में 
धरमप्रवृति अथं दूसरी अन्य भावनाओंमेमे त्रिवादमावना उयादे कामप्रद हे. 
इसका संग्रहवाद ओर वक्ष्यमाण जीवनमतसे विरोध नीं हे; क्योंकि तीनेमिं 
कमकी प्रधानता मानी हे. 

यदि आप जो उक्तं कथन वा त्रिवादभावनाको कल्पित मानतेहो तोभी 
दूसरी कल्पित भावनाओंसे यह उत्तम भावना है; क्ये धमप्रवृत्तिमर फस्टैनबर 
हे. जेसे कोई नीतिसत्‌क्मबोधक कल्पित नोवर हो तो वोह खोक्मडल्मे ख- 
भप्रद होषडती हे, एसे यमी हे, एसादी मानलीजिये. आप इस संस्थाके फल- 
प्रर ध्यान दीजिये, नीके खंडन मंडनपर जाना हे; क्योकि कोई कुमी माने, 
परंतु कर्मको प्रधानता हे आर तद्‌जन्य सुख दुःख अनिवार्यं ह (१२० से १२५ 
तकम वांचोगे ) ओर कमफर्की व्यवस्था त्रिवादभावना जेसी अन्यम नहीं रहती. 

चूके कोटं संस्था स्थापन हुये विना पवकम प्रचार नदीं होसकता ओर 
संस्थाके मेबर यदि सदाचारी, प्रतिष्ठित, विद्वान, बुद्धिमान, समदर्शी, तटस्थ 
ओर्‌ देशहिपैषि न हौ तो संकरचित संस्था हानीकारक होपडती हे, इसख्ियि यदि 
होतो एसे मेंबरोंद्रारा प्रचार हयो. नहीं तो वर्तमानम जो संप्रदाय-संस्थादं ओर 
जेसा उनका फर हे वेसा होगा. एसी एसी दृष्टिसे इस अध्यायम अनेक शी 
ङ्िखिनी पडी है. 

आपको ध्मानमे रखना चाहिये कि जो संग्रहवाद्‌ वा वक्ष्यमाण जीवनमतका 
विरोधी हो वोह धार्भिकमंडख्का मबर नहीं होसक्रता; वोह त्रिवादका पक्षपाती, 
एकदेशी, वा धर्महठीरा हे; कारणके तीना शेटीका एकदी रदस्य, एकी आ- 
शय, एकी निशान हे. एवं ज्ञानकांडपेभी त्रिवादीको विरोध न होना चाहिये; 

क्योकि वोह इसका फट हे. (बस. म दोनौका विस्तार है) ॥ ६ से १३ तक ॥१ 


\संप्रदायी-- कंठी, तिरक, मारा, पंचकेश, केशं चन, मुंडन, वखोंका 
विलक्षणत्व, अवतार, दृत, देव, मूर्तिपूजा, शद्ध, तीथे, मुरदे बारना (वा गाडना), 
धूनी तपना, विभूति रुगाना-इत्यादि उपसिद्धांत, सवेथा खंडनीय ह अथवा यह्‌ 
मोक्षके साधन ह इसाश्ि मंडनीय हे, यह उमय मावना खक नहीं ह (सू.१४१ 
का विवेचन वांचो ), तथापि जो विचाद्वारा एक धमैभावना होजवे तो इनमैका 
जधिकमाग निरथैक होजाबेगा; इनका प्रचार आपह बंध पडजायगा. उस 


फराध्याय ४. ९१५ 





जीवनमत प्रकरण ५, 

अब जो व्यष्टि समष्टिकी व्यवस्था याने जीवन सुखेन हो एसा चाहते रह 
तथां यथाअधिकार परमार्थं प्राप्त दो एसा इच्छते है, उनके संवेधम जुदा जुदा 
प्रकार ङिखते हं.-- 

व्यवस्थापकको जीवनमतसे (सुख फर) ॥१४॥ (सो जीवनमत यह हे).- 

यावत्‌ जीवेत्‌ युखं जीवेत्‌, मागरृद्धः कस्य चित्‌ सुखम्‌ ॥ सिद्धान्तः सवै 
त॑त्रोऽयं कथ्यते जीवनंमतम्‌ ॥ ( इसका हिंदी दोहा ) यावत जीवे सुखीजी, 
सुख परचित्त न भंग । स्वतंत्र सिद्धांत यह, जीवनमतका अंग ॥ १५॥ 
यथादेश्ञकाल, स्थिति, अधिकार, मान्यता सवत॑त्र ॥ १६॥ यथा .सलया- 
दि ॥ १७ ॥ मरयौदा बवान होनेसे ॥ १८ ॥ ब्रह्मचयं खष्टिनियमानुकूल- 
वतनसे तनसुख फट ॥ १९ ॥ विद्य! विवेकसे मानािकमी ॥ २० ॥ उ- 
योगसे आर्थिक ॥ २१॥ पर्वोक्तसे दाम्पत्य ओर्‌ सांतानिक ॥ २२॥ बु 
दधि आदिसे सत्ताका ॥ २२ ॥ अनासुरी देबी संपत्तिसे सिद्धिका ॥२४॥ 
मरेमादिसे सामाजिक ॥ २५ ॥ सविषेक योगसे दोनोका ॥ २६ ॥ संतोष- 
से परम ॥ २७ ॥ ओर योग्यनिष्कामरतासे निर्खेपता तथा उपदेश परिः 
णाम ॥ २८ ॥ यथाशक्ति यथाअधिकार कतेव्यभावसे कतव्य ॥ २९ ॥ 

त्ति. 

जिस ध्यक्तिको जीवनकी व्यवस्था अभिमत है वा समष्टिकी योग्य व्यवसा 
अभिमत हे उसको मानवकत॑व्य याने जीवनमत अनुसार व्तनसे सुखफरु प्राप्त 
दोसकता हे ॥ १४ ॥ सो जीवनमत ` ८ मानव कतेग्य ) यह हे-- 

जबतकं जीवन रहै तवतक अपने तनमनको अयोग्य दुःख नहो इसप्रकार 
वर्तता हुवा सुखते जीना. ओर दृषरेके चित्ते सुखकरा मग न करना अधात कु- 
रीति, अनीतिसे परके तन मन धनकी हानी न करना. यह दनं बति स्ेतेत्र 
सिद्धांत ह ( सबको स्वीकार देवा स्वीकारना पडता हे), हे प्रिय ! इसक्रा नाम 
जीवनमत हे अथौत जीवन करनेका म॑तव्य वा प्रकार वा जीवनकत्य हे ॥१५॥ 


विना स्वधमेके व्यावतेक चिन्ह दूर होना मुशक्रिरु हे, आर उस उस चिन्हवा- 
केको अनाचार करनेमं दाब दोनेसे खाभकारीमी मानसकते है. 

*अथकार योजित है. व्यवहारमे यथदेश्क्राङ स्थिति मानता हे, वतेमान- 
कारम अति उपयोगी जानपडता हे. 


२१६ -तच्वददन. 


जो जो सवरतत्रसिद्धांत ह उनको वथादेक्षकाल, स्थिति, अधिकार जोर यथाश्च- 

क्ति माला तथा परमां चाहिये ॥ १६ ॥ जेसे के सत्य, असेय, तन-मन-वाणी- 
की पवित्रता (ौच), दम (इंद्रिय निर), शम (मनोभेगरह-मन कानुमें रखना), 
धीवृद्धि, विचावृद्धि, धृति ( धारणा-धीरज ), क्षमा ( योग्यक्षमा-रोररेशन ), 
अक्रोध, यह दस बात सवैको मान्य है वा मान्य करनी पडती ह ८ १ किरोडमेसे 
कदाचित १ को कोहं १ नापसंद हो ), यह यथाशक्ति पालने योग्य हं ( इनश 
अथं अ. १ ओर संप्रहवादमं लिखि चुके हं )* ॥ १७ ॥ क्योकि जव तत्र नीति, 
मयद्‌ ८ हक ) बर्वान होजात्ती ह ॥ यथपि युद्धकारम अशांति जोर भिसक्ी 
लाठी उसकी मेस ( माइर्दजराद ›) होता हे, नीति न्यायका मेग होजाता है, 
तथापि वोह थोडी मुत रहता हे ओर उसका परिणाम सुरु, शांति, न्याय, 
नीति ओर मर्यादा होजाता हे; इसस्यि सव्यादिका पालन करना चाहिये ॥ १८॥ 
( सष्टिमं जितने सुख ह वे मनुष्यके अधिकारनुसार प्रयत्नसे मिकूपे ह, यथा-) 
ब्रह्मचयपाखन ओर सृष्टिनियमानुकरूट वतैनसे तनपुख फर होता हे; अतः जि- 
सको शारीरिक सुखकी इच्छा दो वोह एसे वर्प ॥ १९ ॥ विद्या ओर विक सं- 
पादन करनेसे ( तन युख ओर ) मानसिक मुखभी फल होता हे; इसलिये जि- 
सक्र मनमुखकी इच्छा हो वोह विद्या विवेकको संपादन करे ॥ २० ॥ उोग 
करनेसे आर्थिकरफल होता हे; इसख्यि जिमे अथ (द्रव्य) की हृच्छा द्यो उसे 
रोकोपयोगी कोर प्रकारका सचा अच्छा धंधा--हुनर करना चाहिये ॥२१॥ उक्त 
प्रकारवारे तन, मन ओर धन ईन तीनके हुये पति पलिको परस्परका ओर संता- 
नका सुखफल होता हे ॥ २२ ॥ बुद्धि, तन, मन, धन, परम, विचा, उदोग, हु- 
नर, कला ओर संय-इन दस बर कर सत्ताका सुख, यह फल होता हे ॥२२॥ 
अथात जिस राजाकी प्रजामं बुद्धि भादि हां उस राजाको सत्ताका सुख--फरं भि- 
र्ता हे कंवा उस्न राज्य (राजा ओर परजा )को सत्ताका पूणं सुख प्राप्त होता है; 


"धर्मं अथमें इन १० वार्तोका व्याख्यान था जिसमें व्यष्टि परते ८ ब्रह्म- 
चारी, गृहस्थ, साघु, राजा परते ओर आपतकारु परे ) विभाग करके दरसाये 
गये ये. वसैमानमें यह भथ नहीं मिरुता. कमी जिसे उत्तम गुणकम अर्थात जिषे 
भूषण मानाजाता हे उसीको कभी दूषण मान्ना पडता हे, एता देर्कार स्थिति 
परिस्थिति भर परिवितनसे शोता है ( अ. २ । ५१६ । ५२६ ओर त्रिवादका 
विवेचन यादे रीजिये ) ॥ 
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इसके सत्तायुखके इच्छा करनेवारे राजा प्रजाको इस अनुकार वते करना चाहिये 
याने १० बर संपादन कुर ॥२६॥ सिंह जोर हा्थीसे मनुष्य कमजोर है तोभी, 
मनुष्य उनको प्रेमद्वारा स्वाधीन करकेता हे ओर उना उपयोग करता हे-वे 
मनुष्यके साथ खुरे हुये फिरत है. इसीपकार जो राजा वा कर्मक्कारीवर्म ब, छर, 
कलको छोडके भ्रजाफी भखाईे-उति कानेमे विश्वास दिख, शद्ध षटदयसे प्र- 
जाको पुत्र वा मित्रके समान समश्च वर्ते तो प्रजा उसके आधीन होजाती है, 
्रमवश ह्र तन, मन ओर धनते उसपर कुरान होजाती हे; एसा होनेसे 
राज्यकी वृद्धि, पुष्टी दती हे. राजा प्रजाफो सुख दुखी होतादहे. प्रतु जो 
एसा प्रकार नहो कितु फक्त बर, करु, छलकाही प्रयोग होता रहे तो राजा 
ओर कमकाियं शो कमीमी चेनके साथ नीद नदीं आती; कशमेह्यी जीवन गा- 
लना पडता हे, ओर प्रजाकोभी सुख नहीं होता प्रत्युत खचित रहती हे; उसका 
परिणाम अच्छा नहीं होता; अतः उक्त १० बरु प्राप होनेकी आवर्यकता हे. 
कयाँकि संप्र हुये सव काम युखकारी होगे ॥२२३॥ अयुरीमावरदित जो 
देवसिपत्ति (तमोगुणरहित रजोगुणको दाबनेवाे सत्वगुण प्रधान जो गुणकम ख- 
भव सो$) उस सेवनस सिद्धिफल होता हे; इसशिये जिसको अपने अधिकार- 
योग्य इष्ट पिद्धिी इच्छा हो बो दैवीसंपतति ( उपरोक्त गीतासग्रह याद्मे ली- 
जिये सो ) संपादन करे ॥२४॥ प्रेम (परस्परं हेत-प्य।र ), आरोग्यता ( तन मन, 
निरोगी -स्वस्थ.), संप, विद्य( (अत्यं जके पुत्र पत्रि तकको यथायोग्य तालीम), स- 
मानता ( साम्् अथीत मनुष्यमात्रको समान जानक वतना-सवको यथायोग्य ^सम 


न्हुनर, विचा, करा, बुद्धि, सायंस जर्‌ प्रवृतिमागेमं कुशल तथा उन्नत 
जो यूरोप प्रजा तटगत जरमन, फच ईंगरंड ओर रुष-इनमे सत्वगुणको द्‌।बने 
वाञे तमप्रथान रजो गुणने उनको केसी स्थिति छा डाला हे अर्थात कैसर जंग (ज- 
रमन ओर उनकी परस्परम जो कडार इदं हे सो) से यूरोपके तमाम राज्य 
ओर प्रजा बुरी स्थिति आड हे. क्यों ? रजतमकरी बृद्धि, घभेमावनाका समाव 
नहीं, अध्यालसशाख्लश्ना स्वभभी नहीं, उनके बदडे नेशनाभिमान ओर “'माईटद्ज- 
राट ” का दौरा. यदि इस उन्नतमजामे सलप्रधान -दैवीसंपत्तिका विस्तार होवा, ज- 
ध्यातविध्यका सरार होता, तो एसी दुदैशा न होती. हरी 1 इसरियि देवीसपत्तिकी 
वृद्धि मर प्रचार कर्तभ्य हे. 'जातिभेदरदित गुणकमेके अनुषार माना-वतेन- 
मेके वीर्यमात्रपरही नही, वारिसा-दायभाग यह दूसरा विषय है. 


९१८ तत््वदशीन, 








ष्टिम देखना ), परस्पर रक्षा श्रना, दृ सरम अतिरस्कार ८ रोरुरेशन ), सरैब- 
अमं स्वर्तत्र परंतु सामाजेक नियमि परतंत्रता, खजाति-खकोम-स्वदेशका अभि- 
मान, उद्योग (खेती, ्यापार, इुनर, का, नोकरी, जातमहनत ), सोकमान्य 
नीति, सदाचार ( सचा अच्छा-आचार-उच्चार-पिचार), सप्रहसभा ओर राज्य- 
भक्ति तथा एेक्य ( उदेश, धमे, विचार, संमतोषदेश, माषा, दीपी, संवत, सि- 
का, माप, तोक, सामान्य रीतरिवाज, न्याय कानून यह एक प्रकारके) समष्टि 
रूप इधर भक्ति, इन सतरा १७ सामभ्रीसे सामाजिक ुख (उन्नति) फल होता 
हे ॥ २५ ॥ इसङिये जिस राजाको भजक वुखशी , इच्छा द्यो) शिवा जिसको 
खपनी समाजकी उन्नतिकी इच्छ हो उपे इस अनुसार प्रचार करना चहिये, 
प्जाको ध्यानम रखना चाहिये #के- 

जसे एक एक वृक्षका समूह्‌ वन वेसे हरेक व्याक्तेका समूह्‌ राज्य हे, उसम॑ँ 
देवान वगेरे समान राजाभी प्रजाका सर्वोप्री सेवक है परंतु अन्योसे बडा ओर योग्य. 
परजामूल हे राज्य व्ृक्ष हे, मूरवर्वान तो राज्यभी बलवान. जिस राजाकी प्रजा 
सुखी उसकी जगतमं परसा ओर वोह आपभी युखी रहता हे, जिस राजाक्री प्रजा 
दुःखी उसक्रौ दुनिया निंदा ओर आपी दुःखी होता है. हरेक राज्यम कुछ न 
कुंड गंदा माग होजाता दे ओर प्रजाके हजारो मुख तथा उसके अनेक विचार्‌ होते 
ह इसख्ि यद मानाजासकता हे के राजा सत्ताकसे प्रजासत्ताक जर प्रजासचाकसे 
राजा प्रजासत्ताक राज्य जच्छा होता हे, कारणङ़ राजा मोग वासे प्रजा नहीं है 
प्रत्युत प्रजाके वस्ते राजाहोता हे. सारांश सत्ता क्या ? प्रजामडरुका शक्ति, उससे 
राज्यकरा कारवार चरता हे. यदि प्रजा अपने इस स्वसूपको समश्चरे भोर उसका 
उपयोग करे तो राजाकोभी सुखी रखे ओर अपनी उन्नतिभी करसकती ९. इसमे 
यह्‌ सिद्ध होगया के सत्ता यह॒सत्ता वा कमेचारी वा अमुक एक व्यक्ति वास्त 
नही हे मतु प्रजाकरी रक्षा ओर उक्के युखके ठि दे. 

सूत्र १९। २५ का उपवाक्रय 

समि व्यषिक्य भक्ति कतेव्थ, इष्ट होनेसे ॥ 

सका विवेचन परिषिष्ट (जो ब्रथफरे अतम टका हे उस) म बाचो, उसमें 
स्वसंबेधी ईधरकी नोधा भक्ति ओर समष्टि दृधरकौ उपासना याने देशमकरिकाभी 
चणेन हे. यहां ग छिल्ल सके. 
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अब पूरवे प्रसगपर आति हँ, उपर कहे हुये राञ्यकौ भक्ति ( स्ायता ) 
करने भर उपरोक्त सत्ताकी महेरबानीसे उपरोक्त सामाजीक उती होसकती हे. 


वरिषेक ( सत्‌ अषनू्‌-चिद्चिदका निणेय ) सदिति जो योग ( शुद्ध चितकरा 
निरोध ) उससे इह ( सांसारिक प्रेयस्‌ ) ओर पररोक ( श्रेयस्‌ ) का सुख फर 
होता हे ८ योगश्चास् देखो ›) ॥ २६ ॥ यम ५ ओर्‌ नियम ५ के पारनेसे तनमन- 
की शुद्धि-सफाई रहती हे, व्यवहार उत्तम होता दहे भर आसन, प्रणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करनेसे समाधि होजाती हे, उसि मानसिकश्खिि 
खिरूती अ।र बढता हं, तथा जो आसमरसंब॑धी विवेक किया था उपक परीक्षा 
स्याति ( अनुभव ) होजाती है ( जीव, आसा अणुहे वा मध्यम वा बिमु, जइ 
हे वा चेतन, अन्‌।दिभरनेत ( नित्य) दे वा सादिसांत, उका बंध मोक्ष क्या, तथा 
अंतःकरण-प्रकृति क्या, मोर्‌ केसी-इत्यादि विषौ शी ख्याति याने भान दोजत्ता 
हे ), इस विवेकसरूयातिके हुये-स्वतःग्रहण हुये, जीबतेही मुक्त; ( जीवनणुक्त ) 
होजाता हे; विदेहमुक्ति पास होजातौ हे; इसल्यि जिसको व्यावहारिकं घुखकौ 
इच्छा हो वोह यमादि करे आर्‌ जिसे पारमार्थैक सुखकी इच्छा हयो वोह समा- 
धिका अभ्यास करे. खोक ¡ इस वर्तमानकार विषे, योगदशेनमे जो करेयायोग 
शिखा हे उसका अधिकारौ कोई विर मिक्ता हे.--यनि वतेमानमे समाधियोग 
होना मुशकिठ हे, इतना) नदी बरूके आयं प्रजाके प्राचीन अर्थम जो तत्र} 
स्मार, तेजस तथा योग विया ओर इन विद्याके जो फर खिखि हँ उनके प्रयोग 
वतानेवे नीं रहे या नहीं हं, उस्षपर छोगा यह्‌ के वत्तमानक्री आयं प्रजाभी 
पश्चमकीं रोचनीं अजा उर्भको कलित कथा कहने खा गहै, हम इस 
नोरगीं प्रजासे सविनिय इतना गिवेदन करना चाहते हं के विशेष नदीं तोमी 
मरदिसा, सत्य; भस्तेय, बह्मचये, जोर अपरिग्रह यह पूर्वोक्त ५ यम सवे प्रकारसे 
३ वषे तके तो पारुके दैखं. उसका इतना अपूव फक प्राप्त होजायगा फ़ पको 
प्राचीन आयं महान पृह्षोमे तथा उनङ़े भ्र्थामं अवदय श्रद्धा--विश्वास पदा हॐ 
फल्याणके पात्र बन जाओगे. ॥ २६॥ 


हरेक प्रकारो स्थिति प्रा हयोनेपर संतोष रखनेसे परमसुख फछहोता ह 
॥२७॥ इसलिये जिसको परमयुख पानेक्ी इच्छा हो उसे सव प्रकारौ कामना, 
वासना छोडके धीरत्र जर्‌ संतोषदा आश्रय करके वतना चाहिये; कारणके जन- 
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हुवा न हुवा ओर अहोतव्य न होगा कतु होतव्य हेाहीगा (२। ६५७ । ६५८ 
७२१ देखो); अतः सवे प्रकारकी स्थितिमें संतुष्ट ओर मम्न रहना चाहिये ॥ 
सं तोषका यह्‌ चिन्ह हे के किसीमे रागद्वेष र किर्सीमें हषं शोकन हो ओर्‌ 
यह जय होता हे करि सम यथायोग्य समानदृष्टि रखी ` जाय, जब समदरधीपना 
होगा तव अवद्य संतोषजन्य परमयुख भोगसकोमे ॥ २७॥ ओर योग्य ॒नि- 
प्कामतासे' निर्ेपता फर होता हे तथा इस निष्कामी पुरूषके उपदे श्चका परिणाम 
( अरहण फर ) निकरुता हे, यह्‌ फल होता हे ॥२८॥ अथौत अपनी जरूरत 
कमटो ओरजोदोंसो पराधीनन हँ भित उनका पूरा होना स्वाधीनो वा 
अपना परमं स्वाथ नहो किंतु विकेकनुद्धि हो, तव किसी ज्ञानवान परोपकारको 
निष्कामता प्राप्त होती हे, ओर तबही उक्त फर टोता हे. अपना कतव्य (कज) 
समञ्चके काम करना, उसके फलकी इच्छा न रखना, किंवा अपना स्वाथ जिस 
न हो एसा परार्थं अच्छा स्वा काम करना, उसका नाम निप्कामकमं हे. तद्रान 
निष्कामी कहाता है. एसा विद्वान विवेकी, रागद्ेषरहित निर्ह रदे तथा उसका 
उपदेश्च महण हो यह स्पष्टदी हे. धरकृतिवादि यह कटहेगा क्क एसा होना असमव हे, 
परतु यदह उसका कथन सवैअंश्मे मान्य नहीं दोसकता. हां खखोमेंसे एसा कोर एक 
निकरेगा. इस सवारफे जवाबका विस्तार त्रिवादगत कमयोग परसंगमे तथा कमे- 
विवेक भ्र॑थमे आचुका है ॥ २८ ॥ दुःखरहिव युख सव चाहते ह॑ ओर संसारम 
उपरोक्त सुखोंसे इतर प्रकारका सुख देखने सुन्नेमं नदीं आया हे; इसस्यि उपरोक्त 
सुखोभसे जिसको जिस सुखकी इच्छा हो उसको उसकी प्राक्षिभथे उपर कै 
अनुसार यथाशक्ति यथाअधिकार केन्य भावसे कतव्य हे. नहीं ॐ वाहिर 
कुछ अंदर कुछ, भावना कुछ ओर करना कुछ. सारांश उत्तमगिष्ठसि करे तां 
वोह एरु होनाही चाहिये ॥ २९॥ इस जीवनमतका व्याख्यान जुदा है. 
टिसमेसे समष्टिरप इश्वरकी ओर व्यष्टि मक्तिका भाग भ्र॑थके अतम परिशिष्ट विषे 
टांका हे. सार यह हे-(सोरटा) जीवन दे ओर जीव, करमर प्रस्ुपक।र्‌;कर जीवनमतकरी 
नीव, सुनी आला रीत यह ॥ भावाथ-तु सुखे जीव, ओर दृप्रोको सुखषसे 
जीने दे; आस्तिक नास्तिक उभयको यथाकमं फर होता हे यइ नियम हे, इसकिथ 





१ ^~ 


निप्कामताका ्राह्य-उपयोगाबणेन, त्रिवादरमे तथा हिरी जर देनी सां 
र्पयोग-क्मयागय करने है, उसको देखना चाहिये. 


फखाष्याय ४. ९२१ 
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[का न ज ग { षा ` 1 1 [8 [क ए) वी + 


जेसा करेगा वेसा उसका फल भोगना होगा; तेरेषर माता, पिता, गुरु, सोसाईरी 
राज्य, प्रजा वगर तमाम संसारकरा उपक्रार हे, उन्हीकी सहायतासे तृं योग्य हुवा 
हे; इसख्ियि इस उपक्रारका बदला कर अथात यथाशक्ति अशक्तौकी ओर प्रजाकी 
सेवा कर. इसप्रकार व्यष्टि समष्टिकी सेवा करता हुवा चुखसे जीव. आतमार्नदने 
जीवन ( जींदगी-खादक ) मतकी यह बुनियाद स॒नी हे अथौत इसप्रकार वतेनसे 
सुखपूत्रक जीवन होता है ॥ १४ से २९ तक ॥ 

संक्षेपम चिषेचन --भिससे जीवन सुषेन हो उसे क्रंवा योग्यजीवन कर- 
नेवार्छोका जो मत हे उसे जीवनमत कहते हं, जीव दशरादि विषय दूर्मष्यर्हँ 
उनका अनुभव किसी विरल--विवेकी योगीको होसकरता है अथात किरोडौमंसे कोर 
एक उसके सामान्य स्वरुपको कदाचित पा सके; नीतो इस विषयमे पडनेवाकेको 
अरम, संशय, धम॑हट, वा धमेद्रेष होजानेकी संभावना रहती हे, ओर उससे सा- 
धक्करो उरटया दुःख होजाता हे याने जीवन), एक प्रकारमं दुः्वमय होजाता हे 
( जेसाकरे देष्ते हँ ).-- 

८८ ज्ञानी, अज्ञानी वा सबको अनमं किसी न फिंसी रुपमे जीवनमतका 
आसरा छेना पडता हे. जो मानवमंडलम निश्चित नीति होगहं ह (यथा सव्यादि) 
वेदी धरम ( कर्तव्य >) योर जो अनीति मानी गहं ह ( यथा अपतत्‌ , खून, चोरी 
व्यभिचार, पिध्वासधात त्रणरे ) वे अघम ( जकतःत्य-हेय -स्याञ्य ) हे. गु 
तःसिद्ध एकष्टी नीति हे जिसे सत्य कहते हं. शेष नीतियं प्रवर्तिका वा व्यवम्थापि- 
काह. कर्मं क्रियेविना जीवनदही नही होता. खोकटिपेषिभंडक परक) प्रवताने 
वास्तेमी उसको धारण करते दं. कोड न कोर रुपमं जीवनकठ्दमं ( प्राणकी रक्षा 
करनेर्मे ) उतरना पडता है. दशवरादि विषयामं उतरेविना जीवन दौसक्रता है.” 
इत्यादि विचार करनेसे जीवनमतानुसारही वतन टीकर जान प्रडना दहे ॥ 

स प्रसंगमं मतव्य सत्य ओर कतव्य हित १, सत्य याने विवेक्रवुद्धि मगज) 
जर हित यने द्दय-मावना २, सत्य = सवाई, ओर हित = साम्यमाव - 
प्रेमभाव ३ इन अ्थोफो ध्यानम रण्वफे जीवन करपं रदं त जौवनमतक्रा उदे 
पूरा होजाता हे. 








जीवनमतमे इश्वर, जीव, पुनजन्म, मोक्ष प्रकृति, मोक्षके साधन, खष्टिरचना, 

इत्यादि विवादित विषयमे उतरनेकी जरुरत नदीं हे; क्यङि अ. ४।१२० से १२८ 

तक अनुसार कम॑को प्रधानता टे; इसील्यि सू. २६ मं योग्यपदका अहण हे ॥ 
११६ ०, 


जीवन क्या ओर कर्यो, यह प्रासंगिक सवार हे. इसका जवाब देना सहैक 
नहीं हे; तथापि जड, चेतनवादि-उभयके विरुद्ध न पडे एसा संक्षेपमे यथामति 
उत्तर ठिखते हं. 


सब सफल हँ निष्फर कुमी नहीं हे; इसलिये सवालका जवान सदेज 
होस्कता हे. एसे रसाथणीयसंयोग ओर संतरधकरा नाम जीवन (लष) है छि 
उन संयोगी, संबधियोफे गुणकम स्वभावा उपयोग हो. ( शं.) केसा उपयोग 
लो. (उ. ) जसी उनी योग्यता दो. (चं. ) क्यौ हो. (उ. ) निप्फललकरा अ- 
भावे. (शं. ) एसा फेमीकरल कंपांड बने यह क्था (उ.) अयि सी क्यौ 
हे, इस जेस यद अतिप्ररन हे, उत्तरे योग्य नदी टे; क्यकरि मूरतत अनादि 
जेसे दे वपे दं ॥ खह्फ क्यं हे इसका उत्तरभी उपर आनुका अधात संयोगी 
संवधीका वा उनके पुजक्रा एमा उपयोग दो फ जो उनके मिरुद्ध अरत सृष्टि 
नियमे प्रतिक्रूर न हो. इतने लश्चणवेही धमं, अधर्म, नीति, अनीति, मिपि निषेध 
र समष्टि व्यष्टिकी व्यवस्था अन्यवस्थाका निराकरण होजाता हे ( विशेष नीति 
मीमांसा जर कमेविवेकम्रथौ म॑ हे); इसणिये हरेकको अपनी योम्येता अनुनार्‌ कर्तत्य 
ज्ञातव्य ओर प्राप्तव्य हे. 


जीव ओर जीने दे, कर ओर भर (जेसा करेगा वेषा एर भिकेणा), मृषि 
म जसे आप आर हम जीवनके अधिफरी ६, वेसेदी सव्र अथिकरारी है; इपस्ि 
अनीति--अन्यायसे दृूसरेके तन मन घन, अधिकार ( हक ) वा युखक़ा भग नहीं 
करना चादि; क्योक्ति एसा वतन अपनफ साथदहो ता बुरा जान पडतादहै वै- 
सही दृसरके लिये जानना चाहिये. अपने जेसा दुःख यु आरीकामी समञ्ञना 
चादि, सारांश दृसरेको दुःख न हो एसे ओर अपने तन मनकरो दुःखन दहो एसे 
प्रयल ओर सदाचरण करके युखपे जीना चाये. जो अपनेश्नो परलेक (मुक्ति) 
का अधिकारी मानके कुछ करते हं उनकेमी विरोधी होनेकी अपेक्षा नही; क्योकि 
कर मरा नियम टे. अज्ञानी बालकरको ताडन उसके हित वासे कुरीति नही. 
एक दुष्ट, चोर, अन्याय, वा जाङिमकरो शिक्षा देने हजारोको सुख होजाता है 
ओर अंतमे उसक्राभी हित होता हे; अतः अनीति नहींहे॥८(जो दोस तीं 
दुःसियाजौका दुःख दूर्‌ कर ) ॥ इतना सिद्धांत (जीवः जीने दे, कर मर्‌, यथा 
क्ति उपकार कर ) सवततर (सबको मजूर) ह. यह भिद्भांत एक भिरोड्मपे कद्‌ 


फरध्याय ¢. ९२३ 


8 क । 


चित कों एक अआपस्वार्थयाजको मन्म नागवार गुजर ( प्रतिक्रूर जान पड़े ).* 
(शं. ) माता पिताकरो दुःख हुये विनाहमन पेदाहौँ भोरन परपक्रतेरहै 
गाय-वैट-अश्वादि जानवरोको दुःख दिये विना हमारी जिंदगी नदीं दोसकती; 
इसखिमि दृसरेको दुःख दियेविना जीवन मानना यह कपोलकल्पना हे. ( उ. ) 
माता पिताक्ो हमने हमारी इच्छसे दुःख नही दिया; मितु माता पिता संतानकटी 
कुद्रती बात हे-अनिवाय हे. ( पद्यु पक्षीकोभी देखो ). इसके सिवाय उनकी 
सेवम आनेवाठे ट; इसनिये रोका व्यथं हे. गाय बेलादिक्रि साथ जो माहृण््न- 
रादरटवाला व्यवहार न दो ओर अथोअर्थी प्रकार हो अथौत उनकी सेवा कर, उ- 
उन्हे पाठं, तथा उनको सुखी करं ओर उनसे यथायोग्य कामभी र तो कोरत्रि- 
रोध नदीं आता," नह्‌ तो अन्याय हे ( जेसे के वधिया करना, मूखा रखना ), 
विशेष उपर कहा गया हे. अव रही यह्‌ बात के दुःख दियेविना जीवन नहीं 
होता, इस सिद्धा्तको पारुसकं तोमी न पाठना वा आपतकारमं अन्यथाहोना 
वा अथीजथ करना यह्‌ दृमरी बात हे; क्योकि परको दुःख दिये मिना जीवनो 
सकता हे, एकह बात एकको कभी धरम, वही कभी अधमे द्रन्‌ करसीको जो 
धर्म वही कभी उसको अधमं होजाती हे; इसस्यि हरेक ज्ञातव्य, कतव्य, ओर 
प्राप्तम्य यथादेशकाल, स्थिति ओर परिस्थिति ओर अपने अधिकार अनुसार क- 
तव्य होता हे, सको सब नदीं (अ. २ ५२९ देषो ). सद्यादि १० बात अपनी 
आत्माके।, सवक आसाको प्रिय द, सृष्टिमियमके अनुकूल हं, युक्ति परिक्षते सु- 
खप्रद ह ओर उनसे दुःख पररेणाम नहीं आता; अतः सकतंत्र ह, ओर इसल्यि 
कर्तव्य ह ( विशेष बस. ३१।३२ आर्‌ धमेग्यास्यानमं हे ); अमत्‌ ओर्‌ उमकी 
सतान-छल, कपर, विर्वासघातादि,) अर सव्यादिसे जो विरुद्ध सो-अधमे हं, त्या- 
ज्य टै. युद्धकालमे अशांति दती ह; क्योकि माहटका बरक हे ओर युद्धामाव- 
उद्योगकालमं शाति होती हे; क्या राइट ( हक नीति ) का वन होता देतथा 





(भि) शि (जनन भम 
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"उारवीनश्री, हरवरेस्प॑सर सादहेव तथा जडवाद, चेतनवाद, अद्रेताद, द्वैन- 
भ के) [ ^»९ । अ [६ म अ भ [भर ० 
वादके आर ब्रह्मवित तथा अज्ञानी इन सबकी आत्मके आर सुषिनिभीयमके अ- 
नुकूर हे, इसख्यि सवेतत्रसिद्धांत कहा हे. 
"ञो वृक्षोसे प्रतिकूर संयोग न हां तो थोडे वरषौमही अन्य प्राणियोकि रहने 
वासे जहग न मिरे, इतन बद्ध दोजाय. एवं बकरे, हाथी, गाय, वेर वासते ज्ा- 
तम्य है. अ. १ विकासवाद यादमं लीजिये. 


1 पि 





सोमिनि 


अंतमे माईर ८ बरुवान ) की जरुरत पूरी हानेपर उसक्रो स्याय नीतिपर आनी 
पडता है. नहीं तो उसके माईरटपनेका ( बरुका ) कोर न कोर प्रकारसे नाश हो 
जाता हे (अ. २। २४६ से २७८ तक्र याद करी) ॥ 

जिनमें योग्यता नही, जो वरहीन, अशक्त, रोगी, स्पधाहीन, अनुत्साद्य ओर्‌ 
भयभीत ह ३ प्यक्तियं वा समष्टिरप मंडलं ( प्रजा-जाति-कोम ) पराधीन दके 
अंतमे ना्च-होजानेवाली हे, जेसे के पूवम हनुकी हं 

त्यागीको नधिकत्रह्मचय ( अष्टमैश्रुन रहित ) ओर गृहस्थो गृहस्थव्रद्म- 
चय॑ पारनेसे ओर उमयकरो खष्टिनियभानुदङ्रूल वतनेसे शरीरकी आरेग्यता संपादन 
होती ह, उत्साह अ।र बर वना रहता हे, उत्तम भोजन न प्ररे तोभ तंदुरस्ति 
कायम रहर्त। हे; जव इतना हुये विद्या, विवेक हो तो मानसिक युभी ह्‌।ता ह; 
कया पापिनी-चिता नही सताती, आर अपनी जररतको पूरी करसकता है. उ 
योगम चतुर दोजाता हे उससे यथाजरुरत द्रव्य पेदा करसक्रता हे, उससे जा- 
र्थिक सुख मिलजाता हे. त्रप्णाका पार नदी हे; तमाम दुनेयाकाणितिना धन्‌ 
होजावे यह आर्थिक मुख न्ह हे कितु हमारी कुदरती जरूरत पूरी होजावं, यही 
आथिक सुख ६ ओर वोह नपिपूवेक हो तवही सुख होगा; अनीपिसे जो अथं 
संपादन दोना हे वोह दुःखका मूख होता हे॥ १९।२० | २१॥ यह 
सुख जिसको ह! उसीक्रो सखी, पुत्रक सुख होगा. अथात एकी कन्या [वेदुषी 
सुटीर, मिरागी, व्रेमी, सभ्य, पार्तित्रद्य पारनेवाटी होगी, वेसी सं भिरनेसे 
जीवनपय॑त आनद रहता हे. जो माबाप ओर पतिम उक्त तीनां सुल नदहांतो 
खीका सुख मिलना दुर्म हे. जव मातापिता, पति पलि, उपर कहे जसे दा तो 
उनका पुत्र आज्ञाकारी, मातापिताका सेवक ओर विद्रान सदाचारी-धमीसा दी 
यह स्पष्टटी हे ओर एमे पत्र युखदाता दां इसमे क्या कहना हे. एसे कुटुंब 
यदि ज्वारकीं रोटीभी (गक तोमी वोह विषयासक्त, तृप्णाग्रसित-श्रीमतसेभी उ- 
तम हे ॥ यहां अ, ३। १०४ का व्यास्यानमी देखना. आर उयोग सवधम जापान, 
अमेशका यर्‌ इंगरंड, ज्मनकोर) याद करना चाहिये ॥ २२॥ 

सू. २३ । का आश्चय स्पष्ट हे, स्वयं विचारिये. सू. २४ के वाते उपुक्त 
गीतासेग्रहगत अ. १६ के वाक्य देखो 

सु. २५ वास्ते स्वयं विचारिये. ओर्‌ वक्ष्यमाण समष्टिकी नवधाभक्ति क- 
तव्य हे. २५ गत राञ्यभक्तिका यह अथे हे फि राज्य अथात राजा (स्ता) 


शी 
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वीरि निमी णी णी मी 


जोर परजा उभय. याने राजाविशिष्ट प्रजा ओर प्रजाविरिष्ट राजा, यह राज्क्करा 
अथ हे. उसकी भक्ति करना अर्थात उसकी उन्नति दो, उसक्रे दुःख कटे, उ- 
सको सुख हो, वोह स्वरतत्र हो, पर्तत्र न रहै ओर उसको उसके योग्य सामी 
प्राप्त हो, इतना होने बासते तन मन धनसे यथाशक्ति उसी सेवा करना, यह 
राज्य भक्ति कटाति हे, सो हमारी (अपने आपकी)भी भक्ति हे; क्योफि हम उस 
समष्टिके अंग हं. ग्रह भक्ति यथादेश्चकाल--स्थिति--परम्थिति अनेक प्रकारवाखी 
आर अनेक भकारसे होती हे. वतमाने जसी समष्टिभक्ति ( राज्यभक्ति )की ज- 
पेक्षा हे उप्तका प्रकार अध्याय ¢ क अतम वांचोगे. बाका सू. २५ गत प्रेमादि 
का व्यार्यान स्पष्ट हे अथवा ख्यं विचार सीमि. 





सू. २६ वास्ते पतजगीदश्चन ( योगदश्चैन) प्रसिद्धदहैसो देचिग्रे. सू. 
२८फे बासते वस. गन कमयोग देखिये. कवा अ. 9 तिवादवारा; निप्कामप्रसंग 
याद्म छीजिये. यद्धि अपन वेने बनके दिखवें तो हमारे ओर आपके उपदेशक्रा 
फक जल्दी होजायमगा. चू. २७ म्पषटहीषरे. 


(रां.)अ.रेमस्‌. ५५० से ५५द्‌ तक्रमं सवका खंडन श्रिया ह. सू. 
५५५४ से ५६२ तक्रमं रश््यारक्ष्य--जवाच्य कहा हे, तो फेर यह्‌ जीवनमत क- 
हासे बताने लगे. आश्व हे ! ( उ. ) इस गंक्राका जीवनमतसे कोई संबध नहीं 
हे; क्यौ पहं तखनिणय हे ओर यह व्यावहारिक विषय हे. तथापि संक्षप्न 
उत्तर यह हे कि जीवनमत कोई समदाय-मत-पंथ नही है. गृद्धनीति ओर परव- 
पिकानीति षते २मेद कटे र. पक्षपातरहित किसी विषयक निभिय करना 
वोह गुद्ध-सत्यनीतिका विषय हे, जेषे क ५५० वगेरे ओर ५५४ करभ हुवा 
दहे. ओर जीवनमतम जो शिखा दे वोह प्र्वासिका नीतिका विषय हे. यद्यपि सत्यपे 
विरुद्ध वा असत्य नहीं हे भरतु सदत्यवहार हे; तथापि गुद्धसत्यभं एकौ दृष्टि 
होती हे ओर प्रव्िकामं व्यष्टि समप्टिकी व्यवस्था ओर्‌ उनको युख मिरे एसे 
आचार विचार होते हे, इतना अतर्‌ हे. 

सख्यि मिन आचार विवारसे जनमंडलकी उति हो वेसा भचार करना 
अर्थात्‌ प्रमादि, नेकी--सचादैकी प्रवृति करना १, जिससे जासजिज्ञासुको अनु- 
भव होजवे एसी उक्तम योजना करना २; ग्यष्डि समष्टिका जीवन सुखसे दो 
से उपाय ठेना. एसा करनेमे उसके मूर (जीव प्रकृति मोक्षादि ) के विचारनेकी 


९. म्‌ (4 ततत्वदश॑न क! 





जरुरत नहीं हे; इसख्यि इस जीवनमतका उदेश हे. नीके मतमतांतरके खंडन 
मंडन वा उनके निणेयमें प्रयोजन हे. 

जीवनमतका आश्य कुदरती शरीरपरबेध ओर कुटुबप्रष॑धसे समञ्च सकते 
हो. शरीरम एक अवयव सडा हुवा हो तो उसके अपरसे दूसरे अवयवोको हानी 
पटहो चके शरीरके कारोबारमं वामी आती हे, तद्वत एक अवयव रोगी होजानेषे चरी- 
रकी उयूरी पूरी नदीं होती. यदि शरीरके सव अवयव आरोग्यं तो एक दू- 
सरेकी ( परस्परकी ) सहायतासे शरीरका राञ्य अपनी इयूषरी बजाता हे, सुखी 
रहता हे. कृटंषमे जो मुखियान्यक्ति वा अमुक चर्तीव्यक्ति दुराचारी ( असत्‌- 
वादि, व्यभिचारी, जुगार, चोर, द्वेषी, क्रोधी, अर्नीतिवराज-रेतान-पापी ) हो ते 
४ सोहवत असर ' इस नियमानुसार तमाम कुद्ुबकरो दुराचारी होजानेका निभि 
वनजाती हे. यदि सदाचारी ( सच्च--भले--अन्यभिचारी, नीतिबाज, प्रमी, साम्य- 
भाववाखी, परम्परकी रक्षक--सरछ- इत्यादि सदगुणफ़मेसंपन्न ) टो तो तमाम 
कुटुंबको सदा चारी दोजाने ओर सुखी रहनेक्ा निमित्त वनजाती हे. यदि माता प्ता 
वा कुटुवकरा एक मनुष्य कोड्‌ चेपी रोगवाख होतो उनक्री संतानमभी उस रोगकी 
असर उतरेगी जेयाके श्वास, क्षय, बवासीर, सतक्षकः, च्च वेर रोगियोकी 
संतान देखते हं; क्योकि ' तुम तासीर यह नियम हे. क्रित उस रोग अ- 
सर संदधिर्जौकोमी होजाता हे. इसी प्रफार निरेगी, जद्धाचार--गृद्ध पिचारवङे 
सत्वगुणी माता पिता वा कुटु्करे मनुप्यक्रा असर उनकी संतान आर संबंधियोपर्‌ 
होता हे याने उत्तम प्रभाव पडता हे. 

दसी प्रकार समष्टिं हे. याने जपन समि ( जनमटछ › स्पी शरीरम अ- 
मुक अंगद वा मानवमडलस्षी कुटव मेवर है. यदि हम दुराचरणी--अश्युद्ध 
गुणकम॑वाठे वने अथवा वेस हं तो दूसरे अवयव ( मनुप्य) वा दू मेवरौर 
टराचारी--अगुद्ध गुणकमेवारे बनानेमे निमित्त होते हं अथीत दृसरेको दुःखिया 
करने ओर आप दुःख पनेके निमित्त होजाते हं, अपना प्रजं छोडके बडे पापी 
वनते हं. 

उदाहरग--फ. वेदयाके पास गया. उस्ने अपने तन, वर, वीर्य, द्रव्य, 
कीर्ति, धमे, खाज, विवयाअभ्यास, सु्गप्राि, इनकी हानी करी; इतनादी नहीं 
कितु बहु्तोका दुःखप्रद्‌ हौषडा हे. सोजाक वा अतश्चकङ रोगी होगा, उसे 
द्रव्य, शक्ति ओर पुरुषा्थहीन होनेसे कृटुंबकी सेवा न करसकेगा फिंतु अपनी र्म 
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कराने वाक्ते दुसरोको भाररुप होपडेगा. वेदयके पास जानेसे उसणटी खीको केश 
होगा; क्योकि उसने पिके हक ओर आनंदका मग किया है, उसकोमी रोगी 
बनावेगा, उसकी संतानभी येगी उन्न होगी, दूसरे सेवधी वेसा कृत्य सीखंगे आर 
इस--व्यसनीसमान दुःखके मोगी बनेंगे मोर दूसरोकी दुःखी होनेके निमित्त होगे 
तथाक.म जो वयैव हे, उस्म उसके बालक ओर कुर्दबियोका भागमी है 
क्योकि वीयबलसेही धधा रोजगार होता हे, उस मागको क. ने द्सरेमं खश 
किया हे, इसलिये पाप फरिया हे. इससे उ्यादा पाप्य वेकररतेदं करि जो पर- 
सिका संग करते है. ८ प्रङृतिविवरणमं विस्तार दे ) 

इसपरकार इराचारयपुरुष, तमामको नहीं तोमी सोसादर्टीके अमुक भागकरो 
दुःखका निमित्त होजानेसे पापी जीर दुःखी होता दे आर सत्ता तथा सोसाईइटीका 
शिक्षापात्र ठेराया गया हे; अंत वोह क. तो मर जायगा पतु उपद्रारा मंडर 
जो, कुप्रभाव पसरा हे वोह रह जावेगा. यही उसका व॑ध हे, यही उसको नरक है. 

जर यदि हम सदगुणकरमवरे बन वादं तो दृसरे अवयव वा दृसरं मेब- 
रोको सदाचारी, उत्तम गुण कमेवाठे वनानेमं निमित्त होते ह जात दृ्रेको सु- 
खिया होने जीर अपने आप सुख पानेके निमित्त बनते हं. अपना फजं वजानेसे 
धर्मात्मा ( उत्तम पुम ) होजाते हं; पठि हम तो चरं जायंगे, परंतु अपन द्वारा 
मंडरमे जो मुप्रमाव, पसरा है वोह रहजावेगा. यही अपनी सक्ति ओर्‌ यही अ- 
पना स्वगे मानो 

( शं. ) एसे साम्यभाव रखने जर वततम धम ओर सांसारी ( संकुचित 
जाति मंडलं ) आ ते हे. यथा--हमारे धम--पंथकर) न स्वीकारे वा छोडदे 
चा संप्रदायका चिन्ह तोड उटे वा जिस तिसके साथ खान पान करे तो उसक्रो 
धर्मं वा सोसाईरीसे बाहिर करदो, उसक# साथ रोटीग्यवहार्‌ बंद करदो. इ, 
इसका क्या करना; क्योकि धमं वा सोसाहंटी ( जातिव॑घन ) के विना जीवन 
व्यवहार नदीं होसकता. (उ. ) प्रथमतो जो सवेमान्य बाति छ्खिी हे, उनको 


"नुद्धपे पूवं दत्तात्रेय, अष्टावक्र वगेरेकी आर ॒पौ बुद्धदेवादि जितने आ- 
जाद पुरुष हुये हँ उनकी भोर पच्छमके नेशचनवाद ओर विकासवादकी यही थी 
यरी-रोली शी ओर म॑तव्य था तथा हे. आयावर्तमे वर्तमान पिषे यह्‌ पद्धति नष्ट 
पर्याय होगई हे, तथापि दूसरे देशम अपने अपने रक्ष्य-उदेरय वासते इस पद्ध्‌- 
तिका अनुकरण हे. 
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सारम करो; ओर साम्यदृष्टि रखो तो आपपर जनमंडरकी भावना अवश्य आ- 
जायगी. उस पछि धमं वा सोसादरीम जो असाम्यवाद वा जो अनुचित म॑त्व्य 
रीतरिवाज हों उनको काभहानीसहित सभ्यभाषामे समञ्ञावो, आरे बाङक बारङि- 
यको संग्रहवादसहित जीवनमत सिखा देनाचाहिये. एसा फरनेसे आही क्षमैः 
छनैः उत्तमपरिणाम निकरु वेगा. परंतु उद्धत होके सोसादटी वा वणोश्रमके 
धर्मोका खेडन मंडन करना, यह्‌ जनम॑ंडरुको हानी पर्हाचाना हे. जहांतक दूसरी 
उत्तमरीति दाखिक न करसको वंहांतक प्राचीनके हुड नेमे दुराग्रह करना अनुचित हे. 

उपरोक्त प्रकारतो सामानिकटित चाहनेवाखके स्यि हे. यदि आप एसी 
योग्यतावारे नहीं ह तो जीवनमतमं जो व्यष्टिफे स्यि प्रसंग जनायादहे सो करते 
रहनाचादिये. 

८ शं. ) जीवनमतके अभ्यास्तीको यदि उसके पृवेजन्मके संस्कार प्रति- 
बधो तो यने विरुद्धौ तो क्या करे £ (उ.) प्रारब्ध, संचित अज्ञात होते हँ; 
अतः उनक्रा हवाखा देके पुरुषाथमं आलस्य करना अनुचित हे. अतः शंका नहीं 
बनती. ओर यदि एसीही भावना होजाय तो उसको पूर्वोक्तं त्रिवाद्का वा 
वक्ष्यमाण प्रौदिवादगत सू. १२० से १२५ तक्रका आधीन होजाना चाचिये. तो 
जीवनमतकरा अनुयायी होजायगा. 

मन वाणीसे जितना कुक कल्पाजाय वा माना जाय उन सवका खंडन मं- 
डन होसक्रता हे अर्थीत इसमें विशेष मटता नदीं हे; इससे जो विशेषांश्मे 
रोकहितकाै विषय ( बाबत) हो उसके खंडनमंभी आग्रह रुवना योग्य पुर्‌- 
षका कामं नहीं है. जीवनमतमं अमुक पिरक विवेकी, विरागी वा निवृत्ति अद्रष्ट- 
वाके योगीको छोडके सर्वके खिये यथायोग्य प्रवृत्ति मागं बताया दहै. 

दैः नैः गै नैः ३ ओ 

उच्च जीवन, 
जोत पूरण काप हे, निष्फल मतत जीवः 
परहित करने बास्ते, जीव जीव तू जीव. 

यह्‌ दोहा पोथीके वेगन समान हे, एसा नदीं मात्रा चारि; किंतु किक्रि- 
मादि एसे हुये ह ओर वतमानमममी कोद दोगा. परंतु क्रिरोडो मंसे कोइक एसा हो- 
ताहे, यह्‌ बात सच्च हे; अतः, सुरनर मुनिजनक्री यह रीती; स्वारथ खग करं 
सन प्रीती ॥ यह ओर ॒विकासवादि, प्रवृतिवादि जो निप्कामतताक्ा निषेधं ओर 
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स्क्भभक्ताका विधान कहते हे, सो सर्वाश माम्य नहीं हे. कितु निष्काम हुये 
यथाशक्ति जनसमाजका भरा करना, यदह उत्तम महापुरोंका मत हे. मंतव्य सत्य 
करवट हित, यह उनका सूत्र है. परंतु रते महानुभाव बहुत थोडे निकृकते ह ॥ 
तथापि यथाशक्ति, यथाधिकारं कर्वव्य-भावसे कतैव्य टे, एसा जान्ना चाहिये. 
दो.सलयआग्रहयी दोय जो, वाको खाज न भीत; 
सखग्रहीकी हार हो, न्यायश्चष्मकी जीत, ॥ १४से२९ तक ॥ 
नोट. 

यहांतक जो सं्रहवाद, त्रिवाद ओर जीत्रममत खिला गया, वोह समष्टि- 
व्यष्टिको सुख-शांति मिके, इस दृ्टिसे छख गया हे. वीर्नोका परस्परम अविरोध 
हे. यद्यपि रोखीमें कुछ अंतर हे, परंतु निश्वान-प्रेयस्‌ ओर अंतमे श्रेयस्‌ हे, इसमं 
मतमेद नहीं हे. 

८ शं. ) उक्त तीनोंप्रकार एशियाके ओर युरोपके प्राचीन महापुरूष ह्पांत- 
रसे कहगये हं, फ्ितु इससे विशेष विशेष ङि गये हं. आयं ऋषि मुनिओंके ठेख 
आंख सोरे वांचोवो सही ! परंतु वतैमानकरी सिति ओर भ्रजाकी दुद देखे 
सवारु यह्‌ पेदा दरहा हे कि उक्त तीनां बा इनसे अन्य खाभकारी प्रकारका प्रचार 
केसे हो; क्योकि वतमान जो मद्रपुरुष कुछ करते हं उसका फर यथच्छा-यथा- 
योग्य महीं होता; अतः तुम्दारा पिष्टपेश्चणभी व्यथं हे. 

( उ. ) भितना कुछ भद्रपुरुष कर रहे दँ वोह टठीकषी है. धीरेषीरे फल 
होगा; अतः प्रज रखना चाहिये ओर निष्काम करते रहना चाहिये. उपरांत ह- 
मको चादिर्यैकफ दुःख सुख पाके स्व्यं एसे बनके दिखा. घरमं सी आर वारक 
करो इन वार्तो्ा उपदेश करते" रहं, जात न्यात, मेके, मंडरी प्रणमे इन बताकर 
सुनावै, उनके काभ दरसा्वे आर्‌ खंडन मंडन न कर. राज्ये सुरक्षित सायं 
बनाके विययार्थिके शिक्षणम भिखाना शरु करं ओर उनकी परीक्षा रीजाय. नही 
तो सचमुच शब्दमात्र हे. 

सकलम सनातनी, जेन, बोद्ध, मुसलमान, ईसाई, वेश्नव, रवी षमके छ - 
करे साथ रहर विया सीखते है, उनम यदि विरुद्धषमेवारे दो चारका प्रेम 
दोत्ति होजाती हे तो तमाम उमर अपने धमकी आडविना मित्रभाव रहता हे, 
ओर्‌ परस्परमं सुखी रहते हं. यदि उनको तोड फोडफे साम्यभाव सिखाया जाय 


तो उक्त इश्क्यांन सिद्धां होना संभवे. ईिदु मुसर्मानवार्हिटु खिह्ञि 
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जुडके व्यापारे करते है भोर खाभसंपादन करते है, उनके बीच उनकी धर्म- 
भावना आड नदीं भाती. अपनेसे परधर्माकी नोकरी करते हं वहां धमभावनां 
आड नहीं आती. एवं जो सवैप्मत-सवेमान्य एकधमे बताया-सिखाया जवे 
तो उसका प्रचार क्यौनदहो? क्यों नस्वीकारदहोशक्योन खम हो? अथात 
होसकता हे. रोष अन्यत्र ॥ 
इति पवग, 
पोटिवाद (तुष्टि) प्रकरण ६, 

अव जो शांति सुखको इच्छता हे जथीत जो नाना घ्म--मत--पंथ सुनके 
भ्रमित हे, जीव मोक्षादि प्रसंगमें सशयात्मक है ओर उसके निणेय करने तथां 
परीक्षा करनेमं अशक्त होनेसे शांतिको नहीं पाता हे, एसे अशक्त शोधक्र अघरुक 
व्यक्तिको विवेकनि्णितजन्य विश्वासे शांतिफर प्रप्त हयो सो प्रकार परौदीवादकी 
रीतिसे र्खिते हे. 

अशक्तं सोपकक) भरोदीवादसे सयुक्तविश्वासजा शांति 
( तुष्टिफर ›) ॥ ३० ॥ 

छृति--जो जीव सोक्षादिके निणेय ओर परीक्षा करनेमें अशक्त ( तन, 
मन व्यवहारादि करके सामध्यैरहित ›) हयो परत उसने धमे--मत--प्॑थाका श्रव- 
णादि किया हो सोर जीव मोक्षादिमे मोधक्र वुद्धि रखता हो वथा उसे भिक्ञासा 
हो ओर यक्किचित अधिकारीभी हो, एसे जिन्ञायुकरो भरौटहिवादं ( प्रतिवादिकी युक्ति 
वा कथनको मानकरेभी सिद्धातको सिद्ध करना उसे परौ दिवाद्‌ -ॐची थीयरी कहते ह 
की रीतिसे सयुक्तविश्वासजाांति ८ सब तुषटिओमेसे उत्तम-पुखक्रारक जो तुष्टि 
सो ) फर दोजाता हे ॥ ३० ॥ सोही अगे जनाति द. अथात प्रचरित तमाम पभ 
मत--पंोँकी रीतिते एक परिणाम याने शांतिफ निकरुता हे सो प्रकार अगे (सर. 
२१ से १४२ तक) बयान होगा ॥१ 


"वक्ष्यमाण प्रसंग पृवोक्त नियमादि ओर अ. का विषयप्रकरण (पे. 
६१८) ध्यानम रहना चाहिये. जेसे उपरोक्त स्वप्रथीयरीका उदे जनाया हे वेष्ट 
यहां हे. अथौत ईश्वर, जीव, बध मोक्षादिके खंडनमे आशय नदीं हे; रितु जेस 
परीक्षावासते वियार्थिओको कठिन सवार दिये जति ह वेसा यह प्रोदिवाद हे. अथी 
अधिकारी अपने आप परीक्षां पास होके शांतिफर संपादन करसक्ता हे, एसा 
गृढपकार हे, ओर फरसंपादन हुये क्षमा जोर उपेक्ष (रोकरेशन ) तथा गिष्छाम्त 
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यदि जीव तत्व तो मोक्षकी अपेक्षा नहीं ॥ २३१॥ अगिकारी ओर 
परवाह नियमसे ॥ ३२.॥ गुर्णोकी अनिष्रत्तिसे ॥ ३२ ॥ परके उसमे न 
आनेसे ॥ ३४ ॥ ओर अपूव भोक्तादि अवस्थाके अभावसे ॥ ३५ ॥ प्र 
कति विरति तत्व नहीं ॥ ३६॥ जो अतत्व तो विनाशी होनेसे ॥ २७५॥ 
यदि उपाधि तो नियम वाधक न होनेसे ॥ ३८ ॥ इ्वरादिअशमावपेमी 
तद्त्‌ हानेसे ॥ ३९ ॥ ओर तद्रूर्मेभी ॥ ४० ॥ प्षगिकत्वमेमी स्रभव दी- 
नेसे ॥ ४१ ॥ आभासादि रूपपंमी अतत होनेसे ॥ ४२ ॥ अकिरेक ग्र- 
हित अन्यथामावर्पभी अन्यक्रा अक्रिेक हानेमे ॥ ४३॥ चाति विषयमभी 
वेसा रुप दोनेसे ॥ ४४ ॥ जनित रुूपमेमी स्वतंत्रताके अमाव्रसे ॥ ४५ ॥ त- 
दत्‌ विकासक्रममंभी ॥ ४६ ॥ मकाशवत्‌ निमितच्तमावभभी आकाशवत्‌ हय- 
नेसे ॥ ४७ ॥ एवे अन्य प्रसंगर्मेभी यथायोग्य कल्पना ॥ ४८ ॥ 

अथै.-- जो जीव तख ( अनादिअन॑त, अभि्रित, निरवयव, अखंड, स्व- 
गतमेद्रहित दे अथात विभु वाअणुहेवा संकोचविकासरटित सम मध्यम 
परिमाण हे तो उसको परोक्षकी अपेक्षा नहीं दोसकती ॥ ३१॥ कर्पोक्ि तत्व 
वस्तुके स्वरुपमं कोई प्रकारसेभी फेरफार नदीं होता. उसमे रागादि अवस्था नहीं 
होती; अविकारी, अपरिणामी होनेसे संसगेकामेमी वेसाक्रा वेसा बना रहता हे, 
उस तत्का नैमििक वा अनैमित्तिक रवा संसमज वा असंसगैज बंध तथा वे- 


उमे हासिर| होजाती है; क्योकि इस नवीनशेरीमें सी मत-पंथम नहीं तनके ओर 
खंडन मंडन॑से उपेक्षा रखते हूयेभी शाति प्राप्त हो एसा प्रकार हे. तुष्टि ९ प्रकार 
की होती हं, उनक्रा सथैप्रकारम अहण नहीं माना गयाहे, तथापि जो सयुक्त 
हो, जिसका परिवतेन न हो ओर जो स्वाधीन द्यो उसका प्रहण करिया जाता है, 
क्योकि उससे शांति-सुख मिरुता हे ॥ 

"( नोट )--वक्ष्यमाण जीव, मोक्ष, इश्वर, मोक्षफे साधन, जोर प्रकृति तथा 
चार्िग्र यह ६ प्रसंग ओर तदगत शका समाधान सू. ३१सेचघू. १४२ तकम 
ह. जिसका सार सू. ३१ । ३२। ३७ । ५७ । १२२ । १२३ के विचारनेषे 
निकर आता हे अथात १२२ सू. का प्रयोजन इन ६सू.म हे, परतु पक्षकार 
विकल्प ओर मान्यता अनेक होनेसे तथा जिज्ञासुजोकी विचित्र रुची होनेकी रि. 
से इतना विस्तार ( आईडबर ) करना पडा है ॥ 


६ १ 
सादी मोक्ष मान्ना नहीं बनसकता-८ त. भ. २ । १३५ से १४६ तक देखो ). ` 
भोर यदि जीव अणु वा परिच्छिति मध्यम-अशटचकी तत्र हे तो उसके उपयोगका 
भ्रवाह हे ( त. २ ३६७ देखो ›) अथात एक यितिमे हमेशे नहीं रहसकता 
(२।३७० ), इसरश्यि आदय॑तिक मोक्ष नहीं दोसकनेसे उसको मोक्षकी अपेक्षा 
भीं अनसकती ॥ ३२ ॥ ज जीवम रागादि गुण मानै तो निव्यद्रव्यमे उसके 
शुणभी निलय होते दं उसम॑ अनिवयगुण नहीं होते; इसवासे उसके राग, ढेष, 
इच्छा, प्रयत्न, दुःख, सुख, संस्कार ओर ज्ञान यह नित्य गुण निवृत्त नहीं हो- 
सकते, इसख्यि उसकी सक्ति न होसकनेसे ८ २ । ७२९ ) उसको मोक्षकी अपे- 
क्षा नहीं बनती ॥ ३६ ॥ ओर उसमं दृसररीके ८ प्रहृतिके-चिक्के ) रागादि गुण 
गये हौं उनकी निवृ्तिकी अपेक्षा हे, सोभी नहीं वनता; क्यांकि परके गुण 
उसमे नहीं आसक्ते (२ । ३३४ ); इसरिये उसे मोक्षकी अपेक्षा नहीं बनती 
\ २४ ॥ ओर तत्व वस्तुकी भोक्तादि अथात दुःख सुका भोगना, राग, देष, 
इच्छा, प्रयत, दुःख, सुख, ज्ञान ओर संस्कार यह ९ अवसा नदीं दोसकती; 
इसख्यि ततरूप अओवको मोक्षकी अपेक्षा नहीं बनती ॥ ३५ ॥ अथीत रागादि 
जीवक गुण मानो वा अवस्था मानो ओर जीवको अणु मानोवापिमु मानोवा 
मध्यमतल मानो परंतु उसको मोक्ष न होसकनेपे मोक्षके साधनोंकी अपेक्षा नहीं 
बनती ओर आगे कगे उस अनुसार आवृत्ति तो होना हे; अतः उसे उक्षा 
रहती हे ॥ २३१ से २५ तक ॥ जो प्रकृतिकी विचरति हे तो तत्वकूप नदीं ॥२६॥ 
जो जीव अतत्वरूप हे अथात ( सादिसांत, मिश्रित, सावयव-सखंड-जन्य, पर- 
माणुपुंज-किसीका परिणाम-मध्यम-ल्चकावाख-संकोच विकासवार, किसीका 
माग वा किसीकी अवस्था-कार्य, इम्पेशन, इफेक्ट, रचनाजनित ) है तो जव तव 
नोश्वाखा हदोनेसे उसे मोक्षकी अपेक्षा नदीं याने हमेश्चा मोक्ष नदीं रहसकता॥२५७॥ 

धू, २१ से ३७ तकका संक्षेपं दिवेचन-८ १) जो जीव विमु पारै- 
माणरूप तत्व हे, तो हमेशे सम रहनेसे उसका अवयांतर नीं होसकता अथात 
भोक्तत्, रागादि यह खश्पतः तत्व वस्ठु नदीं ह॑ तु उत्यततिनाशवान होनेसे 
किसी मध्यम वस्तुकी अवस्था वा परिणामर्ह, सो विभुम होना असंभव १, ओरं 
विमुमे क्रिया न होस्तकनेसे कवरैलक्रौ अमाव हे, अतः भोक्ता नदीं होतकता २. 
जो रागादि खरपतः कों वस्तु अथात नित्य गुण वा शक्ति द, एसा मरन तो एष- 
रघ विभुम उसक्र प्रवेश न होसकनेसे उसमे रागादि नदीं द्योसकते ३. सारश्च 
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उक्षभै खयं क दूसरे ( मनादि) की क्रिया वा संबधसेभी बध न होसकनेसे उसे 
युक्तिकी अपेक्षा नदीं ओर न उसकी अवखा याने मोक्षावखा होसक्रती हे. (२) 
जो जीवं अणु परिमाणरुप तत्व अथौत परमाणु हे तोभी अविकारी, अपरिणामी 
होनेसे मोक्तृत्वादि-रागादि उसकी अवया न होसकनेसे व॑ध नदीं जर्वधन 
होमेसे मोक्षकी अपेक्षा नहीं १. ““ जेसे अभिके संबेधसे जरभी गरम होजाता हे; 
जेसे ओक्षजन दा्डोजन मिलनेपर जप अवसा दोजाती हे याने रुप बदरजाता 
हे, जेसे ्रिजखीको रोहा रोकठेता दै. एसे प्रङृतिके संबधसे प्रकृतिके गुण रागादि 
जीवम आजाते ह, उसकी धिति बदलजाती हे वा उसकी इष्टगति रुकजाती हे, 
इसका नाम वेध हे, उसकी निवृत्तिकी अपेक्षा हे, " एसा मानें तो, गरमी अभि- 
मही है, जलम नीं जई (त. २।३३४ नि. याद्‌ करो );, जलका प्रथक्ररण 
करनेपर ओक्षजन वेसेका वेसा निकरता हे अथात संबेधकालमेभी तत्व अपने ख- 
रुपको नदीं बदरुता-नदीं छोडता यह सिद्ध हुवा २. तोभी जो संबधवश्च जड 
परमाणं फे समान जीवका परवञ्च रोकमे आना भोर उपयोगे रहना जथौत वेध 
ओर उपयोग मानँ तो सफकरुत्वका भाव ( सु. २। १२७ ), अनुपयोगत्वक्रा अमाव 
(सू. २। १२८ ) हे, अतः उपयोग ( प्रवृति निदत्त प्रवृ निष्ृत्ति )क प्रवाह 
( २ । २६७ । ३६९ । २७० ) रहनेका नियम हे, परिच्छिन्न वस्तु हमेशे एक 
सितिमें नदीं रहसकती, इसख्यि जीवका संयेध असंबेध होता रहनेसे बंध आर 
अनध एसी अवखाका प्रवाह हमेशे होता आया, आर हमेशे रदेगा यह सिद्ध 
होगा ३. खारा एसा वंधाभावभी सुषि जेसी नेमित्तिकं सादिसांत अवद्या ठेरी 
नीके जिसे मोक्ष ( सर्वथा अनिष्ट-दुःखाभाव ओर सवथा निः्यानंद-सुख ) क- 
हते ह सो है; अतः अणुरुपं जीवको मोक्षकी अपेक्षा नहीं बनती. (२) जो जीव 
मध्यम ( अणु बिभुके द्रमियानी ) परिमाणवाटा तत्व हे अथात अनादिसे संकोच 
विकासरहित रहनेवाख पदार्थं हे (२। १७३ । २४३ ) तो उसकोभी मोक्षकी 
अपेक्षा नहीं हे; क्योकि एकप्तमान रहनेसे ओर संकोचविकास न होसकनेसे हाथी- 
. वाला कीडीके शरीरम ओर कीडीवाखा हाथीके शरीरम नदीं आसकनेसे तथा अ- 
नेम आप संयोगी न होसकनेसे, आर संयोगी दोनेवारे शरीरांग ( अंगी आदि 
सदयव ) समान नहीं हयोसकने सथीत अग प्रतिविभाग पानेवाला नहीं दोसकनेसे 
छरीररेके साथ उसका सनष ८ जन्म ) नदीं हयोखकता ओर तत्व हनेसे उपर कटे 
` -अनुसार उसका थवखांतर वा परिराम नहीं ह्येताः; अतः बंधाभावसे मोक्षकी अ- 
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पेक्षा नही. तोभी जो बेष मोक्ष होनेका आग्रह कर तो पूर्वं कटे अनुसार सफ ` 
त्वादि नियमवश्च बध, अन॑ध होता रहनेसे मोक्षकी अपेक्षा नही. ( ४) ओः जीवं ` 
तत्व ( वियु-अणु वा जरूचकी मध्यम ) ओर पवित्र ८ गुणखमाववाखा ) हे तोः ` 
हमेरो वेसा रहनेसे ओर वेसाही उसका उपयोग होता रहनेसे उसमे बंका अमां 
हे, अतः मोक्षकी अपेक्षा नरह. (५) जो जीच तत्व ओर अपवित्र ( गुणबास ). ` 
हे तो हमेशे वेसा रहने ओर वेसा उसका उपयोग होनेसे कभीमी शुद्ध नहीं हः 
सकता, अतः मोक्षकी अपेक्षा नही. (६) जो जीव तख, पवित्र अपवित्र गुण | 
खभावेवाखा याने भिश्चित हे, तो उपर कहै अनुपतार उत्तम मध्यम ( बंध, अंध ). 
` सितिका प्रवाह रदेगा; इसस्यि उसे मोक्षकी अपेक्षा नही. (७ ) जो जीव तत्व 
हे परंतु पवित्र अपवित्र गुण स्वमाववाला नहीं कितु यथाससगे रुप होजाता हे; 
तोभी पूर्वं कहे अनुसार बंध, अ्व॑धका प्रवाह रहना यह्‌ परिणाम आता हे; अतः 
मोक्षकी अपेक्षा नही. (८) जीवको केसाभी माने परंतु सार यह हैके “जो 
न हके हो (मोक्ष) वोह होकेभी नदीं रहे ” जथोत धिति--अवसखा--सादि- 
सांत (२ । ३७० ) होती हे; अतः नवीन प्राप्तव्य मोक्षकी अपेक्षा नहीं. (९) 
दुःख सुख अथात अपनी वा परक प्रतिक्रूक अथवा अनुकरूरु अवख।का ज्ञान होना 
किंवा अविवेकसे परकी वोह थति अपनेम मान सेना, इसप्रकार प्रृतिके संब 
धसे जीवतत्वमे दुःख सुखस्ूप बंध होता है उसकी निवृत्तिकी अपेक्षा हे, एसा मानँ 
तो “श्ञेयका ज्ञानदी मोग" एसा नहीं कहाजासकता रितु ज्ञानसे जो असर (अव- 
सा-परिणाम-फीटीग › प्रकारित ( अहण ) होता हे सो अथत दुःख सुखफर 
होता हे वोह मोग हे, परंतु एसा असर तत्वमं नदीं होसकता, यह उपर कहा हे. 
ओर स्वरुपका अज्ञान होनेसे वा अवितरेकवश वा अन्यथा स्वामाविक अज्ञानवज्ञ, ` 
अपने मानकेनेसे तत विषे विक्रार (दुःख सुख भोग) नहीं हुवा है अथौत 
तत्व स्वरुप बंध वा मोक्ष नहीं हवा वा नहीं होसकता; इसस्ि म॑तव्यमात्रसे 
मोक्षकी अवेक्षा नही; मोर यदि हसे ' हे ' एसा मानो तो जबः° नहीं" एसा 
मानरेना वस हे, (१०) जो जीवकी प्रकृति ( स्वभाव ) वदती हे. ( सत तमः 
रजर्प दती हे ) एसा माने, तो वोह विकृति प्रकृतिकी होगी नः के तखकी. अ~ 
थवा जीव तस्वरूप न होगा, किंतु प्रकृतिकी षिकृतिरूप होगा; क्योकि विङति 
 पानेवाला मध्यमं ओर अतत्व होता है. विकृति स्वभाववारेको मोक्षकी अपेक्षा _ 
नही यह स्पषटदी हे. ८ ११) जो जीव अतत्वरपः ( सादित ) हे तो जव तवः ` 








नो ^ लाध्वाय ४. भ्रः ९३५ 


कि 


--------~-----"---------- जक 
दराद्यवान होनेपे उसकी मोक्ष मान्नाही नहीं बनता; इसख्यि उसे अपिक्षा नही 
उत्पतते पीछे नारे पूवं जेसा संवंध, जसे उसके कमे ( प्रवृत्ति, निवृत्ति, उचोग 
पुरुषाय ), उस अनुसार दुःख, दुःखनिवृ्ति, सुख, युखाभाव ओर रागादि छे 
तथा ताप जसे अणुवादीके ब॑ध मोक्ष आममापायि वे इसके दुःख सुख) जागमा- 
पायिरुपमे होते रगे, ओर जब तव उसका नाश होगा; इसस्मि उसके संनधर्मे 
मोक्षपद्‌ नहीं बनता; करयोक्षि जिन कारणोँसे उन्न हुवा वे उसके पूरव द्योनेसे 
उनका यह पराधीन ठेरा, वे इसके आधीन नदीं ह. ओर अपना नाच आप कोड 
नहीं चाहता; ईइससियि उसके नाशके कारणमी स्वाधीन नर्द; कितु अभाव दोने- 
मैभी पराधीन हे 

मु. २१ से ३७ तकका सार-(फटिताथ)--(१) तत्व न बदरे ओर 
अपना स्वस्प न छोडनेसे तत्वको मोक्षकी अपेक्षा नदी. (२) ओर यदिदेतो 
नध, अवध ( मोक्ष ) यह्‌ सादितं अवस्था हं, इनका प्रवाह पूवेषत्‌ भविप्यमेभी 
रहेगा अर्थात सवैथामेक्ष नदीं हता. (३) ओर जो अतत्वदे तो उसकी दुःख 
सुख अवस्था, त्वक दुःख सुख वा तत्के मोक्ष समान सादिसात है, परंतु अंतमे 
वोह नाश्वान होनेसे दुःख युखक्ा नित्य प्रवाह नदीं; अतः उसक्री मोक्ष नही. 
तत्व अतल विवेक समाप्त' ॥ ३१ से ३७ तक ॥ 
जो जीव घटाकाशचवत उपहित २८ वप्त, २९२ विस्तार हे) तो आकाश 
वत्‌ निरवयच तत होनेसे उपाधि, उपहिततत्वमं विक्रार वा बाधा नहीं करसकती 
अतः ३१ धरत्‌ जर जीवको घटवत्‌ उपाधि मानें तो ३७ वत्‌ ओर जो उभय भि- 
त्रितको जी माने तो ३१ आर ३७ उभय अनुसार परिणाम आता ह; अतः उ- 
` १(नोट) १-दइस प्रौदिवादगत जीवादिके प्रगे वह्‌ ( तत्वातल ) कि 
वेकबल हे. रोषविकल्प ओर उनका समान परिणाम तो पक्षकारोकी दृष्टि रेके 
छिस हे एसा जानना चाहिपे. २-अथांत कता भोक्ता जो जीव सो ततरूष अ- 
थात अणु, विमु वा जरचकीमध्यम नहीं दोसकता. तथा मध्यमअलचक्री अप्र- 
सिद्ध जर असंभव दे ८अ. २ का परिमाणाधिकरण याद करो ओर बरस. २११ 
देखो ) तथापि पक्षकारोकी द्रष्ट ठेके अणु; विमु, मध्यमका विवेक र्सखि है ॥ 
स्वरावच्छिन्न आकाश प्रसंग षट उपाधि ओर आकाश उपहित हे. क्या- 
कि धट, व्यापक माकाश्चको परिच्छिन्न बताता दे. परसंगमं भकाशस्थानी चेतन» 
धटरस्थानी-अज्ञान, अविद्या; माया, अंतःकरण; चित्त ॥ 
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नको मोक्षकी अपेक्षा नही ॥ ३८ ॥ ज जीव, दधरका अंश--गुण-शक्ति--लाम-- 
जक्ञा--सफुणे वा श्वास हे ( वा उसका अवतार हे ) तो ( य्पि एकरस, "विभु, 
अखंड, निरवयवमं अंशञादि असंमव ह तथापि मानवे तोभी ) ईधरका जैसा ह- 
नेसे ओर पवित्र होनेसे न॑. २१, ३२ अनुसार परिणाम आता है याने उसे मो- 
्षकी अपेक्षा नहीं ॥ ३९ ॥ जेसे एक दीपकसे दृसरा दीपक होता हे, वेसे ईश्वर 
हप दीपकसे उस जेषे दृ्रे जीव होना ८ असंभव, तथापि ) मान तोमी २३९, 
जेसा ओर जो वीपकसमान संकोच विकासवाखा मध्यम मान तो ३७ अनुसार परि- 
णाम आता हे, याने उपे मोक्षकी अपेक्षा नहीं ॥ ४० ॥ जो जीव जल्बरफ, क- 
नकेकुंडरसमान क्षणिकपरिणाम खभाववाखा हो तो उसका खभाव न बदलनेसे 
मोक्षावखामी क्षणिक होगी, ओर मध्यमपरिणामी होनेसे न. २७ अनुसार पार- 
णाम आवेगा. ओर जो दीपक्की रो समान क्षणिक हे तो उसके गत अवयव मुक्त 
न हुये ओर अंतिम अणुरुप अवयव ( परमाणु ) के खिन. २१ वा ३७ अनु- 
सार परिणाम आता हे; अतः उभय पक्षम मोक्षी अपेक्षा नहीं. ओर यदि नित्य 
दीपककी रो समन प्रवाह हे तो गतत ओर अनागत प्रवाहरूप होनेमे मोक्षमी श्च- 
भिक होगी; अतः मोक्षकी अपेक्षा नहीं ॥ ४१॥ जो जीवको दधरका माभास 
-रत्याङृति--प्रतिरबिब वा छायारुप वा संस्काररष अवस्था होना ( अभिद्ध हे, त- 
थापि ) मानें तो आभासादि प्रकृतिके कायं ( किरणजन्य ) सावयव ओर सादिसांत 
अथौत अतत्व होनेसे ३७ वत्‌ परिणाम आता हे ॥ २। ४६८ी देखो ॥ ४२॥ 

जसे प्रति्निनमं धमे विबके जान पडते ह वा जेषे खर्वस्षकी रणी काचमें 
प्रतीत हनेसे काच लक जान पडता है वेसे तत्व--असंगरुप आता दृसरेफे भ- 
थात्‌ चित्त आदिके रागादि धम अविवेकमे ग्रहण होते ह, याने जीवात्माको ब॑षहे 
एसा जान पडता है. एसे अन्यथाभाव मानें तोभी मोक्षी अपेक्ष नदीं, क्योंकि 
चह अन्यका विवेक हे अथात अन्य बुद्धि जादिके अविवेकसे किंवा अपने अवि. 
वेकसे उसमं ( अस्मा वा अपने स्वरपमं ) बंध मोक्ष न हवा ओर न होगा 
॥ ४२ ॥ क्यांकि प्रतिर्बिबवाठे दोष धिबम महीं होते, काच शठ नही हो गया. 
परेतन अपनेको जड मानें वा दूसरेको जडरुप माट्म हो तो उससे चेतन जड न 
इवा ओर न होगा. कंगार अपनेफो राजा मारने वा अन्यक्रो राजावत्‌ जनाय तो 
कंगार राजा न हुवा ओर न होगा. इसमकार नं. ३१ अनुसार किंवा वक्ष्यमाण 
आन्तिसमान (४४ ) परिणाम आता है ॥ ४३ ॥ जो जीवका भसित्व आम्ति- 


कुरध्ययिं ४, ` " ३७ 


३, अ्थशूल्थ-परतीतमात्र ) है, तो उसके बंधं भोक्षभी वेसेही हग; क्योकि कोर 
जानस्वरप ब्रह्म वा सरब्ञईंधरको तो भांति होना ने नदीं, तो केर जिसको श्रम 
हे वोह भाती हे, उसे जीवे बंध मोक्ष न इवा ओर न होगा; अतः मोक्षकी 
अपेक्षा नहीं बनती ॥ ४४ ॥ पुरुषरूप भ्नांतिषे स्थाणु पुरुष न हुवा, सपे प्रांतिते 
डोरी सर्पं न इ, तद्त्‌ यहां हे. अतः मोक्षी अपेक्षा नहीं ॥ ४४ ॥ जो जीवं 
स्वयं ( अभाव वा भाव पदाथंसे ) नवीन बना दो तो उपत्तिनाश्वासा होनेसे 
३.७ अयुसार परिणाम आता हे क्योकि जीव स्वतत्र नदी है. ओर जो जीव इश्- 
रने वा अन्यने ( अभाव वा भाव पदारथंसे) बनायादहो तो जेसा वा जेघी योग्य- 
तावाख बनाया ओर जेसे साधन, जेसी योग्यता आर स्थिति प्रदान क्रिये उस 
अनुसार जीव वर्तता हे; इसस्यि कृतक्रा जवाबदार नद्यं ठेरता; क्योंकि स्वतंत्र 
नहीं गित दक्तयोग्यता अनुसार चरना पडता हे; अतः मोक्षके स्यि प्रषृत्ति नहीं 
बनती ॥ ४५ ॥ ( रँ. ) ईशधरने यथेच्छा जीवको बनाके उसको स्वतंत्र बुद्धि दी 
ओर सदसद मागं बताया (उपदेश किया वा कराया); अतः जवाबदार दे. (उ.) श- 
क्तिमाने इश्वरकी पवित्र-उत्तम इच्छाशक्तिको ओर आज्ञा उर्यन करनेको जीव शक्ति- 
मान नहीं होसकता, जेसी उस सवैक्ञने करु रखी दे, वेपेदी होगा. जो युं नर्द माने तो 
सब जीवे अच्छे वा सबही बुरे ह; परंतु एसा नहीं देखते; फिंतु एकमी बुरा ओर 
भखा होता हे. तथाहि दधरक्ी आज्ञा उरुवन करसके न करसके, इधरकी इच्छा अ- 
नुसार चलसकै न चलसके, वा अच्छे कमं करे वा बुरे करे वा उभयथा करे,- 
इन सं बारतँका आधार ईश्वरदत्त योग्यता, ईरयित बनावट, ओर इश्वरदत्त 
स्थिति, संबेधं (अंगदहीनशरीर, पुरुष वा खी शरीर, गरम देशमं भेजा, राज के नाल्ति- 
कके, आस्िकके वा कंगारके वा विद्रानके षर पेदा क्रिया, बाकी मरजवे 
एसी स्थितम पेदा कराया, इत्यादि स्थिति, संबंध ) पर निभर हे; इसख्यि जीव 
जवाबद्‌र नी; पेदा करनेवाखाही जवाबदार उेरता है ( याने उसीका खेर है 
ओर उसकी इच्छा अनुसार हे ) अथात बंधमोक्ष जीवकी स्वतंतरा्मे नहीं हे; तथा 
उत्पत्तिवासा नाशवान होता हे इसख्यि नै. ३७ अनसार परिणाम आता हे ॥४५] 
जो जीव विकासक्रमके आधीन हे तो यदि पेकास्त दधराधीन दहे तो प॑रर्तत्र रह- 
नेसे काचार जर जो विकासक्रम स्वाभाविक हे तो जेष साममरी-संबध--वेसा- 
वायु अभि-समान-वर्तेगा; क्योफि परतंत्र होनेसे खाचार है, उभयथा जवाजद्‌र 
नृ होनेसे गेव मोक्षका स्वतंत्र पात्र नदी. तथाहि विकासक्रममं भानेवाला जीव 
११८ 
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तत्वसुप हे तो उसपर्‌ विकासक्रम असर नी करसकता (३१ वाद करो ), जो ` 
अतत्वरूप हे तो मोक्षका पात्र नहीं (२३७ याद करो), ओर जो प्रावाहिकहे तो ` 


( ३७ वत > बधार्वधका प्रवाह रहेगा; अतः मोक्षी अपेक्षा नहीं ॥ ४६ ॥ जेते 
अधरम बेड हुये मनुष्य यथेच्छा कमं नदीं करसकते, दीपक वा सूयं उद्य हो तब 


क्रसके, इसाश्ये कम करानेमे प्रकामी निमिच्त होनेसे जवाबदार हे. इसीभकार 
दारीरभ्यापी देतनात्मा ८ वा ब्रह्मांड व्यापी परमासा ) के प्रकारके विना (सत्ता 


विना) कम नदीं होते; अतः जवाबदार दोनेसे बोह वंध हे, उस चेतन आत्मको 
मोक्षी अवेक्षा हे. सोभी नहीं बनता; क्योकि मात्मा चोह आकारवत (३१) 
निर्छेप ओर साक्चीमात्र हे, प्रकारसमान किसीको जुरा भला करानेमं निमित्त नहीं 
ह, अंतः आत्मा ( जीवासा, परमासा ) को मोक्षी अपेक्षा नहीं ॥ ४७॥ इसी 
प्रकार जीव ओर उसके मोक्षसंयंधी अन्य प्रसेगोमेभी यथायोग्य कल्पना करलेना 
अर्थात कोर प्रकारमेमी मोक्षार्थी प्रवृति सफर न होगी ॥ ४८ ॥ 
जिसप्रकार उपर कहा वेसे दूसरे मंतम्य विकरस्पोमें योग्यकल्पना करखेना 
चाये. सत्र जीववादका उपर कहे अनुसार परिणाम आव्ेगा ॥ फएकिता्थ-जीव- 
वादं जो असिद्धपक्च दं उनकोभी मानं तोभी पूर्वोक्त ( तत्व, अतत वा प्रवाह 
वाला ) परिणाम आता है. तो फेर बंध, मोक्षके अगडेमे तन, मन, द्रव्यको रोक- 
ने वा इस विवादमें पडनेक। आवदयक्ता हे वा नही; यह्‌ बात शओोधक स्वयं जा- 
नके उससे उपराम ओर शात दोजायगा. ॥ ३१ से ४८ तक ॥ अव जगे मोक्ष 
प्रसंग कहते हं.-- | 
| मोक्ष विवेक, | 
+ यदि मोक्ष पदाथं तो भरृत्तिका विषयं नदीं वियोग ओर श हनेषे 
॥ ४९ ॥ जो अवस्था तो सादिसांत होनेसे ॥ ५० ॥ ओर तत्वकी अव- 
स्थान होनेसे ॥ ५१ ॥ जो भरवाहरूप तो इष्टं न होनेसे ॥ ५२ ॥ पराय 
सत्घकस्पसे अवतारकीभी अंत आनेसे ॥ ५२ ॥ विकासक्रममेमी परत्र 
रहनेसे ॥ ५४ ॥ सालोक्यादि कदी गईं ॥ ५५ ॥ अनाष्टाचिका अभाव 
होनेसे ॥ ५६ ॥ अनुच्छेद रवाह ओर सफल नियमकी सर्वैर आपि 
हानेसे ॥ ५७ ॥ जो स्वानदस्परूपका ज्ञान तो विनाशी हनेसे ॥ ५८ ॥ 
श्शदरन तो विज्ञान इतर न हीनेसे ॥ ५९ ॥ जो नाश्चरूप तो इष्ट न 
होनेसे ॥ ६० ॥ जो श्रांतिरूप तो अथ॑श्ून्य होनेसे ॥ ६१ ॥ ओर पिशेष 
ज्ञान विनाभी तत्व अतत्वके विवेकद्रारा निवारण हानेसे ॥ ६२॥ अ- 
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भाव भाव्म संस्कार स्वभाववश्च परदतति होने पीडे निवृत्ति परिणाम ॥६२॥ 
अन्यमावर्पेभी उपेक्षाही ॥ ६४ ॥ | 
अर्थ.---यदि मोक्ष कोरं एक पदां हो तो प्रहृ्तिका विषय नहीं होगा; 

क्योकि उसकी प्राति करके स्वाधीन रखने ( मोगने ) के लिये मुक्तं विषे परस्परम 
हेश होनेसे श्ंतिका अभाव होगा. ओर मोक्ष संयोगी होनेसे उसका वियोग 
होनाभी अनिवार्यं ह्योगा; इसणिये प्रषृत्तिके योग्य नहीं ॥ ४९ ॥ यदि मोक्ष कोई 
धकारकी अवस्था (परिणाम) वा संस्भेज वा नैमित्तिक स्थिति हे तो वोह सादि- 
सात होनेसे (२। २७० ) प्रवृत्तिका विषय नहीं ॥ ५० ॥ सर तत्वजीवक्री अ- 
वस्था ( परिणाम ) नदीं दोसकनेसे (२ । १७६) भी प्रदृत्तिका विषय नहीं ॥५१॥ 
जो बंध पीडे मोक्ष ओर मोक्ष पीठे बंध, इस अनुसार प्रबादरुप हयो अथात मोक्षसे 
आवृत्ति होती हो तो वेसा मोक्ष इष्ट न होनेसे प्रवृत्तिका विषय नदीं ॥ ५२ ॥ 
क्यो क वोह मोक्ष नहीं; कितु नाश्चवान ( सुषुि जेसी ) अवस्था विशेष हे. जो 
पवाहरूप नहीं मानँ तो अनादृति होनेसे वक्ष्यमाण ८ आगे कटे ) अनुसार खटिका 
उच्छेद होजाता हे, जो कि असमव हे; अतः प्रवाहरुप मान्नापडता हे ॥ ५२ ॥ 
जो परोपकारार्थं मुक्त पुरुष, सतसंकस्पद्रारा स्वेच्छासे जन्म ठेते ह अतः अनावृततर्म 
सृष्टिका उच्चछेद्‌ न होगा, एसा मानँ तोभी सवे मुक्त होने पश्चात अवतार केनेका 
अमाव होनेसे उनकी परवृत्तिका विषय न होगा अथात सृष्टिका उच्छेद होगा जोके 
असमव हे. सारश्च अवतार सेनेवार्छोकीमी पुनरारृतति होनेसे प्रवृतिका विषय नही 
॥ ५३ ॥ जो मोक्ष विकासक्रमाधीन मानँ तोभी परवश्च रहने आर आङृत्ति हो 

नेसे प्रवृतिका (विषय नहीं; क्थाकि जिसको त्िकासक्रम लगना हे वे सेख्यासे अ- 
नैत नहीं है, ओर परतंत्र रदे," अतः खटिके उच्छेद न होनेके कारण परवज्ञ आ- 
वृति होगी ॥ ५४ ॥ सालोक्यादि अथौत इष्टके कोककी प्रि, इष्टकी समीपता, 
इष्टमै जडे रहना, ओर इष्ट जसा रुप होजानाः इन चार प्रकारकी सृक्ति-अव- 
स्थाके शियिभी उपर कदे अनुसार जानलेना चाये ॥ ५५ ॥ क्याकि सब 
अनातवृचिका अभाव होनेसे यह चारो भ्रकारकी युक्ति प्रवृतिकी विष्य नदीं दोस- 
कती ॥ ५६॥ सार यह्‌ हे छि यह चाभ सादि अवस्था हं अतः सात होगी 
आवृत्ति न होसफे एसा नहीं हे थात आवृतिही होगी अतः भदृत्तिकी विषय 
नहीं ॥ ५६ ॥ चटके प्रवाहा उच्छेद नहीं होता ( २ । ३६९ ), पदाथ, 
 उपयोगमे भति रै, एसा प्रवाह हे ( २।२३६७ ); ओर सृष्टिं सब व्तु 
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सफर ह, निकम्मी कोहेमी : नी हे वानीं रहती (२८.१२.७५). इन, तीम 
नियमोकी सब प्रकारके भोक्षके प्रसंगमं आपाते होनेसे आवृति होने$े कारणं 
मोक्ष प्रवृतिका विषय नहीं । ५७ ॥ ` जो मोक्षते अनावृत्त मानें अभीत मोक्ष 
होने पीछे पुनः जन्म मरण वा प्रङतिके उपयोग होनेका सेध नहीं होता. तो जब 
तब सष्टिका उच्छेद होजायगा, क्योंकि लीव ओर परमाणु संस्यामे अनत नरी 
हं कतु जितने हं उतनेदी हं (२। १४९); इसश्यि जव तव अंत होनेसे पर- 
कृति अनुपयोगी रहेगी ओर खशिका उच्छेद होजायगा; परंतु यह बात व्याक्ति 
आर सृष्टिनियमके विरुद्ध हे; इसल्यि यदि कोई मोक्षावस्था वा स्थिति हेतो 
वहसे आवृत्ति दोनी चाहिये. ८ प्र. ) धर अनंत हे, जहां जहां बो वहां वहं 
जीव आर परमाणुभी हं अतः अनंत हँ, इसखियरे अनागरत्तिसे उच्छेद नटी. (उ. ) 
अनत नहीं ह ओर यदि मानभी खं तोभी यावृ्चि होगी; क्योकि अनत-मर्नतं 
= ° परंतु अ्नत-एक अयद = अनंत के एसा नहीं होसकता, भरतु अनंत-१ 
अर्बुद = अनंत-१ अबमुदके, इसस्यि गये हुये एक अद जीवक रिय जिस 
परहृतिके भाग-जितने परमाणुओंक्रा उपयोग होता बोह उपयोग कम होगा. अंतमे 
महृतिके विभाग निप्पर रहजायंगे, ओर्‌ उधर जीव मिष्फर वेगे, तथा परि- 
च्छिन्नवस्तु नित्य एक स्थितिम नहीं रहसकती (२। ३५७० ) तथा जोन होके 
इवा वोह होकेभी न रदैगा; इत्यादि कारणासे मुक्ति जो अवस्थाविरेष उसमे 
आवृत्तिही होगी. जब युं हे तो ना्यवान अवस्था, प्रवृत्तिकी मिषय नहीं दोसकती. 
(स. ) युख सुखी, अतः क्या थोडे कारके सुख बासते परवृत्ति नदीं होती. (उ.) 
होती हे, होनी वा करनीदी चाये; परंतु जिसको श्रेय-अपवगे-सवेथा दुःखामात्र 
नित्यानदप्रा्ि-मोक्ष कहते हं अथवा जिस्म खयि ' मानव अनेक साधन करते 
ह ओर जिसक्रो मुक्ति मानरहैट सो बोह अनाव्ृचिरूप सक्ति नदीं तु सादि. 
सांत अवस्थाविशेष हे. अ. ३ मुक्तेप्रसेग (सू. २२५ से २४१ तक ) याद्‌ 
कीजिये ॥ ५२ से ५७ तक ॥ 

जो अपने आनंदरूष आस्मका ज्ञान यदी मोक्ष मानं तो स्वपे विनाश्चरूप- 
क आपति टोती हे; क्था दष्टादद्य भिन्नमाग होनेसे स्वरूप सावयव ठेरेगा, 
सावयव नाश्चवान द्योता हे; अतः एसी मोक्ष प्रवृततिका विषय नदीं ॥ ५८ ॥' जो 
दे्रका दशेन दोना ( ज्ञान दोना ) इसीका नाम मोक्ष, एषा मनि तो ' बेह 
मुष्यवृ्तिका विषय नही; क्योकि प्रथम तो वोद फिसीकाभी विषय नष है, ज 





\ ७ + । ह 


६, ६ + +" ह + 
० , ` ` पफरडाध्वायि .४, | ९9१ 
0. 


0 1 


विषय होना मानमी.केवै, तो इर एसा.हे (याने श्ुद्ध-अबद्भ-नित्यपुक्त हे, य+ 
थाफमे फरुदाता हे. इ.) इस विज्ञानसे इतर फरु नदीं दोगा. इसपीछे इससे इ- 
तर कुछ ओर माने तो प्रसंगांतर होगा ॥ ५९ ॥ जो नाश्च अभात्‌ मरनाही मुक्ति 
हे, एसा म्न तो इष्ट न होनेसे पवृ्तिका विषय नहीं हे ॥ ६० ॥ क्योकि मोत 
सवैको वखात, सनिच्छित स्वमावतः होती हे, इसकेशये कोई प्रयज नही करता 
(९९ भी देखो )॥६०॥ जो मोक्ष अम ( आंतिरुप ) वा अक्ञानका विषय 
हे तो अर्थशु्य होनेसे उसकी प्राति क्या £ अतः प्रवृत्तिका विषय नहीं ।॥६१॥ 
( च. ) डोरीवारे सपके पांव र्गजानेसे सपने उसा, एसा वेम होनेपर विष चदे 
समान मोत होजाती हे; इसख्ियि अम निवृ्तिकी आवहयकता हे. अधिष्ठान आ- 
माकर ज्ञानविना यह भांति ( मे बद्ध इसयादि ) नदद जासकती; अतः तदथेप्रवृति 
चनती हे. (उ. ›) जसम बंध--मोक्ष भासना यह आति हे, एसा मानखछजे; 
अतः प्रवृतिकी आवर्यक्ता नही; क्यो क्रि आत्मामं बंधाभाव पहेर्हीसे निश्चय हे 
(२१ याद्‌ करो ओर अ.३।४०१ का विवेचन बांचो ) ओर जो वंध-मोक्ष- 
को भ्रातिरूप नदीं कितु सत्रप मानकरे प्रवृत्ति करं तो कमं ( के्म--उपासना ›की 
अपेक्षा होगी (२ । १५ याद करो ), ज्ञानकी नर्हीं(३। २४६ याद क्रो 
 । ५८ ध्यानम लो ); परतु कम॑का फल सादिसांत है (३। २४५ याद्‌ कीजे 
ओर अगि बचोगे ); अतः प्रवृत्तिका विषय नदीं ॥ ६१ ॥ तथाहिमं बद्ध हु, 
एसा आलाने मानस्य हे, इस मंतव्यकी तथा प्रस्ठुत मिथ्या आंतिकी निरति 
अधिष्ठान आह्मकि ज्ञान हुये पिनाभी उपरोक्त तत ( ३१) अतस (३७ ) के 
विवेक द्वारा होजाती हे जर ५८ अनुसार ज्ञान होनाभी नदीं बनता; अतः प्र 
बृतिका विषय नदीं ॥ ६२ ॥ जो मुक्ति (मोक्ष) नहीं हे, एसा विश्वास करके 
चुप बेट वा उपेक्षा रखें सोभी नरह वनसकता; क्या फ जीवम ॒परंपरासे इसके 
संस्कार हें, नि्णयकरनेकी जीवम योग्यता हे ओर उसकी योग्यताक्रा उपयोग 
हो यह्‌ सृष्टिनियम हे (२। १२७); इससख्यि योग्य जीवक्री स्वभाववश्च इस 
विषय ( जीववाद, मोक्षवाद ) मेँ प्रवृत्ति होत्ती हे, श्रिवा फिसी कल्पनाके अव 
जानकी जीवको रुची होती हे, एसा उसका स्वभाव हे; जतः प्रवर्ति होती है. 
उस पठे उपरकै विवेक होनेपर^ उस प्रवृत्तिसे निबराति एसा परिणाम तादे , 
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अर्थात जेसे अन्योंको मोक्षः ( मुक्ति ) वासे कितना विक्षेप ओर अक्षाति ै, वेसा ` 
न होके शांति होजाती हे ॥ सार यहे फ“ जोन हके हो वोह होक्ेमी 
नहीं रहे ?' ¢ त्को वंध--मोक्च नहीं 7, “ अतत नाश्वान है ”. एते स्पष्ट 
होजाता हे; अतः शांति ॥ ६२ ॥ ८ शं. ) दशैनकार, ििलोसोफर ओर शाकल. . 
कारोनि अनावृत्ति क्यों कही हे  ( उ. ) उसमे उत्तम रहस्य हे, बुद्धिमान स्वयं 
विचारसकता हे ( वस. म॑से भी वोह रहस्य मिलसकता हे ) ॥ ६३ ॥ ईसीप्रकार 
मोक्षसबेधी अन्य विकल्पं वा भवेँमेमी उपेक्षा परिणाम आता. इसप्रकार 
प्रवाह होनेके कारण मोक्षविवादसे उपेक्षा ओर विचार करनेसे मोक्ष संत्रधमे शांति 
परिणाम आता हे ॥ ४९ से ६४ तक ॥ 

अब आगे ईश्वर प्रसंग कटैगे--अथीत हम न मानँ तोभी इधर ब॑धदेगा 

ओर कृपया वा पुरुषाथके फरमं हमेशेके सिये प्रकृति सं्बधपे छडके सुक्ति-युख 
देगा, इसरिये बंधनिवृत्ति ओर मेोक्षप्राति अर्थं प्रवृतिकी अपेक्षाहे, एसी मा- 
न्यताके संबंध कहते दं.- 





इन्वर विवेक, 


यदि ईश्वर हे तोभी ' भवृत्तिकी अपेक्षा नहीं ॥ ६५ ॥ परिच्छिन्ने 
ईश्वरत्वका अभाव होनेसे ॥ ६६ ॥ सत्ता सत्तावानसे अभिन्न होनेसे 
॥ ६७ ॥ ओर वृषवत्‌भावमं अव्यवस्था रहनेसे ॥ ६८ ॥ यदि ब्रह्म तो 
व्यापारादिके अभावसे ॥ ६९ ॥ सिद्ध माने तोभी तत्व, अतत्वकी आ- 
पततिसे ॥ ७० ॥ ओर प्रवाह होनेसेभी ॥ ७१॥ लीराभावमें पूववत्‌ 
दोष आनेसे ॥ ७२ ॥ जो विरुद्धधमाश्रयतो विरोधी नियमके वि 
रोधसे ॥ ७३ ॥ यदि मायात्रिशिष्ट तो तस्व अतत्ववत्‌ गति हानेसे 
॥ ७४ ॥ जो आभास्तादिरूप तो काये होनेसे ॥ ७५॥ जो ांतिषूष तो 
व्यथ होनेसे ॥ ७६ ॥ जो उपदेशक तो अ्तमेतादि दोष आनेसे ॥७७॥ 
निर्दोष व्यापकमें व्याप्यके संवेष हानेसेभी ॥ ७८ ॥ यदि इश्वर होने 
अर्थं तो अनुपयोग ओर अनुच्छेदक असभव होनेसे ॥ ७९ ॥ एवं अन्य- 
बरमी यथायोग्य ॥ ८० ॥ 

पूर्वोक्त परिणाम कमफल नियमका बाधक नही ॥ ८१ ॥ तत्वका 


` 'मोक्षाथे. 


स्वभाव ओर्‌ नियम अनादि दोनेसे ॥ <८२॥ आधिष्ठान ( परमात्मा ) 
कामी न्याध्चिसे ॥ ८३॥ 

अथ.- जो कोई इश्वर व्यक्ति हो तोभी उसके निमित्तसे याने मय ओर्‌ 
फलकी आयासे वंधानिवृत्ति भर मोक्षपापतिके अथे प्रवृत्तिकी अपेक्षा नहींदहे 
॥ ६५ ॥ क्योक्ते जो ईश्वर परिच्छिन्न याने मध्यम हो तो परिच्छिन्न होनेसे उ- 
सरमे सर्न्ञतरादि न होसकनेसे इश्रत्वकाही जमाव होगा; बल्करे नारवान ठेरेगा. 
निदान, बक्षांडका म्यवसखापक न दोसकनेसे उस निमित्तसे प्रवृत्तिकी अवेक्षा नहीं 
हे ॥ ६६ ॥ जो उस परिच्छिन्नकी सत्ता व्यापक मानक व्यवस्थापक मानँ तो 
सत्ता, सत्तावानसे मिनन देशमं नदीं होसकती (२ । ३३२ ); अतः परिच्छिनकी 
शक्ति व्यापक न होनेसे ईधरत्व न होगा. ओर जो दीपकके प्रकाशसमान व्या- 
पक मानमी ठेव तो मध्यम होनेसे शक्ति नाश्वान ठेरनेसे व्यवस्थापक न होगा; 
अतः उस निमित्तसे प्रवृत्तिकी अपेक्षा नहीं ॥ ६७ ॥ जो दशर परिच्छन राजाके 
समान दिराजमान हे ओर देवताओंंद्वारा जगतकी व्यवस्था करता हे, एसा म्न 
तो उसमें अस्पशक्तित ओर असवक्ञत्वादि दोष होनेसे योग्यव्यवस्था न होगी; 
फरितु अव्यवस्था रहेगी. ओर आधेय होगा (२। २६१). ओर जीव कर्म॑संवंधवश 
एक दृसरेकी खष्िम जानेस देवताओंमे विवाद होगा, अधिकार ओर उपाखकी 
मर्यादा न होगी--दत्यादि व्यवस्था होगी, ओर मध्यम होनेसे ६६ अनुषार परि- 
णाम आता हि, अतः सिस निमित प्रवृत्तिक अपेक्षा नहीं ॥ ६८ ॥ यदि इश्वर 
व्यापक होवेः तो उसमं व्यापारादिके अभावसे तिस निमित्त प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
नहीं ॥ ६९ ॥ अधौत उस सत्य, अनादि-अच्छेय, अमेय, एकरस विमु ( ब्रहम ) 
म व्यापार, करिया, इच्छा, संस्कार, गुण ओर परिणाम सिद्ध नदीं होते; इसलिये 
जीरगोके बध मोक्षादिके व्यापारं याने फरुव्यवस्थाके दरमियानमे नदीं मासकता; 
अतः तिस निमित्तको लेके प्रवृत्तिकी अपेक्षा नदीं ॥ ६९ ॥ तथा विमु स्वर्पा- 
प्रवेद होनेसे जगतकी असिद्धि. हे, परंतु जगत प्रसिद्ध हे; इसल्यि जगत इधरका 
स्वरूप डरता हे; परंतु विमुमं परिणाम क्रिया न होनेसे जगत, दधररुप नद हो 
सकता; तथापि पक्षद्रष्टिसे मने तोमी ३९ तथा ३१ ( तत्व--जीव पित्र ) ओर्‌ 
३७ अनुसार परिणाम अता हे; अतः प्रवृत्तिकी अपेक्षा नदीं ॥ ६९॥ जो कोई 
प्रकारे ईरमं व्यापारादि सिद्ध मानें तो इश्वर सत्य, अनादि, व्यवस्थापक हो- 
नेसे उसफे न्यायादि गुणकम स्वभाव पत्रि जोर सृष्टिनियमानुसार यथाकम भक 
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मिलना चाहिये. अर्था तत ८३१) अतत्र. ८२७ ) अनुसारं परिणाम त्ता 
हे ॥ ७०॥ किंवा वंधावधका प्रवाह (३१) यह परिणाम अता. हे, उस इश्वरं 
अन्यथा नही करसकता; इसरिये उश्वरके निमितसे भरवृत्ति्ठी अपेश्षा नहीं ॥७१॥ 
( ६५-७१ तकका फर यह हे कि मोक्षाय दृशधरके निभित्तसे प्रवृति होना नदी 
चनता. अपनी इच्छसे परवति करना जुदी बात है. परंतु इस संबेधरमे पूवे कषा 
गया है ) ॥ ७१ ॥ 
जो जगतरचना ईश्वरकी लीलामात्र है अर्थात कोई क्मादिके हेतुसे नहीं 
किंतु अपनी इच्छसे आपही जगतसूपष ह्येता हे, पुनः अपने पूवैरुपमे आजाता हे, 
एसे डीखा करता हे; एसा मानँ तो जीव तदश होनेसे ३१।३९। ४० । ६६ 
अनुसार परिणाम आता है; अतः तिस निमित्तसे परवृत्तिकी अपेक्षा नहीं ॥ ७२॥ 
जो ईश्वर विरुद्धपर्मवाला है ओर अन्यथाकतां हे ( यथेच्छा न्यायान्याय करता 
है ), इसच्यि उसे दोष नही, एसा मनं तो यह्‌ बात नियम (२। ३४० । 
४०१) के विरुद्ध हे; अतः तिस निमित्त प्रवृतिकी अपेक्षा नदी अथौत वोह 
न्याय करेगा, यथाकमं फर देगा, अतः तिस निमित्त प्रवृत्तिकी अपेक्षा नदीं ५७२॥ 
तथापि जो यह पक्ष मानभीख्वैतो कोई बातकीभी मयादा नहीं रहेगी, जीव 
अपने कृतका जवाबदार नही वनता; उसकी प्रवृतिमं सफरत्वकी आश्चा नहीं 
रहती; क्योकि अन्यथाकतां होनैसे जीवसे यथेच्छा कृत कराना ओर अपनी 
मरजी अनुसार ८ भच्छको बुरा, वुरेको अच्छा) फरक देनेवाला हे; अतः 
तिस ८ एसे 'दृशवर ) के निमित्त प्रवृतिकी अपेक्षा नहीं बनती ॥ ७२ ॥ 
जो मायाविशिष्टचेतन, इस व्यक्तिको धर मानँ (२३।३०८ के विवेच्र्मे 
ओर बस. ३३२ भ इसका स्वरूप का हे ) तो उपरोक्त तख (३१) ओर 
अतत्व ८ ३७ ›) अनुसार परिणाम अनेसे तिस निमित्त प्रवत्तिकी अपेक्षा नदीं 
हे ॥ ७४ ॥ किंवा अंतःकरणविशिष्टचेतन जीवगत जो चेतन सो अवद्ध, खुद 
होने तथा अंतःकरण ( अविद्या ) ओर जगत दोनों मायके भाग होनेसे जीव, 
बंध भोक्षका पात्र नहीं ठेरता ८३ । ५४१! ५४६ याद्‌ करो ); इसर्यि प्रवु- 
तिकी अपेक्षा नहीं ॥ ७४ ॥ जो दशरको किषीका आभास, प्रतिर्थिव, वा कि- 
सीकी छया, पत्याक्ृति वा संस्काररुप अवस्थामात्र मानें तो अभासादि्प उषर 
कहे अनुसार ( ४२ ) प्रकृतिक्ठा कार्यं होनेसे तथा मतत्व, जड .ओर नाशकं. 
होनेसे यथायोग्य ग्यवस्थापक नदीं देगा; अतः तिस निमित्त भरवत्तिकी यक्ष 
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तदी ५ ५७५॥ जो दर आंतिका विषय हो अर्थात ईर दे, एसा मात्रा भः 
( अर्थरुल्य, कल्पनामात्र ) हे, एसा मारने, तो व्यथं ठेर; क्योकि अर्थश्ून्य दै 
( ओर जपे स्थाणु पुरुष उपयोगी नदीं एसा हे ); अत्तः तिस निमित प्रवृ्ति- । 
की अपेक्षा नहीं ॥ ७६ ॥ स्मेराक्तिमान ईश्वर, कोई न कोर मार्गद्वारा ( अत्र 
तार्‌, इदयमं प्रेरणा, आकाशवाणी वा दृत द्वारा ) जीवको विधि निषेधका उपदेश्च 
करता वा कराता हे, इसरियि प्रवृत्तिका फ पडता हे; एसा मने, तो ईर 
असमथेता ( सवेशक्तिमतक्रा अमाव ), अन्याय ओर पराधीनताका दोष आता 
हे; अतः तिके निभित्तसे प्रवृत्तिकी अपेक्षा नहीं हे ॥ ७७ ॥ क्योकि जो शक्ति- 
मान होता तो उपदेशकी अपेश्ना नहीं थी, तु प्रेरणा द्वारा फञं डारुके सीधे माभ 
चलाता; अथवा जीव उसका आज्ञा भग करने समथ हे ओर ईर उस भगकी 
तथा जीवके अन्यायकी िक्षा करनेमे असमथ हे, एसा मात्रा पडता हे, जो एसा 
नहीं तो उपदेशकी अपेक्षा नदीं रही. धर अपने अवतार वा दृर्तोकी आज्ञा भग 
करनेकी शिक्षा न देसका;" अतः असमथ दे. एक द्वारा पूनजन्मकरा दूसरे द्वारा 
अपुनर्जन्मका उपदेश करे, यह अन्याय है. ( ईश्वरीय मान्य प्रथमे एसे अनेक 
अन्याय हँ ). कर्मके अनुसार सृष्टि रचना ओर दंड देना, तथा उपादानविना 
यष्टि न रचसकना, यह्‌ पराधीनी हे, तबही उपदेश्च करता कराता हे, जो दया 
होता ओर स्तत्र होता तो जीवको दुःखद मागम न जने देता, परंतु एसा नदीं 
देखते. जीव जुरे कर्म करके दुःख पाये, एसी जगतरचनेवारा दर निर्दयी कदा 
जासकता हे; अतः एसेके निमित्त प्रवृत्तकं अपेक्षा नदीं । ८ शंका ) यथाकम 
फर देनेसे म कोर दोष नहीं आता. (उ. ) तो फिर तिसके निमित्त तिके 
फज॑से प्रवृचिकी अपेक्षा नही, यह्‌ स्पष्ट होगया अथात अपने स्वर्तत्रमावसे स्व- 
परको दुःख न हो, स्वपरको सुख मिके, स्वपरकी उन्नति हो एसे सतक करे 

यथा-नेकी नेक है इसल्यि नेकी, सत्य सत्य हे इसर्यि सत्यवर्तन ओर धम धमं 
हे इसख्यि धमैपालन करना चाहिये, नष के इरः, राजा वा लोक प्रसन्न हौ जर 
मुञ्े उत्तम माने उत्तम फल द, इसवा्ते नेकी वगेरेमे वतं ॥ ७७ ॥ यदि दशर 
विभु हे ओर शुद्ध पवित्र हे तथा जीव उस्म व्याप्यहे, एसा मनिंवादोतो 
पवित्र अपवित्रका जोतप्रोत समीप ( तादात्म्य ) स्वध नहीं दोसकता, यह स्पष्ट 


\श्रीकृष्णको मीरने मारा, श्रीरामकी सी रावन ठेगया, इसुमसीदको सूली- 


पर चढाया, नगरी महम्मदजीका दतसहीद-मग इवा. इ. 
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हे; परंतु संबेष होना माना है; इसलियि अथौपत्िसे यह सिद्ध होजाता हे भि जी- 
वभी शुद्ध पवित्र होना चाहिये; इसण्यि उसे बंध मोक्षका पात्र नहीं मानसकते$ 
एतद्दि तिसके निमित्तसे प्रवृ्तिकी अवेक्षा नहीं ॥ ७८ ॥ ( शं. ) जगतमे मला- 
दिभी तो ईश्वरम व्याप्य ह ओर मखिनि शरीरम जीवभी तो व्याप्त है. सारांश शर 
आकाशवत्‌ निर्देष हे ओर मरिनतादि बुद्धिकी कल्पना हं, वस्तुतः नहीं हं (२। 
५१६ देखो ); अतः उक्त हेतु ठीक नदीं है. (उ. ) दुगैधादि यह बुद्धिकी कल्पना 
होने योग्य ह ( बस. ९४ी देखो › प्रख्ये दृटे परमाणु दोनेसे दभैधादि मत हो, 
परंतु वतेमानमं तो ईश्वरकोमी उसका भान मर उससे म्डानिनी होना चाहिये, क्यो- 
कि ईर आकाशवत्‌ जड नदीं हे, या तो इधर म्यापक नहीं होगा; क्यो दुष्ट 
जीव जर मखिनिके साथ उसका संबध नदीं दोसक्रता. जो आपका पक्ष मामभी सेवे 
तोमी उभयथा ( वंध, दुगधिवत्‌ बुद्धिका विकार वा कल्पना हे, जीवक नहीं ओर 
जीवात्मामे नही १, ओर जीवातमा निर्देष हे २) याने उभय पक्षम तिस निभित्तप्रव्‌- 
त्तिकी अपिक्षा नहीं ॥ ७८ ॥ जो विकासक्रमानुसार उन्नति होते होते जीवही 
ईश्वर बनजाता हे, फिंवा जीव, ईशरका खंड (अंश ) द परंतु उसकी शक्ति तिरो- 
हित रै, पुरुषां करनेसे शक्ति उद्धव हके वही मोक्षस्वरुप--इश्वर होजाता हे, इन 
उभय दष्टिसे प्रवत्तिकी अपेक्षा बनती हे, एसा मानें तो, इस अयुक्त कल्पनाका यह्‌ 
परिणाम अवेगा फि नाना इश्वर होगे, उनका अनुपयोग रहेगा तथा ब्रह्म सावयव 
टेरेगा, इसखिये परयेय होगा; तथा सषटिका उच्छेद होजायगा; क्यों के सवेजीव 
उन्नतिमं आने वा मोक्षस्वह्प होने पीक प्रकृति ( परमाणु ) निकम्मी होजायगी; 
परंतु यह्‌ चारों बाते होना असंमव हे ! (२। १४९। १८२ देखो); अतः मोक्षस्वरूष 
ईर बनने निमित्तभी परवृत्तिकी अपेक्षा नदीं हे ॥ ७९ ॥ 

उपरोक्त प्रकारसे इधरसंवंधी अन्य प्रसंगौमे तिसनिभित्त परवृत्तिकी अपेक्षा 
नहीं, एसा परिणाम निकर ता हे, सो यथाप्रसंग यथायोग्य योजलेना चाहिये 
॥ ८० ॥ यथा--जो ईश्वर स्तुति प्राथनासे प्रसन्न होके कुछ देता दो तो खुश्चाम- 
दिया ठेरता हे, उपास्य नदी रगा; क्योकि उसकी निंदा करनेवाङे वा न मान्े- 
वाठेसे प्रसन्न नीं होता; अतः एसेके निमित्त प्रवुतिकी अपेक्षा नही. इसप्रकार 

"दश्वरकी प्राथना, स्तुति मर ध्यान कतव्य हं क्यो £ अध्याय १।१११ 
ओर त्रिवाद अ. म तथा बस. गत भक्तियोगे समाधान दे अथौत उनसे 
कती का अंतःकरण शुद्ध ओर अधिकारी बनता हे; भतं; कतव्य हे ॥ 
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इधरसंवंषी असिद्ध वा सिद्ध पक्षमिभी* उसके निमित्तसे भवृतिकी अपेक्षा नही 
होनेसे मनम एक प्रकारकी शांति ओर संतोष प्राप्त होजाते ह ॥६५ से ८० तक॥ 


परसतुत प्रसंगे जो परिणाम. निकरता हे सो परिणाम (सार-फल ) कमफ, 
कमपद्धतिका बाधक होता हो, एसा नहीं जानरेना ॥ ८१ ॥ क्योकि परिच्छिन्न 
तत्व (जीव ) का स्वमाव हे क्रिया करनेका ओर उस कर्मका परिणाम (फर ) 
( स्वामाविक, कुदरतद्भारा वा व्यवस्थापकद्वारा ) कुर्मी हो, एसा नियम अना- 
दिसे हे ॥ ८२ ॥ इसख्यि इर, पुनञन्म मानो वान मानो तोभी कर्मफ प्रधान 
हे ( आमे कदेगे ). सार यह्‌ के दृधरके निमित्तसे प्रवृतिकी अपेक्षा नदीं ॥ ८२ ॥ 
उक्त परिणाम जेसे कम॑फरका वाधक नहीं हे वेसे अधिष्ठान (परमातमा देव) 
काभ निषेधक नहीं हे; क्योकि उसकी व्याप्ति सिद्ध दहे ॥ ८३॥ अर्थात ईशर 
नहीं हे, एसा मानें तोभी नही बनता क्योकि (३।२३९६ । ५६२ ओर बस. 
९०। ३३२ देखो ), परिच्छितको अयिष्ठान आधारकी अपेक्षा हे. नदीं तो सनि- 
यम गति ओर विचित्र काये न हं, परंतु उस निभित्तसे मोक्षाथ प्रवृतिकी अपेक्षा 
नहीं हे । उपरोक्त प्रकारसे इंशरसंबंधि विवाद ओर चितासे उपेक्षा हौजानेसे 
शांति परिणाम आता हे ॥ ६५ से ८३ तक ॥ अव आगे मोक्षके- साधनका 
प्रसंग ज्खिगे.-- 

साधनविवेक, 
११ 


कम, इ 'का साधन न फल. सात होनेसे ॥ ८४ ॥ तद्त्‌ भक्ति- 
योग उभयभी ओर तत्व अतचखके विवेक तथा अनुपयोगसे ॥ ८५ ॥ 
विन्वासमात्रभी अनेकांत भ्चिसे ॥८६॥ इश्वर ज्ञानमाघ्रमी ज्ञान ज्ञानमत्र 
होनेसे ॥ ८७ ॥ तिसमं रीनताभी प्रवाह अनुच्छेद नियमसे ॥ ८८ ॥ प- 
दाथेज्ञानभी बंध असत्‌ न हानेसे ॥ ८९ ॥ एकत्वकाभी उसका फक न 
देखनेसे ॥ ९० ॥ विरुद्धधमकी आपत्तिसे ॥ ९१॥ ओर उपयोग अभा- 
वसे ॥ ९२॥ अन्यथाकाभी निष्फटस्वामावसे ॥ ९२३ ॥ भावनामी अव्य- 
वस्थाभ्रसंगसे ॥ ९४॥ आलत्मज्ञानमी स्वज्ञान ओर अनुपयोगके अभावसे 


॥ ९५ ॥ सथुचचयमी दो षापात्तिसे ॥ ९६ ॥ त्रिकासक्रप ओर स्वभावभी 


अ. ३। ३९६ वाला ईश्वर वा मायोपदहित चेतमसै इतर कोपन सिद्ध 


नहीं होता. युक्ते प्रप्तिः ° मोक्ष 


षणः 


वे 


९४८ तत्ववरषन, ` 
परतंत्रता ओर अनुपयोगसे ॥९७॥ परङरपाभी पूषेवत्‌ दोषापत्तिसे ॥९८॥ 
अपना अभावी अनिष्ट होनेसे ॥ ९९ ॥ ज्ञान विज्ञानमी कलिपिताञुकूख 
न नेसे ॥ १०० ॥ हुःखनिवृतिअथे योग्य प्रयत्न ॥ १०१ ॥ तत्वमे 
उसका अभाव रहनेसे ॥ १०२॥ अतत्वमे आगमापायी होनेसे ॥ १०३॥ 
अत॑ः तिसतिसके उपायसे साध्य ॥१०४॥ अस्यत्रभी यथायोग्य ॥ १० 
अथे. केवर क्मनामक साधन इष्ट याने सुकतिपािका साधन नषटीं हे; 
क्योकि कम सादिसांत होनेसे उसका फल अर्नत नही होता, परंतु मुक्ति तो अक्षय 
सुखको कहते ह. सादिसांत फल अथात जिस मुक्तिसे आब्रति ( पुनः संसारपातति ) 
हो सो मुक्ते नहीं भरतु एक अवस्थाविरोष हे, अतः कमे नित्य मुक्तिका साधन नहीं 
॥ ८५ ॥ भक्ति ( उपासना ) ओर योग यह दोर्नामी सुक्तिपाक्षिके साधन नहीं ह, 
क्योकि कर्मवत्‌ उभयका अभ्यास सादिसांत होनेसे उनका फलभी सात हे. ओर उ- 
सके साधकोका सृक्तिमं अनुपयोग रहता हे, परंतु एसा दीना २। १२७ के विरुद्ध 
हे (तथा पूवोक्त तत ८३१ ) अतत्र ( २७ ) का विवेक, इन साधर्नोकी अपेक्षा 
नदीं बताता) ॥ ८५ ॥ दधरका कतेन, स्मरणादि भक्ति कदहाता हे. इष्टाकार चि. 
तको स्थिर करना उपासना कटाती हे. निरारंब चिच्वृत्तिका निरोध करना योग 
कहाता हे. अ. २ । प्रवाहाधिकरण र ४।५७ मोक्षसे अनावृत्तिकी ना करता हे, 
सालोक्यादिमेंसे आवृत्ति होगी, मुक्तिम चित्त नदीं होता; अतः योग सांत हे. वेभव- 
वती वा वैभव विना स्वरुपस्थितिरुप मोक्ष यह उभय उपर कहे अनुसार सादिसांत 
अवस्था हं; अतः भक्ति ओर योग मोक्षके साधन नही. ( शंका ) योगके विना बि- 
वेकख्याति अथवा तत्व अतत्वकी परीक्षा नहीं होसकती. ८ उ. ) यह प्रकरणांतर 
विषय हे, क्यांकि योग इस विवेकका परीक्षक ठेरा ॥ ८५ ॥ किसीपर्‌ विश्वास े- 
आव क वोह मोक्ष करदेगा वा करादेगा, एसा विश्वास मात्रभी मोक्षक्ा साधन मरही; 
क्योकि अनेकांतताकी प्रापि होती हे; जेसा के रोक्रम देखते ह ॥ ८६ ॥ अ्थीत 
जिनपर्‌ विश्वास कियाजाता हे उनके म॑तव्य, मोक्षे स्वरूप, मोक्षके साधन ओर्‌ 
परकारमें मतमेद भोर विरोध हे तथा इस भावनामे पापी धमौस्ाका भेद भोर भ्रमाव 
नदीं रहता. सप्रदार्योकी ओर दृतोकी कथा ध्यानम लो। यहां जिसपर सवका वि- 
श्वास अर्थात ईश्वरके विश्वासमंगमं किंवा भिस जित्तके विधवासभंगमे प्रयोजनं 
नहीं हे, कितु सोधकको कना पडता दे क योग्यायोग्यका विचार करोगे तो वि- 
श्वास यह्‌ युक्तिका साधन नहीं हे, एसां स्वयं जानलोगे ॥ ८६ ॥ केवर दश्वरख 
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-ज्ञोममात्न होजाना, यमीं सुक्तिका साधन नहीं हे; कयो “यह्‌ दरः, “एषा 
ङ्धरं ” एसा ज्ञान-ज्ञानमात्र हुवा, इससे युक्ति क्या हुई £ कुक नदी. ॥ ८७ ॥ 
जर इधर छीन होजाना वा तदाकार होजानामी मोक्ष होनेके साधन नही दह 
क्योकि प्रवाह ( २६७ ), अनुच्छेद ( २६९. ), चरु ( ३७० ) यह तीर्नां नियम 
हमेशे एसे रहना निषेध करते हँ ॥८८॥ ओरभी (२ । १९८) एक होनेका निषेष 
ह. ओर जो परेच्छित्न जीवकी तदाकारता ( व्यापक होना) मानखेवै तो जीव 
परिणामी होनेसे मध्यम-नाक्चवान टठेरतो हे (२ । १७२ । १८२ देखो). नाञ्चवा- 
` नकी मुक्ति क्या ? बस. २१३ भी देखो. एवं उभय साधन समुक्तिके साधन्‌ नहीं 
डेरते ॥ (शं. ) मान्यग्र्थोमं इश्वरे ज्ञान होनेसे मुक्ति होना शिखि है. उ.) यां 
दप्रमाण ठेनेका प्रसंग नही है. ओर आश्य यह हे कि कोर अकथ्य प्रकारसे 

अवाच्यासमानुभव होता हे (२३। ५५७ । ५५८ याद्‌ करो ), उससे प्रस्तुत कथ- 
नकी सिद्धि. होजाती हे ॥ ८८ ॥ 

पदार्थका ज्ञानभी मोक्षका साधन नदीं हे; क्यो क्षि जन्म मरण ओर दुःख- 
रूप जो वंध यह असत्‌ नहीं जानपडते. ओर ज्ञानसे तो मिथ्या ( जंतिर्प ) बेधकी 
निवृत्ति हुवा करती दे ॥ ८९ ॥ अव जो बं मिथ्याही दहे एसा मान रव, तो 
मिथ्याक्टी मिवृतिद्यी क्या £ तथाटि जो बंध ( दद्य जगत ) मिथ्या तो मोक्ष, जर 
पदार्थज्ञानमी मिथ्या टेरगें (४९ । ६१ याद्‌ करो ) ॥ ८९ ॥ 

जीवक्र्की एकत।का ज्ञानमात्र (वा एकता मान्ना ) मी मोक्ष प्रातिका 
साधन नही हे; क्योकि उसका फक तथा उसानुसार उपयोग नदीं देखते-मथौत्‌ 
वेसा ज्ञानी क्रियारहित होगया दों ( यह फर ) ओर एकको जान होनेसे सयक्ो 
ज्ञान होजता हो वा व्रह्मरुप होजानेसे सवका ज्ञान करता हो ( यह उपयोग ) 
एसा नही देखनेमे आता ॥ ९० ॥ ओंर विरुद्धधभकी आपाते यह दोष आता 
हे अर्थात्‌ जो सर्वथा कवत भोक्तुत्व भावरहित ८ बह्म ) उसके साथ कती भोक्ता- 
जीवकी एकता कहना वा मानना यह विरुद्ध दाष दै. ईइसख्यिभी जीवनद्यकरी ए- 
कृता न होनेसे याने उसके ज्ञानक अनुपपत्ति होनेसे सो ज्ञान वा एकता माक्षका 
साधन नहीं माना जासकता ॥९१॥ तथापि जो एकताके अवरंबीकी रीति अनु 
-सार याने रक्षणावृत्तिसे इस पक्षको मानमी ठेव तो “* ब्रह्म पूववत्‌ शुद्ध चेतने द 
आर एफ हे » यह रदस्य-परिणाम-मिकर्ता हे; नहीं के जीव बह्यकी एकता. 
` ओर पसा सिद्धांत दोनेसे “ जीव चेद्रनको ब॑षन हुवान हे जरन होगा 


९५० तत््वैदशेन. 
एसा स्वीकारना होगा अर्थात मोक्ष मान्ते ओर उसमे प्रवृति हीनेकीही अपेक्षा 
नहीं रही. उपरांत जो कोई रीतिसे एकत्व वा मोक्ष होना मानभी ठेव तो अमुक 
जीव त्रह्मरुप होजानेसे अनावृत्त होगी) एसे सब जीव ब्रह्मरुष हुये वहसि अनावृ- 
ति होमेसे ( पुनः जीवभाव न होनेसे ) जव तब सृ्टिका उच्छेद होजायगा ओर 
छद्धबरह्म अनुपयोगी रहजायगा; पर॑तु एसा होना असंमव हे (अ. २। १२७। 
१२८ । ३६७ | ३७० । ३७१ याद छीजिये ) ; अतः एकत्व ओर उसका ज्ञान, 
मोक्षका साधन न ठेरा. जर जो निष्फरताके मयसे पुनरावृत्ति मानसख्वैतो व- 
दतोव्याघात दोष अववेगा. तथाहि जव एक जीवनमुक्त--ज्ञानवान--वा अज्ञानी 
व्यक्ति क. स्थानसे ग. खानमें जावे ओर पुनः क. स्थानम आवे ओर्‌ फेर ग.वा 
ज. यानम जवे, तो क. ग. ज. खानि ब्रह्मचेतन वतेमानवत्‌ बंध मोक्ष (विशि- 
ष--उपहित--अवियावारा--अविदयारहित ) ही होता रहेगा, सवथा शुद्ध कभीभी 
न होगा, तो फेर वोद एकता ओर उसका ज्ञान तथा उस ज्ञानसे मोक्ष दोना क- 
थनमात्र नहीं तो क्या ? इसलिये एकता ओर उसका ज्ञानभी इष्ट ( मोक्षपरापि ) 
का साधन नहीं ॥ ९० से ९२ तक ॥ 

जगत्‌ ( वेध ) ्रमसूपहै वा अजात हे, किंवा ^“ ब्रह्मसत्यं जगनििथ्या ” 
एसा ज्ञानमात्रभी मोक्ष दोनेका साधन नहीं हे, क्योंकि निष्फटलका अभाव हे 
(२। १२८ ) ॥ ९३ ॥ अर्थात ब्रह्मसे इतर जवके सव॑ मिथ्या (अम वा अ- 
जात ) हे, तो उसमें यह्‌ ज्ञान, वंध, मोक्ष, वक्ता, श्रोता, मुमुध्चु ओर साधनमी 
मिध्या--शुन्य जीर ननेप्फर ठरते है, इसथिये यह्‌ ज्ञान मोक्षका साधन न रेरा. 
ओर जो पसाद ८ ब्रह्मसे इतर अजात, भ्रम) हो तो ब्रह्म एकखाही ठेरेगा, याने 
अनुपयोगी रहेगा; क्योकि अपना अपनेम संयोग नं दोसक्रनेषै ( २। २४२ ) 
अपना अपनेभं उपयोग नहीं टोसकता; परंतु निप्फल्त्-अनुपयोगीखका अमाव 
हे, इसथिये जगत सथंदा्य--मिथ्या, यह्‌ ज्ञान सत्य होनेसं मोक्ष होनेका साधन 
नहीं है, तथाहि जबके ब्रह्मसे इतर मिथ्या (श्रांपि--अजात) तो प्रस्तुत ज्ञान (जगत 
मिथ्या ब्रह्म सत्य--यह्‌ ज्ञान), बंध, मोक्ष, श्रोता, वक्ता, मुमुश्च जीर खाख्रभी त- 
दंतग॑त होनेसे मिथ्या ठेर; तो फेर बध, मोक्ष जर मोक्षे साधनभी सिद्धने 
होगे; इसस्यिभी यह्‌ मिथ्याज्ञान मोक्षा साधन नही ॥ ९३ ॥ म॑ मोक्षप्वरुप 
हुं वा मुक्त हु, इत्यादि भावनामात्रमी मोक्ष दोजनिका साधन न्दी हे; क्योकि 
मथाभावना तथाफर मान्नेसे अग्यवस्थाकी प्राति दयोती हे ॥ ९४ ॥ यथा--प्रति- 


। ,, गिरि पि 
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पक्षीकी भावना मुमुश्चुको सक्त न होने देगी, एक व्यक्ति अनेक पापीको मुक्त कर- 
सकेगी, नीति मयौदाका भग होगा, सृष्टिनियमकि ( २। १८२। ४०६ । वगेरे ) 
विरुद्ध मान्ना पडेगा, इत्यादि अग्यवखा होती हँ; इसलिये भावनामात्रभी मोक्ष 
होनेका साधन नदीं ६ ॥९४॥ आत्मज्ञान मात्रमी मोक्ष दोनेका साधन नदीं हे; क्योकि 
द्टा-दद्य, ज्ञाता-केय परस्परम भिन्न होनेसे खक्ञान दोनेका अभाव हे (२।३७५ 
। २४५ ) ओर अनुपयोगका अमाव हे ( ५७ देखो ) ॥ ९५ ॥ जो अपना अप- 
नेको ज्ञान होना मानँ तो सावयवत्र आता हे. ज्ञानखरुपमे खखरुपकी विस्मरति 
वा खस्पाज्ञान, वा कतौ भोक्ता एसा अन्यथाज्ञान (अक्ञान ), ओर ज्ञानका ज्ञान, 
ज्ञानम ज्ञान एसे भाव वा प्रकार नदी बनते; इसरिये खरूपज्ञानका फर मुक्ति नहीं 
बनता. अपना आप दष्टा ज्ञाता मानातो दो माग हानेसे सावयव ठेरेगा, उसका 
मोक्ष वा उसे वासनाका अभाव असमव, ओरं यदि दहो तो नाङवान होनेसे व्यथं 
हे; इसल्यि आसनज्ञान मोक्षका साधन नहीं ॥ ९५ ॥ कमे, उपासना ओर ज्ञान 
तीना वादो दो मिल्केभी मोक्षका साधन नहीं टे; क्योंके उपरोक्त दोनों पक्षवाछे 
दोष ८ ८४। ८५। ८९। ९५ तथा ३१ । ३७।६९।७० | ६५ ।६६ ओर्‌ अ. 
२३।२३० याने क्म, ज्ञानप्रसंगवारे दोष ) आति ह-अर्थात उक्त परिणाम जाता 
हे ॥ ९६॥ 

विकासक्रम वा खमभावमात्रमी मोक्ष होनेके साधन नदीं हं; क्योंकि साधन 
खाधीन होने योग्य ह सर उनम परतंत्रता रहती हे. विक्रास ओर खमावक्रम 
अनुसार ( भपनेजाप खाभाविक इसप्रकार ) जयतव जसेतेसे मोक्ष होजाना हे; इस 
स्यि खरतत्र प्रयतनकी अपेक्षा नहीं रहती ओर अतम अनुपयोग रहता हे अर्थात 
५७ अनुसार परिणाम दोत्त दे ॥ ९७॥ तथा बुरे क्मगुणभी विकास ओर स्व- 
भावाधीन हयनेसे दूषित नहीं ठेरते; मोक्ष होनेके प्रतिबेधक होँवान दहं यह बा- 
तभी उस क्रमके आधीन हे; एसा परिणाम आता हे, जोके सरवरतत्र-नीति मर्या- 
दाक्रे विरुद्ध हे. शस सिवाय उपयोगक्रम ( सू. ५७ ) से उसका इष्ट फरभी नहीं 
होता.-याने आवृत्ति हके पुनः बंधन होजाता हे, अतः विकासक्रम ओर खाभावि- 
ककमभी मोक्ष दोजानेका साधन नहीं माना जासक्रता ॥९७॥ पर याने धराद. 
दी कृपामात्र (वा इष्टकी इच्छामात्र )मी मोक्ष दोजानेका साधन नहीं हे; क्योकि 
पू कदे समान (६५। ७०। ७१।८६ समान ) दोष आते दै.-दधर खुशा- 
मदपसंद, विषमदृष्टिवाला जोर अन्यायी मात्रा पडता दे; एतु एला देधर नदी 





९५२ तत्वददीने, कि 
होसकता ॥ ९८॥ अपना अभाव (मरण ) होना वा करनाभी मोक्ष दोजनेक्ष 
साधन नहीं हे; कयो अपना जमाव होना किसीकोभी इष्ट नहीं होता ॥९९॥ 
यहां ६० मी याद करिये. यूरोपका एक फिरोसोफर मरनेको सुख-युक्ति 
मानता था. अ. १ गत दश्चनसंम्रहमं इसका वणेन करिया गया हे ॥ ९९ ॥ 
पदाथंका ज्ञान ओर विन्ञानभी उपरोक्तयुक्ति मिखनेका साधन नदींहे; 
क्योकि ज्ञान, विज्ञान होनेसे सुक्तिकी वासना ( मोक्षकी इच्छा, उसकी प्रिअथं 
साधनके ्चगडमं पडना, इत्यादि वासना )काही अभाव होजाता हे, यह्‌ बात उ- 
परोक्त जीव, मोक्षप्रसंगके विचारनेसे स्पष्ट हीजाती हे. अथात सुमुष्चुकी कल्पना 
( स्था दुःखरहित-नित्यमुखप्राि ) के अनुकर नीं है; " करतु उसके विशुद्ध 
परिणाम आता हे, अतः ज्ञान विज्ञानभी मोक्ष होनेका साधन नहीं हे ॥१००॥ 
(उपसंहार ) दःखकी निवरत्ति जभ उसके योग्य प्रयत्न कर्तव्य होतादहे 
अर्थात ( अध्याहार ) आ्यतिक दुःखकी निवृति अथ प्रयल व्यथे टे॥ १०१॥ 
क्योकि तच दुःखावखाक्रा अभाव हे; अतः तदथ॑तो प्रयत्न व्यथे हे ॥ १०२॥ 
ओर अतत्वमं आ्यतिकनिवृत्ति नदीं बनती रितु उसमं दुःख सुख आगमापायि 
होते रहते हं ॥ १०३ ॥ ईसखियि जब जिस प्रकारका दुःख होवे तब उसकी नि- 
वृत्तिं जिससे बोह दूर दोसर वेसा उपाय कतेम्य हे ( बस. ३३ मे विसार ` 
हे ) ॥ १०५ ॥ जीव तत्वरूप वा अतत्वरूप-केसाभी हो, तथा कोई प्रकारकामी 
म॑तव्य ( ब्रह्मपरिणामवाव, दश्रदारा अमावजावाद, क्षणिकवाद, पुरुषप्रकृतिवाद, 
विलक्षणवाद, मायावाद, एकजीववाद, स्वाभाविक अचमास्वाद, बाधवाद, जडवाद, 
त्रिवाद वगेरे ) माने, परंतु दुःख सुख तो ह्येते हं, मंतम्य--मावनामात्नसे उनकी 
निन्रति नहीं होती, ज्ञानी अज्ञानी--याने सवको होना देखते ह, इसरिमि उक्त 
म॑तव्य--भावनाकी दृष्टिको छोडकफे वतेमानमे जो प्राप्त हे उम दुःखो निवृि- 
अथे ओर भगिप्यमं ( जीवनपर्थत ) जहांतक हसक दुःख न हो वेसे उफाय 
वास्ते ओर जितना होसके उतने सुखकी प्रा्तिअथे प्रयलकी अपेक्षा रहती हे, 
क्योकि दुःख सुख द्योता तो हे. तहं उपर कटै अनुसार तत्वे तो यह प्रसेग 
नहीं बनता; इसखियि जिसको दुःख सुख होता हे वा जिसकी यह अवख हँ बो 
अतत्वरुप होगा ८ ३७ याद्‌ करये ), उसमे ज्यतिक निवृत्ति कहना नहीं बनता, 
उसके दुःख सुखादि आगमापायि देखते है, ओर श्चरीरधारीमात्रको दुःख सुखं 


^ मन्‌ एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः । १०९१ 


ज्व शि 
डते रहते हे; हेर मोक्षादिकरे विवादे पडनेसे उश निवृत्ति नदी होती, कतु 
उनउनके योग्य उपा्योसे दुःखकी वेसी निवृत्ति ओर सलक वेसी प्रापि होती हेः, 
इसरियि क्कश, दवेषोरपादक (ईशर, जीव, मोक्ष ओर साधनादिके) क्षगडसे उपेक्षा 
रखना परिणाम आता हे ॥ १०४ ॥ 

जसे साधनसंबधम ८ सिद्ध असिद्ध पश्च मानक्रेभी ) उपरोक्त परिणाम आया 
हे, वेसे साधनसवभी अन्व -विक्रस्पोमिंभी एसाही परिणाम आनका हे. सोधक 
अथायोम्य खये निकालनेके योग्य हे; अतः उक्त मोक्षसंमेधी साधनक ब्रगडसि 
उपराम हुयेको उस प्रषंगमं शांति परिणाम आता हे ॥ १०५॥ (शंका) उपर 
सब जगह मात्र ( कममात्र-ज्ञानमात्र-विश्वासमात्र एसे ) शब्डका प्रयोग हुवा है, 
इससे पायाजाता हे फि उक्त स मिल्के मोक्षे साधन होंगे, केवल एक नहीं 
अथीत शांतिके बदरे अशांति परिणाम आता हे. (उ. ) इस शंकाक्रा समाधान 
१०० से १०४ तकका विवेचन कररहा है ॥ ८४ से १०५ तकर ॥ अब अगे 
भरकृति-( माया ) का प्रसंग रिखिगे.-- 

(८ नोर ) वक्ष्यमाण प्रङ्कति-मायाके प्रसंगमं यह २ बातत ध्यानम रखके सू> 
तोका आश्चय खेना हे-( १) बंध ( म्रक्ृतिका सेबेध ), मोक्ष ( उसका असंबष 
होके वा उसकी आय्यंतिक निवृत्ति हुये परमानंदकी प्राति ). (२ ) पंचभूत, श 
रीर, इंद्िय, इंद्रि्यंके विषय, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, 
दुःख, सुख, चेतना, धृति ओर संस्कार-यह सव प्रकृतिके विकार (परिणाम 
फमि-काये) हं; यही वंवके हेतु हं ( जविास्प हं ). ओर श्र, इंद्रि, अंतः 
करण यह प्षाधनमी कहे जति द. संस्कार बुद्धिको विचावृत्तिभी कपे ह ॥ 

परतिषिवेक, 

यदि भोग्याः सत्‌ तो 'इष्टसाधक नहीं असंवंध अश्नक्य हानेसे 
॥ १०६ ॥ जा असत्‌ तो अनुपयोगी ॥ १०७ ॥ यदि अनेकांत त दो- 
षापत्तिसे ॥ १०८ ॥ जो विलक्षण तो ततूसमान फल ॥ १०९ ॥ तद्र 
श्रांतिरूपा्मेमी ॥ ११० ॥ एवं अनिवचेनीय्मेम ॥ १११ ॥ ओर चिह्‌ 
अभाववादीर्पेमी ॥११२॥ जो स्वप्नाभासवाली तो अपरमाथेतासे ॥११३॥ 
यदि क्षणिका तो अनुपयोगी ॥ ११४॥ ज ईशधमोदिरूषा तो बधा 
' भावं ॥ ११५ ॥ जो अभावजन्या तो जनितवत्‌ ॥ ११६ ॥ यद्रि अनार 
"प्रकृति बंधरुप. मोक्ष. 
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वौ सादि अनत तो पुनराहतति ॥ ११७ ॥ जो सांत तो प्रयत्न शष नदी 
॥ ११८ ॥ एवं अन्यत्रभी यथायोग्य ॥ ११९ ॥ 
मूत्रायै.--यदि मोग्या ( प्रहृति-माया ) सत्य होतो इष्ट (श्रेय) की 
साधक नहीं होसकती; भ्यो उसकं संबेधका अभाव (वा उसकी आयति 
निशरतति ) अश्चक्य हे अर्थात बोह जीरवोरदहित हुईं निष्फल ( अनुपयोगी ) नीं 
रहसकती ८ २ । १२७। १२८ देखो ); इससखिये जीर्वोका उसके साथ सबष 
होता रहनेसे भोग्याही रहेगी; अतः इष्टसाधक नही ॥ १०६ ॥ जव यूहे तो 
यह्‌ परिणाम निकर आता हे फि उसका सविवेक योग्यउपयोगदही करना चाहिपे 
ओर उस आसक्ते नहीं रखना चाहिये, किंतु निष्काम हुये भोक्तव्य हे; कार- 
णके आसक्ति हो तोही दुःखदाता होती हे. उसकी आसक्ति ८ वास्ना-कामना ) 
सेहदी दुःख होता हे. परंतु वोह इष्टकी साधक तो नदीं हे ॥ १०६ ॥ जो वोह 
कृति सकाये असत्‌ ( अथंञूल्य-शशशंगवत्‌ ) हो तो अनुपयोगी होनेते इ्- 
साधक नहीं हे ॥ १०७ ॥ क्यांक्कि उसक्रा वंध १, उम प्रवृति २, उससे नि- 
वृति ३, उसका उपयोग ४, उसका साधनपना ५ ओर उसका फलभी ६, ज- 
सत्‌ ( वा व्यथ )ही होगा; इसल्यि जीवको शांतिपरिणाम सूचक हे याने बधन 
नहीं ठेरा ॥ १०७॥ जो वोह सदसदरूप ( उमयप्रकारवाखी › हो तो विरोध 
दोषी आपत्ति होती हे (२।२३४० देखो ) अथात वेसी न होवे तो श्टसा- 
थक वा बेधकारक कहनेकी तो बातही क्या ? निदान उपेक्षणीय हे, जर यदि अने- 
काका माव-अनिश्चित मान तो प्रहेति अनिधित होनेसे प्रवृति निवरतिकी साधकन 
चनसकनेसे इष्टी साधक बाधक नहीं हदोसकती ॥१०८॥ जो वोह सत्‌ असतसे वि- 
लक्षण कोई अन्यप्रकारकी हे तो उसके ब॑धादि ६ भी वेमेददी होमे, सत्‌ नदी; इसखि- 
ये सत्दृष्टकी साधक्बाधक नहीं कितु विरशक्षण होने श्चांति-संतोष होता है॥ १०९॥ 
जो वोह भ्नातिरूप ( रज्जुसप॑वत नामरूप कल्पनामात्र-अथेशून्यर्प ) ह्ये ते 
बधादिभी श्रमरूप होमि; इसखिये सत्इष्टकी साधक नहीं आर उसके भंधादि 
अमरूप होनेसे शांति-सतोष परिणाम आता हे ॥ ११० ॥ यदि वोह माया अनि- 
वचनीया हे." अथात कुछ हेतो सदी परंतु किस प्रकारदी दहे, एसा नहीं कदा 
जाता, वा जीब उसके खरूपका निणय नदीं करसकता, वा उसफे खरूपको वाभि 
न 


*मायाको अनिर्मैचनीय क्यों कहते हं, इसका विलर अ. २ । रररे 
२१९ तकम श्खि आये ह्‌. 
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महीं सहार सकती, एसी अनिर्वचनीय हो तो उसके बंधादिमी अनिर्वचनीय माते 

पडगे ओर इसखिये सन्ट्टकी साधक नदीं, तथा अनिवैचनीय होनेसे शांति-स- 
तोषपरिणाम आता हे ॥ १११॥ तथा किसीके मंतम्यपर तिरस्कार द्रष्टि दोनेका 
निषेध, ओर खंडन मंडनसे उपेक्षा, यह परिणाम आता हे; क्योकि अनिवैचनीय 
होनेसे यह नहीं कहसकते कि किसकरा म॑ंतव्य ठीक ओर किसका अटीकर हे. अ- 
निणित होनेसे इष्ट साधकताका आरोप नहीं होसकता, तथापि अपनी खाभाविक 
कमजोरी ओर उसकी अविषयता अनिवायं होनेसे संतोषपरिणाम आता है 
॥ १११॥ ओर जो मायाका अधिष्ठानचेतनमे अभाव हो अथात अजातरूप हो 
तो शत्य होनेसे वेसेदी उसक्रे बंधादि शूट्थरुप दग; अतः सत्‌-इष्टकी साधक 
नहीं किंतु शांतिपरिणाम आता हे ( असत्‌ ओर अभाव्मे पक्षकरारोँका मतमेद 
होनेसे नं. १०७ की पुनरुक्ति की हे ) ॥ ११२ ॥ जो प्रकृति ओर उसके कायं 
स्वभ्ाभास जसे हों तो वोह परमा्थरुप नहीं दोनेसे इष्टसाधक नदीं ओर उसके 
बेधादिभी अपरमार्भेरुप होनेसे शांतिसूचक है; अतः संतोषपरिणाम रति ई 
॥ ११३ ॥ जो प्रकृति क्षणिकरपरिणामभाववाङी हो तो स्थिर न होनेसे इष्टसि- 
द्विम उपयोगी नदीं दोसकती याने इष्ट साधक नहीं जर उसके बंधादि क्षणिक 
होनेसे संतोष रहता हे ( जेषे के स्वभरके वधादि क्षणिक होने ओर स्थापि न 
होनेसे उन विषे आपी संतोषपरिणाम होजाता हे वेसे इस दद्यसेबेधमे 
ज्ञातव्य हे ), ॥ ११४ ॥ जो माया-ग्रकृति, ईश्रका धर्म अर्थात ईशरकी 
शक्ति, स्वभाव, ज्ञानादि गुण, स्पुणै, श्वास, जथवा अंश, एवं ६ भाव वा परि- 
णामवा विभूतिरूपहो तो ब॑धका अभाव होनेसे संतोष हेः क्योंकि द्धरके ध- 
मीदि बधके देतु नदीं होते, किंतु सुखकारी होगे; अतः संतोष हे ॥ ११५॥ जोः 
र्ति अभावजन्य ( ईधरने अभावे पेदा की किंवा स्वयं अमावस भावरूप हुईं ) 
हो तो पूर्वोक्त ४५ समान परिणाम अता हे अथात जीव स्वतंत्र न दोसकनेसे सं- 
तोष हे. ओर इईधरजन्य खष्टि दुःखद ( बेधकी हेतु ) नदी होती, इसख्यिभी संतोष 
हे ॥ ११६॥ जो माया अनादिभनेत हो तो बंध अबधका प्रवाह ( ३१।३२। 
०५७ | १०६) रहनेसे संतोष द्योजाता हे, क्योकि अनिवायं ह । ओर जो माया सादि- 
अनंत हो तो बेधभी सादिअनंत ठेरेगी अर्थात पुरुषासे उसकी निवृत्ति नही 
होक्षकती ओर जो सुक्ति होवे तोभी आवृत्ति होगी; क्योंकि अनावृक्ति हौ तो प्र 
कृति निष्फल रदे, इसल्यि उपर अनुसार संतोष रहता हे ॥ ११७ ॥ जो प्रकृति 
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जमादिसांत वा सादिसांत हो तो प्रयज्ञ इष्ट नही. अर्थत बंध स्वयं निवृत्त हः 
जायगा; इईसखिये संतोष रेता हे ॥ ११८ ॥ 

सार--(१) जो माया-मङृति सत्‌ (अनादेभनेत) वां अनिवेचनीय-षिल- 
क्षण भाववाली हे तो सवथ अनिवाये होनेते शांति संतोष. (२) ओर इससे इतर भितने 
विल्कप छि हँ बे अतिद्ध ह (२ । १९०। १९२ देखो) इसख्यि १, तथा हठे 
वे मान ओवै तोभी वधभी वेसी ( अथौत्‌ असत्‌, सदसत्‌, अमिथित, मिथ्या, 
अम, स्वभ्रवत्‌ , शल्यरुप, क्षणिक, अभावरूप, सादिसांत, सादिमनंत ) ही है, 
अतः उसकी निवृतिके स्यि प्रयतनकी अपेक्षा नही इसथिये २, चाति शांति 
रहजाती हे-दोजाती है ॥ १०६ से ११८ तक ॥ 

जेसे विकल्प करके उपर परिणाम निकरे हं, वेसे अन्यप्राप्तप्रसंगभभी 
यथायोग्य परिणाम निकार सेना योग्य हे. अथात जेप उपर सिद्ध, असिद्ध पक्ष 
मानते हुयेभी संतोष-शाति परिणाम जाता हे, वेसे माया-प्रतिसंवधि अन्य 
विकल्पामंभी इष्टकी साधक नदीं यह ओर उसके ब॑धादिभी विकल्पवत्‌ यहं ओर 
संतोष यह्‌ परिणाम अनेके है; इसख्यि उमक्रा भय न हीनेसे ओर उसम आस- 
क्ति न रखनेसे शांतिफर प्राप्त रहता हे ॥ ११९ ॥ अव जा चारित्य प्रसंग 
रख्िखत ६.- 

चारित्य परिषेक, 

ट्र माने न माननेम॑मी कमेकी प्रधानता ॥ १२० ॥ तद्रतं पुनजेन्भ 
संब॑धर्मेमी ॥ १२१ ॥ प्रारग्धादिमभी ॥ १२२॥ अभाव पू परिचार ओर 
स्यागपभी ॥ १२३ ॥ शांतिभावमेमी ॥ १२४ ॥ तिसविना जीवन न्‌ 
होनेसे ॥ १२५ ॥ इन्वरेच्छापं परर्तत्रता हानेसे शांति ॥ १२६ ॥ विकास 
ऋमपमी ॥ १२७॥ ओर्‌ जीवादिके अगस्य मान्नेपमी शांति शक्तिषदहिर 
हयोनेसे ॥ १२८ ॥ विदेशीयसिद्धांत उक्तफे अतगत ॥ १२९॥ उपसि- 
दातिका प्रसंग नदी ॥ १३८॥ 

अथे.--जो दशर ओर पुनजन्म ( जीव शरीरसे भिन्न वा अभिन्न ) वस्तुतः 
हं ओर मानते वा नदी मानते, स्वा वे वस्तुतः नहीदं ओर मानते वा नहीं 
मानते, इन उभयपक्ष कर्मकी प्रधानता हे ओर उमय भावनाक्रा समान परिणाम 
आतादहे॥ १२०। १२१ ॥ यथा (क) मानतादहे ओर ८ ख) नीं मानता 
परंतु उभय सककर्म ओर नीतिपर है; इसस्मि जीवन्मेमी उभय सुखी हं मोर म- 
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रनक पीठेमी यंदि ईधरादि ह तो उमयको सुखकी सामी होगी. खर जो ईश्व- 
रादि महीं तोभी उभयक्रा समान परिणाम ( जडवादवत्‌ ). ( ग) मानता है भोर 
(ध) नही मानता; पतु उभय विषयासक्तं असदाचार ह जोर अनीततिपरायण 
ह, इसख्यि जीवनमभी उभय रूलेश्चित-दुखी रहते ह; ओर मरने पीकेभी यद्रि 
इश्वरादि ह तो उभयक्रो दुःखकी सामग्री होगी ओरं यदि नीह तोभी जडवाद- 
वत्‌ उभयक्रा समाम्‌ परिणाम हे. सारांश इश्वर ओर पुनर्जन्म ८ वा परलोक ) की 
मान्यता वा अमान्यता उपयोगी नहीं किंतु कमको प्रधानता हुई; इमनि सल्यकरम 
ओर नीतिपर रहनेकी आवर्यकता हे, ईै्वरादिके विवादकी आवरयकता नह हे(शं.) 
सदाचारी नीतिपरायण कोमी दुःखी देखते हं; इसका कारण पूरके कुकर्म वा वर्तमान- 
की कोह फोसं ? (उ) सदाचारी, नीतिवान दुःखी नहीं होघकता; क्योकि उसका 
मानतिकवल उत्तम होतादहे.ओरजो कोहं दुःखी होगा तो उस कोह कारणवि- 
रोष होगा. यथा-विषयवश्च ज्यादेसंनान पदा करटेना, उसमे शरीर अशक्त, आ- 
ख्सी ओर मन भितातुर होने बल कम होजातादे, यातो देग्वदिखी रेक्रेषगासे 
शक्ति उपरात मोजशौक वा व्यवहारकी ब्रद्धि फरखेना वा तो नीतिधमैको नीतिधर् 
न मानकर लोकम दिखाने वास्त वेसा वतना, वा तो छषटिनियमानु्रूर न वतना, हु- 
त्यादि. इसप्रकार कोई व्यष्टि वा समष्टिकमं कारण होगा. पूवेसस्कार यहां मन्ना 
रकर्णांतर है. ८ शं. ) अनीतिवाज-अप्रमाणिरकको सुखीमी देखते है; हयसि 
धूवजन्मफे स्कार जर दंडप्रद इ्वरको मान्ना पडता है. (उ. > यहा पू्ैजन्मकी 
सिद्धि असिद्धिका धकरण नहीं हे; किंतु कमका हे. अनीतिनाज वा अप्रमाणिक- 
को उपरमे सुग्वी देखते हो, उनके तनमनक। निरीक्षा करोगे तो उनको दुः 
पाजोगे; युखसे उनका निद्रीभी नही आती होगी; अनःकरणम अनेक प्रद्ारके 
जखम होरहे दग; शरीरम कोद न कों प्रकारका रग होगा; ओर उनके पापकी 
नौका एकदम इूबनेवाडी है. इसथिये सदाचारी नीपिवानपुरुष यदि गव हो तोभी 
धन्य टे. सारांश ईधर, पुनजेन्म हे वा नदी, इस ष्टिको छोडफेभी जो सतक 
ओर नीतिम वतैता हे वोह आप सुखी रहता हे, उसकी संतान सुग्बी होगी भर 
जनम॑डकरू वोह उत्तम नमूना ( आदय ) हे; अतः उसक्रा बोधक्र होनेसे समि- 
कोमी लीभकारी-सुखप्रद होता है, यह कितना बडा कम हे. इसप्रकार वोह 
संसारी-ग्यावहारिकि सुखकी सामग्री हे, आर आपी सुखी रहता है, ओर यदि 
ईश्वर पुनजैन्म हे तो मरण पीछे पररोकक्षामी सुख उसे मिना हे. ओर यदि 
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नेकी हे ओर्‌ जवमंडरकोभी हानी पर्होचेगी, यह्‌ स्यष्टही है; ओर यदि ईश्वर पु- 
जन्म होगा तो मरने बाद परलोकरमेमी दुःखी होगा; इसख्यि सदाचार ओर 
नीतिसे वतेनाही स्वपरको लामकारी हे. ( चं. ) सतक, असतक्ष्म, शुद्धनीति, 
अडुद्धनीति, प्रव्सिकानीति किसे कहते ह. (उ. › इसका संक्षेपे वर्णन प्रिवादर्ै 
कर आये हं उसको ध्यानम खीभजिये. उत्तर होजायगा ॥ १२० १२१॥ 
वेसेही (१) प्रारब्ध, (२) संचित, (३) क्रियमाण, (४) भावी, (*) दरं 
निर्मित-इन पांच प्रसगोमेभी कर्मकोदी प्रधानता सिद्ध होती हे ॥१२२॥ क्यों 
जो (१) प्रारञ्थ (पूर्वजन्मक्रे वे कमं कि जिनका फल शरीर मिना हे-मिरा है) 
ओर (२) संचित (पूैजन्मके वे कमं कि जिनका फल अभी मिलना हे) इन दो 
पक्षको मरनं तो उभय हमारे पृरूषाथसेही हये ह इसलिये पृरुषार्थकोदी मुख्यता रही. 
तथा प्रारन्ध भोर संचितका मनुप्यको ज्ञान नदीं होता, इसलियेभी पुरुषाय कर. 
नाही पडता हे. मा. सं. केषी जो मानते हँ उनकोभी पुरुषाथं करते देखते ह, खानपा- 
नादि पुरुषाय विना नहीं होते; अतः पुरुषां अथात क्रियमाण कम॑दी कर्तव्य रहे. 
अब यदि किसी अशक्त रोगीको खाचार देखं ओर यह फल उसके प्रारग्ध वा संचि. 
तका मान ठेव तोभी पुरुषाथे कियेविना नहीं रहना चाहिये, ओर उसको करुणापात्र 
जानके उसके साथ धमे-मत-पंथके संबेधमे क्षमा (ोलरेशन ) की जरूरत है, ओर्‌ 
उसको चाहिये के ष॑ध-मोक्षके सवधम शोक-हषे न करे; क्यो के अशक्त हे. ओर 
(३) जो केवर क्रियमाण मानें प्रारन्धादिको न मानं अथात अकेला पुरुषाथे- 
ही माने तो सूत्रका आश्यही सिद्ध होता हे. अथात सतपुरुषाथे किमे जव, उ- 
सका फर कुदरती नियमानुसार जो होना दोगा सोदही' होगा, अन्यविवादमे पडने- 
की अपेक्षा नही. ओर जो उपरोक्त तीनां प्क्ष मानें तोभी उपर कदे अनुसार पुरु- 
पाथं करते रहनेकदी सिद्धि होगी; “जव यथाशक्ति सवे प्रकारका पुरुषार्थं करनेष- 
रभी सफठ्ता न भिर वहां पुरुषाथकी खामी जानक वा अपनी जसामथेता मानक 
अपने मनको संतोष देने वासते प्रारब्ध वा सचेत मानके शांति कररेना चाहिये. 
दूसरेपर रोष करने वा दोष देनेकी जरत नहीं हे. (४) जो भावि ( दोतम्य 
-चांस-इत्तफाक ) मानें तोमी कमेक प्रधानता है; क्योकि हमको उसका ज्ञान नहीं 
होसकता तथा फर मिलना कुदरतीनियमके आधीन टे; इसरिपे पुरुषा किये- 
जाव जो होने योग्य हे सो होजायगा. (५) जो हमारा दोतम्य इशरने पूरवमेही 
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निभीण करदविया हे तोभी पुरुषाथेकोदी प्रधानता हे; क्योक्चि हमको बोह अज्ञात 
हे. कवा ईश्वर हमारी रोरी बनाफे हमारे मुखम डाठेग।, एसा नियत नहीं किया 
हे; जो एसा होता तो उसको जीवसष्टि करने अपेक्षादी नहीं होती; इसख्यि 
कुछ करना ओर अमुक प्रकारसे करना, एसाही नियत हुवा होगा. एसे विशस 
होनेपरभी कमं (पुरुषाय ) कोटी भधानता हे; क्योंकि दुःख सुख हमको भोगना 
पडेगा, ईश्वरको नदीं ॥ उक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा ॐ मनुप्य क्म करनेमे अपनी 
म्यादाम खतत्र हे, फर मोगने्मे परर्तत्र हे; ईइसलिि कमे कियेजावे ॥ १२२ ॥ 
मरण वा मोक्ष होनेके पूवैतर तथा सांख्ययोग (बुद्धियोग-विचारयोग ) ओर्‌ वैरग्व 
कारमेमी कर्मकीदी प्रधानता हे ॥ १२२ ॥ उसके पीछठेभी अथात जञानवान होके 
जीवनसुक्त हो जाव तमी याने शांतिभाव्मेभी कमकरो प्रधानता हे ( संन्ेपमे जड- 
चादि, अनीश्वरवादि, जगत मिथ्यावादि, विरक्षणवादि, अहह्मवादि, जीवांरवा- 
दि, जीव ईरद्ृतवादि, चेतनवादि, द्वैतवादि, अद्वितवादि वगेरे वगेरे सव्केख्यि 
कृर्मकी अपेक्षा रहनेपे जर एकदृसरेकी सहायता, सवथ ओर कमेकेविना जीवन न 
हनेसे कमकोटी प्रधानता रहती हे. कमभ्रवृ्तिको सत्‌ मानो, मिथ्या मानो, ब 
पित मानो, अज्ञान मानो वा मोह मानो परु कमं करनाही पडेगा; अतः 
कम ओर यथाक्रमंफर्की प्रधानताही हे ) ॥ १२४ ॥ क्योकि उसके विना 
ज्ञानी, अज्ञानी, आस्तिक वा नान्तिक याने फिसीकामी जीवन नदीं होस- 
कता ॥ १२५ ॥ यदि ईशरेच्छपिही सब कुछ होना माने याने इधरने आरंभ 
(पूर्वं ) म हभारे वास्ते जो निमाण करदिया वेत्ता करना पडता हे ओर भोगना 
पडता दे शिवा जेसा उसकी टृच्छामे आवे वेसा करता, कराता हे, जो एसा 
मने तो हम लाचार-परतंत्र हँ; अतः शांति हे. विक्षेप दोनेका कारण नहीं है 
॥ १२६ ॥ यद्यपि ईइसपक्षमं जीव परतंत्र है, इससे निप्करामता वा सकामता 
उसके आधीन नहीं हे, अथात कर्मको प्रधानता नहीं होती, तथापि यातो अ. 
% । ४५ परिणाम आजाता हे; अतः शांति हे. अथवा तो इधरने क्या निम 
क्षिया हे उसकी जान न होनेसे पुरुषाथही श्रिये जानाचाहिये, एसा निश्चय होनेसे 
शांति-संतोष होजाता हे ॥ १२६ ॥ ईइसीप्रकरार विकासक्रमकी थीयरीमे कुदरत- 
परिधितिके आधीन रहनेसे भावी-होतव्य एसा १२६ अनुसार शांतिपरिणाम 
आता हे अथवा भावी अज्ञात होने कम॑को पधानता रहती हे. एवं अपने पुर्‌- 
भे-कर्म पर संतोष करना पडता ह ॥१२७॥ ओर जीवादि याने जीव, ईश्वर, बंष, 
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मोक्ष, मोक्षके साधन, ओर प्र्टति-मायाका मूलस्थरप यह & . मनु्यकी बुद्धि 
अगम्ब हें, एसा मानँ तोभी शांति परिणाम मता हे, कयो कि उनक्रा स्वरुप जानना, 
उनका यथायोग्य उपयोग (पाकि, निवृत्ति) करना मनुप्यक्ी शक्ति (योग्यता -बुद्धि) से 
बाहिर दे ॥१२८॥ मानवमंडलममे जितना कुछ जीवादि विषयं मानागया, मान रहे 
ओर मानाजायगा उसको; वा जिसकी अमकी निवृत्ति हुई हे णसा रुप दिया उसको; 
अमरुप क्यों न मानाजाय ? ओर श्रम, भ्रमकाटमं अमरूपसे विषय नही होता, एस- 
स्यि जीवादि विषय अगम्य हँ फिवा मनुष्य अल्प हे अपूणं हे, जीवादि विषयक 
उसकी बुद्धि, युक्ति (तकं) नही पहाचसकती, दसछिये जीवादि अगम्य रहै; एसा 
मनं तो इस अनिवार्य प्रसग (भ. २। १२५ ओर वस. १८९ । १९७से २०० 
तक देखो ) म न पडके सवततर सृषटिनियमको केनेमे मत पंथाँसे उपेक्षा कर्तव्य हो- 
जाती हे, उससे शांति होजाती हे; इसीप्रकार निशित हुये स्मैतत्र जो जो कर्म 
वतन, उनउनको मानके वतेना चाहिये जेस के उपर (५। १२० । १२९१ म) 
कहा हे. क्यो फ यथातथा जान्ना मनुष्यकी रक्तिपे बाहिर हे ॥ १२८ ॥ उपर 
तु. ४८ । ६४ | ८० । १०५ । ११९ म ओर्‌ अथापा्तिसे सू. ३।५ मे एवं 
७ जगह अन्यत्र यथायोग्य वगर पद रिखे हं; उनका जाधा आश्य वहांही शिखा, 
शेप इस उपरसहार परसंगमं छिखिने योग्य था सो रिते है-जेसे उपर जीवादि प्रसंग 
सिद्ध जोर असिद्ध पक्षक विकल्प करके परिणाम निकार ह एसेही उनके परस्परके 
मेर ्चोर वा आन्दोखन उल्टापरूरीवारे विकल्पामे गिकर्ते हं; बुद्धिमान बिचार. 
कीर, स्वयं निकारुसकता हे. यथा-स वस्तु जड, अजड, चिद्‌ वा अचिद्‌ मानें किंवा 
सव एक शक्तिका परिणाम हे एसा मानै, तोमी उपरोक्तपरिणाम आता है. फरिवा उप- 
रक्त हृधर, जीव उभय अनादि ओर माया सादि,"वा जीव, द्र दोनो सत्‌ या 
ज्रमरूप, वा इश्र, माया दनां सत्य भोर जीव भ्रमरूप, कवा तीनां सत्य अनादि 

अनत, अथवा माया ओर जीवं भभावजन्य इत्यादि मंतन्य-कल्पनममी विचार 
सीर शोधक, उपरोक्त बरसे शांति परिणाम निकार सक्ता दहे. “जो मृरें 
जेसाटेवेसाहेसो वेषतादी रहेगा", जोन हके हुवा वाह्‌ होकेमीौ न 
रहेगा”, “जो दातव्य है वोह दीना हे, अहत्य नद होता, “अनुच्छद्‌ 
(२।३६९), प्रवाह (२। ३६७) ओर सफ (२। १२७) इन नियमक्री आः 
पचि है", ““मरछटियं नाचकूदके सषुद्रमं सात दानेवार्खा हे", तो फेर जीवौ 
दिके विषयमे क्या विचारकरना वाकी है ? इस स्ञकडेमं कयो पना! रवि 
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ूर्वीक्त सु. १०४ । १०५ को ध्यान्ये ञेते हुये ्ञति हौके निष्काम हये 
उपर सिख अनुभार सदाचरण ओर नीतिसे वतते हये जीवन करना 
वसहे॥३१।सेश्य्टतक॥ 

विदेशीय अथौत भरतखंडसे इतर देशषवारकि मंतव्यका परिणामी उप- 
रोक्तम आजाता हे ॥ १२९ ॥ यथा भूरोपखंडम विक्रमफे पूर्वं ५६८ से रेके 
विक्रम से. ४०८ तक ८ यूरोपके पूर्वैकार ) मै थीलीजी आदि २९ फिरोसोफर 
हये, विक्रम सं. ४०९ से १६५१ तक ( मध्यकरार ) म आगस्टिनादि १२ 
फिलोसोफर हये, ओर विक्रम १६५२ से १८६२ तक ( वतमानकार ) म डेका- 
डदि २० किलोसोफर हुये, उनके चिदवाद, अचिदवादवाके मेतन्यको सारग्राहसे 
देखे तो उपर कहे अनुसार परिणाम आजाता हे. चीन, जापान तो बोद्ध ( संयम 
सचाई, नेकी, नीति, आतर भाव ) ओर राजधमेपर ददी. मेकसीकुञदि प्राचीन 
अमेरीकनका समावेश आयैमंतव्यम ओर नवीनोका यूरोपके धम्मे होजाता है. 
प्राचीन अमेरीकन ओर मिसरका पौराणिक हिदुमतव्य्म ओर नवीनका यादी, 
किरानी, कुरानी ओर युरोपीयनमें समावेश होजाता हे. याहुदि, किरानी, कुरानी, 
ओर ईरानी म॑तम्यका विचार उपर करिया गया है. 

इसपफार सब म॑तव्याँका ( जड-चेतन, उभयवादका ) परिणाम उपर अनु- 
सार निकल अता हे; इसस्यि उससे शांति दोजाती हे ॥ १२९ ॥ 

रक्षा अवतार, ईेधरका दूत, इधरका पुत्र, उसका विश्वासः मूर्तिपूजा, 
तीथे, श्राद्धः देव देवी, ुरदे गाडना-बार्ना, माख-तिर्क-वस्रादि चिन्ह, अंग 
छेदन दत्यादि म॑तव्य वा जम॑तव्य, संप्रदायोके उपसिद्धात^ काति हे, ओर वे 
अपनेको दृसरोसे जुदा दिखानेके खिये अपने अपने मर्ते, पथमं जुदाजुदा प्रकारमे 
है, वे फिञेसोफी-वा प्रस्त॒तप्रसंगके विषय न होने उनकी चचां यदां नहीं की 








"उपसिद्धातोगेसे कोई तो लोकदितकारी है, यथा--मुरदेको जलाना. कोई 
स्वधमैभावना द्रढाने वासते रोचक हं. यथा-भवतार्‌, दृत. कोई नाना धमं संप्रदाय 
चलजानेसे अपनेको दृसरोसे जुदा वतानेके स्यि हं. यथा--अमुक प्रकारके कंठी, 
तिरक कोरे. कोई त्यागी ( गृहम्थाश्रमीसे भिन्न ) द इस सिति बताने बासते हं. 
-एवं उपयोगीमी ह ओर एक धमं चरे तो अनेक चिन्ह निरथेकभी हं. इनसे मोक्ष 
माक्ना वा इनका खंडन करना एक प्रकारका अज्ञान हे. 

१२१९ - 


पिभ ोककाश्रकयकाराकमकातवतकाककााणद 


हे-याने उनका एकपरिणाम नहीं द्रसाया हे* ॥ १३० ॥ अब॒ भगे प्रस्तुत 
भ्रोदीवादमे कितनीक दका होसकती ह, उनका समाधान ठिखते दं.-- 
हाक समाधान, 

स्वतः बोध हानेका अभाव उसका सान न होनेसे ॥ १३१॥ 
प्रबोध निष्फल नहीं दोषज्ञान फलित होनेसे ॥ १३२॥ अधिकारीकी उ- 
पलन्धिसे ॥ १३३ ॥ ओर बाटकके स्वमावादिका परिवतेन दशंनसे 
॥ १३४ ॥ उक्त परिणापमका अनिष्ट परिणाम नदीं ॥ १३५॥ फटपरद प्र- 
छरति, राञ्य ओर मंडलका उच्छेद न होनेसे ॥१३६॥ विद्या ओर धर्मका 
डंक छगनेसेभी ॥ १२७ ॥ खृष्टिनियम ओर आतमाके अनुकर जो हितका 
साधन सो सामान्यधमं ॥ १३८ ॥ इष हानेसे ॥ १३९ ॥ यथा सत्यादि 
सवतंत्र ॥ १४० ॥ ओर तदसुरूख यथादेश्ञकार स्थिति विक्षेष ॥ १४१ ॥ 
उक्तम आभेनिवेश् नहीं ॥ १४२ ॥ 

८ शं. ) उपर जो तत्व (३१ ) अतत (३७ ) ओर प्रवाह ( ५७ ) तथा 
जोदटेजेसादहे वोह वेसा रहेगा, न होकरे जो हवा बोह्‌ न रहेगा इत्यादि कय 
हे, सो जो स्वतःसिद्ध देतो फेर उसका कथन क्यां £ (स. सूत्राथं ) यह्‌ बोध 
जन्मसे वा अपने आप नहीं होता; क्यांकि अरिक्षित अवखाम अस्प साधनवाखा 
होता हे; ईसल्यि जसे जसदादिको पूर्व धीर अनुमवियेे प्राप हुवा वेसे जन्यको 
जननिकी अपेला हे. आर यह नवीन पद्धति हे; इसरिमे ङ्खिने योम्य हे॥१३१॥ 
( शं. ) जसे मरना ( संसारको छोडना ) दे, एसा बोध सवको हे तथापि अधिक्‌ 
नहीं तोभी जीवनयात्रा अ स्वपरको दुःख देनेवाडीमी प्रदत्ति होती हे, एसेदही 
इस बोध ( उपदेश्च ) का फर होगा ( टोकरेशन न होगा, धमं मत पंथके ज्ञगडमं 
उतरेगा); अतः यह्‌ बोध निप्फरु हे १ (स. सूत्राथ) यह्‌ प्रबोध निष्फर नहीं हे; 
क्योकि दोषका ज्ञान दोजवे तो उस दोषसे निवृत्ति होजाती हे, एसा फर देखते हं 
॥ १३२ ॥ जेसे के जिसको जिस विषय (खान पान, प्रवृत्ति निवृत्ति ) म अपने 
प्रतिकूल-दोषका बोध होजवे तो दुःखप्रद होनेसे उस विषरयको रहण नदीं करता, 
ओर यदि स्वयं योग्य हो तो उस दोषक्रा परोपकाराथं दृसरोंकोभी जनाता ह~ 
अथात वोह बोध निष्फर नहीं हुवा, एसे यह बोध दहे. अथात जिसको इसका 


"सिलित तत्वदश्चन अथ तथा सांख्ययोग-कमंयोगम उपसिद्धाताक् 
धरिणामभी संक्षेपे द्रसाया हे, ' भरेयम्‌ › प्रेयस्‌. 





फराध्यायं ४. ९६३ 


रोण होजावे बोह विरोष, टष, करह ओर तन मन धनके हामीके मूल जो स्वाथ 
साधक, परहानीकारक नाना विरोधी धमे-मत--पंथ ह उनम भाग म लेगा, उनसे 
सोररेश्षन सपमे किनारा रखेगा ओर आप जीव बंध मोक्षादि विषयके परिणामका 
ज्ञाता होनेसे शांत रहेगा. जेसे जिसकी मरण ( संसार वियोग ) काविवेकदहोतो 
बोह स्वपर दुःखोदयादक प्रवृत्ति नहीं करता मरं यदि करता है तो उसको उसका 
याथातथ्य ज्ञान नदीं हुवा एसा हे. इसीप्रकार इस विषयका अभ्यासी यदि मत 
पंथके विवादमे उतरे वा जीवादि विषयकी तरफसे उसको शांति न दुर हो, तो 
उसको इस विषयका याथातथ्य बोध नहीं हुवा हे, एसा जाननाचादहिये. एसे उदा- 
हर्णौकी उपेक्षा करकेमी योग्य अनुभवीपुरुष अपना कतैव्य समक्चकरे सर्वमान्य 
धम नीतिका र रोररेशनका उपदेश करते आये ओर कररहे टै; उनका उष- 
देश जेसे सर्वाश निष्फर न हुवा कितु विशेष अंशमेमी उपयोगी दोजाता है, 
एसे इस बोध वास्तेभी जानलेना चाहिये ॥ १३२ ॥ सव एक प्रकारकी चीव 
नहीं होनेसेमी इसके योग्य अधिकारीकी उपरन्ि स्पष्ट है ८ विरोषतः वतमान ) 
अतः निष्फल नहीं हे ॥ १३२ ॥ प्राचीन रसंस्कारवाके मनुष्य हमेशे नहीं रहते; 
कितु नवीनसष्टि होती रहती हे, ओर जमानेके चार चरन बद्ररुते रहते है. 
अर्थात बारकँके स्वभाव, गुण, कमं ओर विचारका परिवितेन होता हे, उनकी 
रुचि प्रति अनिक प्रकारका उपदेश्च किया जाता हे ओर तदनुसार व्याग ग्रहण रोता 
हे, इस रुपरम नवीनखष्टिका प्रवाह है; अतः इसके अधिक्रारी मिलसकनेसे प्रस्तुत 
पद्धति निष्फरु नहीं हे ॥ १२४ ॥ 

जीव, ईशर, बंध--पुनज॑न्म ओर मोक्ष इनको मु्यरूप नहीं दिया हे (अ.४। 
२०० देखो ›) इससियि उक्त पद्धति अनिष्टपरिणाम रखवेगी, याने इसका अभ्या- 
सी स्वच्छंदी दोजायगा, एसामी नहीं हे ॥ १२३५ ॥ क्योंकि जिस मंडलमें इशरर 
वा पुन्जन्मर्वा मोक्ष तकका साग हे अथवा महण हे उस मंडल्ममी स्वच्छदता 
देखते हँ; परंतु उभय स्थल प्रकृति ( कुदरत ), सत्ता (राज्य ) ओर सोसाषटरी 
( जाति मंडल ), कर्मफल मिरनेवारे नियमको नदीं छोडती याने कमफल होने- 
का उच्छेद नहीं होता; इसणिये जो ज्ञानी वा अज्ञानी स्वच्छंद होगा उसको उस- 
अनुसार फर अवश्य दोगा ( हुवा, दीरहा है ओर होगा ); इसख्यि इस पद्धति- 
का अनिष्टपरिणाम नहीं माना जासकता ॥ १३६ ॥ ओरभी इसके अभ्यासीको 
विया ओर ध्मका ईक लगनेसेभी यह शैली यनिष्टपरिणाम ( स्वच्छंदीपना ) फी 


पि 


हेव नही होसकती ॥ १२७ ॥ जिसको भस्ठुत चेरी जर परिणाम समक्षे जा- ` 
सकेगे उस्म विद्या अव्य होगी ओर सवेमान्य वक्ष्यमाण सामान्य विरेषधर्म उ- 
सके हृदयमं जगह करगे, इसखियि वोह जो स्वच्छदपनेमं वर्तेगा तो उको विधा 
आर धमेका डक अवर्य स्गेगा; इसर्िे जिसमे शंका, भय, रुजा होगी जर 
तनमनको हानी कतो होगा वसे कमं वोह कमी नहीं करेगा ! ! तथाहि इस प्रसंगमें 
जीवादिका निषेध कहीमी नहीं है, किंतु उनको नानारुपमे माननेवालोके म॑तन्योका 
( सव धमे-मत-पंथवालंके म॑तव्योका ) प्रस्तुत परिणाम निकास है. वोह इसपरक्र- 
रका हे कि जीवाके क्लगडमि पडनेकी अनावदरयकता बताता हे. रोरेरे्चन ( क्षमा- 
उपेक्षा ) रखके सवेमान्य धर्मनीतिमे तेना कता हे, क्योकि पक्षकारोके म॑त््योका 
जो अंतिम परिणाम हे सोद प्रस्तुत प्रौ्ढीवादका परिणाम हे मोर सदाचरण तथा 
नीतिकोही सुख्य बताता हे (१२० । १२१ याद्‌ करो ); इसथ्यि अनिष्टका 
हेतु नदी हे ॥ 

मनुष्यकी विरोषपनर्ति इंद्रिय ओर उसके विषर्यामं होती है, उसमे उसको 
दुःख होता हे तोभी कामवश्च उसीमे प्रवृत होता हे, एसा यथेच्छाचरणसे रोकने वा 
रुकनेके श्यि उपरोक्त प्रकृति, राज्य, मंडर ओर विया ओर धमं यह ५ अंकुश है. 

मनुष्योंसे ज्यादा पञ्च पक्षी, प्र्ृातिके अनुसार वतते ह अथौत वे तन मनकी 
प्रङ्रातिके विरुद्ध नदीं करते, इसलिये युखी रहते ह; मनुष्यके जितने दुःखी नहीं 
होते. मनुष्यने विषयासक्तिवश अपना कुदरती ज्ञान कुछ खोदिया हे, परंतु प्रकृति 
अपने नैसर्गिक नियमों ( कानून कुदरत ) को नही छोडती अथौत प्रकृति, ज्ञानी 
अज्ञानी याने सबपर अपना नियम चलाती हे, उस्तके अनुसार फर होता हे. च- 
रीरसवधिशाक्ञ ओर मानपिकशचास्षफे अभ्याससे प्रकरतिफे नियम ओर फक 
जानृसकते दो. 

जो नीति, राज्य ओर प्रजाकी हितकारी हो सो राज्यनीति कदाती दहै ओर्‌ 
उसकी सत्ता द्वारा अनाचारी, स्वच्छंदी ओर दुष्टजनोको दंड मिर्ता रहता है. 

ब्राह्मणादि जाती मंडरके अथवा हरकोहं सोस्य कोमके वे नियम के जो 
उसके भिवे हितकारी ह ओर उनसे विरुद्ध वतेनेवारेको व्यावहारिकं दानी 
पर्टचसके, एसे नियम जातिर्बध कदाते दे. सो प्रसिद्ध ह. 

उप्र जिस सत्ता ओर मंडरा वणेन हे उनम अनीक्रिानसवाका ओर हृदी 
=मूरखत्रातीका समावेश्य बा प्रसंग नदीः हे. 
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 :  भिससे. सत्यासत्यका, हितादितका खोर उपयोग अनुपयोगका ज्ञान हो उसे 
त्रिया कहते है, उसके. विरुद्ध वतेनसे मनम प्रत्यवाय होता हे, सो विया प्रसिद्धदहं ` 
॥ १३५ से. १३७ तक ॥ ओर धमंके रक्षण यद दं--- 


` खषटिनियम ओर आक्मक अनुकर जो हित (गर्‌, भरेयम्‌) कारक साधन ` 

( कर्तव्य ) उसे सामान्यधमे कहते ह ॥ १३८ ॥ क्योंकि वोह मनुप्यमात्रक्ो 
इष्ट होनेसे स्वीषृत हे ॥ १३९ ॥ यथा-सत्य, जस्तेय, शम, दम, रोच, धी- 
बृद्धि, विवृद्धि, अक्रोध, क्षमा ओर भेये यह १० बाते सवेरतत्र होनेसे सामान्य- 
धर्म कही जाती हं ॥१४०॥ सोर उक्त सामान्यधमेके अनुकूल ( वा अप्रतिकूर ) 
यथादेश्चकारयिति ८ अधिकार ) जो कतमय, ज्ञातव्य, प्राप्तव्य हँ उनको विशेष- 
अमे कहते टं ॥ १४१ ॥ 


१२८ से १४१ तकका संकषेपमे विवेचन --थोपत्तिसे धमके यह्‌ रक्षण 
होजाते ह के, सखषटिनियमके ओर आस्माके तथा समष्टि मनुष्यमंडरके जो भनुकरूख 
टो उनके प्रतिकूल न हो, जिसक्षा परिणाम दुःख न हो प्रुत सुख हो तथा 
दान्दप्रमाणको बीच न लेकेभी जिसकी सिद्ध द्यती दो तथा जिसके वतेनमे 
शंका भय ख्जान होते हौ ओर इष्टप्राप्ति जिसका फर हो याने प्रेयस भर श्र 
यसका साधन हो उस कतव्य ( ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, कतव्य ) को धर्मे कहते हं 
` इसीको दूटी-फर्जमी कहते हं ( अ. % त्रिवादमे कहञये हं ). जीवादि विष- 
यसे उपेक्षा फरते हुयेभी मूढ भर केवर अपस्वाथीसे इतर तमाम आल्िक ना- 
लिकोको उस स्वीकारना पडता दे; जतः सर्मतंत्र हे. जोर व्यक्ति परत्वे यथाअ- 
धिकार जो विरोषधरम हं वे इसके भप्रतिकूर होनेसे उनसेभी किसीका बिरोध नहीं 
आता. इसका उदाहरण दष्टात, शंका, समाधान सहित व्यार्यान धमे ्या- 
स्यानके टकम हे. कुछ बस. ३१।२२ मे भी हे ओर प्रसिद्धमंथ भतिविव- 
रणमेभा दे. उसमें मानसप्रङृतिका बयान है. सारां्च धमोनुसार वतैनेसे कोई 
स्वच्छंदी नहीं -दोसकता ॥ १३८ । १४१ ॥* 


^इसरथमे सत्यादि १० का ५ जगह हवाखा हे. भ. १ त्रिवाद. अ. १ 
खमरिदवाद्‌. अ. ४ संमरहवाद्‌. स. ४ त्रिवाद; भ. ४ जीवनमत १७, ज, ४ 
प्रोडिवाद १२३८ ॥ .यह स्पष्ट पुनरुक्ति ह. परंतु हनईन पक्षवाे मानते हँ, अत 
विवेचने वा सूत्रम उनउनके भरसंगमे इनक्रो छ्खिना पडा हे. जो नाम मात्र 


^ 
४ 
[व क श 


९६६६ तत्तववशेम. 


( शंका ) जिसको जीवादि ( मोक्ष वगेरे ) क संस्कार नहीं हँ एसे जडवादि 
वा अशिक्षत जड-पामरवुद्धिवारेका ओर उक्त बिवेकज-विश्वासजाशचांति पने 
वारेका एकटी परिणाम होना पायाजाता हे; क्योकि जीवादिके िषयसे उपरामता 
उमये समान हे, तो फेर इस पेषयके जानने श्रम क्यों कियाजाय व्यथदहे. 
(उ. ) कमंप्रधान प्रकरण (१२० से १२५ तक) मे इसका उत्तर होचुका हेः 
जो आसिक नासिक, शिक्षित ओर आशेक्षित सबके वासे समान टै. तथाहि 
संस्कार, फोसै-वासनादी अगामी प्रवृत्ति निवृ्तिके हेतु होते है; ओर ॒देहभास- 
वादि वा अरिक्षितके मोहजाछ्का ओर वासनाक्रा अमाव नदीं होसकता, दुषुश्षि 
प्रसगसमान गुप्त-अज्ञातरूपमं रहते हं; परंतु प्रस्वुत निश्चयवाङ्को वेषा नदीं होता 
कितु निष्काम हुवा वतैता हे, एसा उभयके परिणाममे अंतर हे. 

८ शका ) उपरोक्त सयुक्त विश्वासजाश्चांति ८ तुष्टि ) जनक ॒बोधक्षी 
अर्थांपात्िसे बेधका स्वरुप यह सिद्ध होता हे करि जीवको दुःख सुखका प्रवाह 
वना रहे, आवागमनकी प्राति रहा करे ओर सवथा स्वतंत्र नदीं ओर मोक्ष 
प्राप्तिके सिये प्रवृतिकी अपेक्षा नदीं हे; परंतु वेसा होनेका हेतु क्या? तहां ८१) 
जो आत्मा विमु तो उसे कमे, ब॑धका हेतु नही; क्योकि वोह अक्रिय हे. 
(२) जो आत्मा परिच्छिन्ने तो कमेविना न रहसकनेसे जवागमन-वंघ अवंघकरा 
खाभाविक्र प्रवाह रहनेसे कर्मको बध हेतुता सिद्धन होगी. (८३) जो बंध, 
खाभाविक तो निवृति असंभवः; क्याकि गुण--दाक्ति उद्धव तिरोहित होगेनके 
नाश्य. (४) देशकाल ब॑धके हेतु नही; क्यो फ उसका सक्त अमुक्तके साथ नित्य 
संबंध हे. (५) अवस्था ( परिवतेन ) बंधका हेतु नही; क्याफ त्वमे एसा नहीं 
होसकता. (६) प्रकृति बंधका देतु नीं; क्यांकि उसम॑ वेध करनेका ज्ञान नदीं 
हे ओर सबके साथ संबंध होनेसे सुक्तकोभी बव दोनेका समय अवेगा. (७) अ- 
वियाभी वंधका हेतु नदी; क्योंकि अविया कोर वस्तु नदीं है, उसको वस्तु अ- 
वस्तुरप मानै तो उभय दोष आते ह. (८) अनादि वासना, अज्ञान; भ्रम, अवि- 
केक वा अविद्या वा अदृष्टभी धके हेतु नदी; क्योकि अनादि होनेसे निवृत्त नरी 
होषकते ओर ओ निवृत्त हुये तो अनादि नही; कारणकफ़े जनादि सात नदीं होता. 
ओर जो सादिसांत ह तो पूर्वत्‌ पुनः होगि एसे होने न होनेका प्रवाह रहेगा. 


नि 
छिखते तो उन पक्षका गौरव ध्यानम न आता. मतखवं यह्‌ हे के उपयोगी पुन- 
रुक्ति कटाक्षके योग्य नदीं होती / 
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(९) मूर, धका हेतु नदीं; क्योंकि क्ञात पीछे अज्ञातरूप हुये भूरुका प्रयोग 
होता हे अर्थात पूर्ववत्‌ पुनः होनेका प्रवाह होनेसे मुख्य हेतु नदीं कदाजासकता. 
(१०) खरूपअविवेक बंधका हेतु नही; क्योकि आरोप वा मान्यतासे खर्प ्- 
धन हुवा. (११) दर बेधका हेतु नही; क्योकि उसका यह धम नहींहेवा 
न्यायी हे. ( १२) अपने आप बेधका हेतु नहीं, न संभव होनेसे. परंतु वंध (दुः 
ख सुल ) तो हे. उसका देतु क्या १ अर्थात प्रत्कषपरा्तवेधका देतु अज्ञात रह- 
नेसे उसकी निवृत्ति हानेमं सदेह रहता हे अर्थात विवेकजाश्ांतिवारेकी मुक्ति 
ओर आव्ृत्ति अनावृत्तिके संबधमं क्या निश्यय कियाजाय £ (स. ) जिसने उपरोक्त 
परिणामौको जानस्या है तो उसको बंधके हेतु जान्नेकी जरत नही हे आर मुक्ति 
वा अनावृत्तिके संबधमेमी एसाही जान्ना चादिये, एसे निश्चयवाखेके सवधम इस 
विषयकी चची करनाही नहीं बनता; कयाक्रि उक्त परिणाम देखनेसे उसक्रो यह्‌ 
दोकाही नदीं दोसकती. 

तथापि शोध दृष्टिसे उत्तर दियाजाता हे.-एसे परिणामवाले पुरुषकी “ अतं 
मतिवत्‌गति ” होती हे. यदि निष्कामता, त्याग--वेराग्य--जौदायं नहीं कितु स- 
कामता अथौत कोई प्रकारक वासनाका बीज रेष दे तो आव्रत्ति होगी; ओर 
आक्षा हे कि भविप्यमं मोक्ष हो. जो वासना नहीं तो इस जन्म्मही आत्मानुभव 
होके मोक्ष होनेम क्या म{श्चयं £ याने दोनाही चाहिये ओर उत्तरमं कटे हुये २३८ 
समान उपयोग होगा. जो इस शेके अभ्याससे निष्कामता ओर निर्वासनता 
प्राप्त नहीं बुर तौ अपरशांति (वष्टि) रूप फल अथात शांतिमी नदीं मोग सकेगा. 

ओर भनसकी उत्पत्ति, चिदम्रंथीका दाना, उसकी उन्नति-तथा चिदम्रथी 
का मभाव होनेसे मनसक्ा अभाव एवं प्रवाह हे; इन बातोँका सविवेक भान जब 
होता हे कि चिद्थीका साक्षात हुये उसके भग होनेको अपरोक्ष जानाजाय अ- 
थात विवेकख्याति हदो तव होता हे. एसा होनेषरहदी बंध क्या, बंधक्ा हेतु क्या, 
उसकी निवृत्तिका साधन क्या, हित-नीति ओर धम॑के बोधक शास्र किस कारणसे 
सफर माने जार्यै, मुक्ति क्या, मुक्त हुये पि फेर बध हो उसमं अथवा जो बंध 
न हो उसमे कारण क्या? इत्यादि सवारछंका समाधान स्वयं होजाता हे ( वस. 
०४ से ४१२ तक्के विवेचनमं इसका विस्तार फिया हे ). यह प्रसंग उसकी 
चचीका नहीं हे; इसख्यि अशक्तदोधक बासते इतना कहना बस होगा कि उवे- 
सक्छ परकारसे शांति न इई दो तो परमास्ादेव तेरे हृदय-ुद्धिमं विराजमान ई 
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साधनसंयन्न होके चिरदथीके भेदने कोरि करके उसको भग, सो उस परमौ 
त्मदिवके रक्ष्यारक्ष्य होनेषर स्वयं साक्षातशांति होजायगी; ओर उक्तं परिणामी 
का रहस्य तथा फरु जानरोगे. अन्यथा नही. चिदरथीर्मग ओर. साक्ातका प्र- 
कार बस. उत्तरादधमे हे मोर आगेभी आरण्यक प्रकरणे वां चोगे. 
८ च॑. ) तुमने खष्टिनियम जर युक्ति द्वारा परोदीवादसे उक्त परिणाम नि- 

कि है, परंतु वे सृष्टिनियम ओर युक्ति, तथा सृष्टिके मूरत्व, उनके फो, अ- 
वस्था-सारांद् त्रिपुटीमात्र, यह सब अव्यवस्थित ह, इनसे विवाद, संशय रहितः 
किसी बातकामी निर्णय वा निश्चय नहीं होसकता, ओर सन प्रसंगमं दोष रहता 
है; इससियि उपरोक्त कथन विनश्वासपात्र नही. 

(उ. ) यह बात ठीक दहे कि कुद्रततकी दृष्टिसे कुछ नदीं भी कहसकते, 

ओर इस शंकाका समाधान उपर सू. १३८ मं जचूक्ा हे, तथापि संक्षेपे कुछ 
विशेष छिखते है--८ १ ) कुदरतकी दष्टिसे ग्यवस्थित वा अन्यवसित कनेक 
योग्य मनुष्य नहीं हे, (२ ) जितना कुछ कहा मानाजाता हे वोह मनुष्यकी बु 
द्धिकी हदर्मे हे याने व्यवध्थित भाग वा अव्यवस्थित अञ्च एक कम १००० म- 
नुष्यकी प्रेकूटिस ओर परिचयसे माना जाता हे. यथा--यदि प्रतिब॑धन होतो 
अभ्नि जाती हे, दो एक नदीं होते, इत्यादि अ. ३ । २६ फे विवेचने कहा 
हे, ( ३ ) जो सबदटी अव्यवस्ित मानें तो भितने धरम-मत ८ चिदचिद्वाद,, 
मायावाद, विवतेवाद, वेदवाद, प्रकृतिपुरुषवाद, ब्रह्मसत्य जगतमिथ्यावाद, जीवं 
हेश्ररवाद इत्यादि ) हँ उनको अग्यवशित मान्ना पडेगा-सव अर्थक कथन मंतव्य 
त्याग हगि, ८) शुद्ध नीति जो सत्य उसपरमी हडतार देनी पडेगी, (५) 
आपकी श्ंफामी वदतोग्याघातमं म्रसानेसे व्याज्य टौगी, (६) जीवन होनाभीं 
किन हयोषडगा; (७) जितनी दका वा समाधानं वे सव मनुष्यक्री म्य 
दामं ह अर्थात बहुतसी बात व्यवधित सिद्ध होती है, ओर बहुतसीको मनुष्य 
नहीं जानता, अतः उसकी दष्टिमे अव्यवलित है; परंतु कृदरतकी ट्टिम जसे 
मूलतख हे वेवेसे दं ही, मनुप्यद्ी कल्पनासे उनको अभ्यव्चित नहीं क 
सकते ओर यदि कँ तो मूलं वा हठ हे. तथा मूरतोके संयोग वियोग हुये 
जो उनके गुण कम खभावका परिणाम आया है (फमि होते हँ ) वेभी कुदरतकां 
दर्टिसे व्यवितषी है, मनुप्य उनको नहीं जानके अनिधित-अनिवेचनीय--असषत्‌ 
कोरे कहे तो उसमे उन्म भन्ववस्ितपना नही सासकता, (८ ) अव्यवधित- 


[1 ११ 


पनरा जिस पम्रकाक्षित ( अहण ) होता हे उसमे अन्यवखापना महीं मान सकोगे , 
ओर्‌ जो मानोगे तो आपका कथनी रहण नदीं होगा. ॥ ईस प्रकार सवक्ो 
अध्यवस्थित कना अपनेकोही करुकिति करना हे. 

जो संप्रदायीमाववाके हं, जिनको आग्रह हे, जिनका मत्य सृष्िनियमोकरो 
नहीं सहार सक्ता, जो एक देशी हँ, वा जो अधमभावनापे बद्ध हं, वेही म्वपक्षके ब- 
चाव वासे सच अव्यवस्थित कहनेको जति हँ; परंतु जो तरस्थ परीक्षक सोधक 
हवे तो जिस विषयको नहीं जानते उसके सबेधमे यह्‌ कगे कि ^“ हम नदीं 
जानते कि क्या ओर केसा हे; ” पर॑तु अग्यवध्थित नहीं करगे. ८ यहां अ. ३ 
सू. १७७ । १७८का विवेचनेमी वाचो ). 

अव १"मीनीटके सि आप्काही कथन मानवे तो भी वोह हमारे प्रोदि- 
वादके अनुकर हे. अथात उमय पक्षाको छोडके वा तमाम धमै मत पंके ठेख 
अव्यवास्थित मानक उनसे उपेक्षा करके जितना होसके उतना अपना आर परका 
जीवन सुखसे बीते एसी चेष्टा---उपाय करं, वक्ष्यमाण समष्टिभक्तिका सेवन करर, 
जितना व्यािम्रहमे निश्चित ओर परपरासे उपयोगी हे, उसको ग्रहण करं, ओरं 
जो मनुप्यक्री वुद्धिसे परे दे उससे उयेक्षा करके शांतिमं रहं. 

यह बात ठीक हे कि वतमाने बुद्धिके केोशस्यसे चाङ्वाजी, बनावर, 
ओर डोर विशेष ह, तथापि जो प्राचीनोंकी वा वतेमानकी ग्यवस्थापिका ( प्र 
वर्तिका ) नीति भर उसके फलटको नहीं जानते वे सबको पिरस्कारदष्टिसे देखते 
हं, यह उनकी भूर हे. 

८ शं, ) उपरोक्त प्रौटिवादसे तुम्हारा सिद्धांत जो विरुक्षणवाद उससेभी 
उपेक्षा होजाती हे तथा उसका खंडनभी होजाता हे भोर अ. १ म॑ (सू. २०४ 
। २०५ मँ ) तुमने आपही उस अपवाद्‌ जनाये ह 








ह ओर फेर उसको अपरोक्ष 
दांतिका दैतुमी बताते दो (आगे वांचोगे ), एसे परस्पर विरोधी बात करनेका 
कारण क्याहे ? अश्चियेहे। 

(उ. ) जेसे कोई ज्योतिषि प्रथ्वीको कद्र मानके ब्रहण बताता हे, दूसरा. 
सू्य॑को कटर ओर प्रथिवीको गतिमान बताके ग्रहण दरसाता हे, दोनोके ्रहणका 
समय जोर माप मिरुता दे. जेते वेय वा हकीम कफ, पित, वायु, इन दोभोंको 
मानके दवाईं देता हे उससे रोग निवृत्त होता रे, डार्टर क्वि केरे यंत्रौकी 
गति-उयूर्टीके फेरफारको मानके दवाई देता है उससेभी रोग निद होता हे, अ- 
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थोत उभयकी थीयरी जुदाजुदा ह तोभी रोग भिवृत्त होते हं, ओर वे (ज्यो. वे 
डा. ) एक दृसरेका खंडन मंडनभी करते हँ. बही प्रकार यहां है. यहां सार इत- 
नाही हे कि “मन्‌ एव मनुष्याणां कारणं बेधमोक्षयोः ” यह्‌ कद्र वा निदान 
हे. यह व्यवहार ओर परमाथ उभय जगह लगता हे, मनकी विषयासक्ति बंधे 
स्यि ( यहां, वहां दुःख पानेके श्यि ) ओर निर्विषयता याने विषयोँमं अनासक्ति 
वा कामना वासनाका अभाव^ सुक्तिके सिय ( यहां, वहां दूःखन दहो ओर युखी 
रहे इसके स्यि ) हे; इसस्यि जिस शटी, जिस पद्धति, जिस थीयरीसे अनासक्ति 
प्राप्त हो" वोही ठीक हे, यह मतलब एकवाद ( अद्ितीय ह्म), वा द्विवाद्‌ 
( प्रकृति पुरुषवाद-अवच्छेदवाद -विशिष्टवाद्‌ ), वा त्रिवाद ८ ईश्वर--जीव--परकृति 
अनादि अर्नत ), वा मायावाद, वा क्षणिकवाद, वा विरक्षणवाद्‌ वा 'अवभास्षवाद्‌ 
वा किसी अन्य थीयरीसे सिद्ध होता हो-जिसमे इष्ट सिद्ध होता दो वोदी टीक 
हे; परंतु म क्या, क्यों, इतना अपरोक्ष हये विना वोह मतलब सिद्ध नदीं होता; 
इसख्यि थीयरी्ओंका खंडन मंडन करते हँ. यथा “ एकमद्वितीयं ह्म" के 
अथे फेरफार करते हं. प्रकृतिके अञ्च ( परमाणुजदि ) सजातीय हँ ओर इस- 
व्यि स्वगत भेदवाटीभी हे तथा उससे विजातीय ८ उक्छरृष्ट-विशेषधमेवाख वि- 
जातीय ) ब्रह्म हे; जतः उसमे तीनो भेद घरते हे. जीवके सजातीय अन्यजीव हं 
ओर उससे विजातीय ब्रह्म हे; अतः उसमें दोनां भेद षरते हं. अणुचेतन होनेसे 
उस स्वगत मेद नदीं हे, ओर ब्रह्मम तीनों भेद नदीं हं अथौत उस जसा ब्रह्म- 
चेतन नदीं, उससे उक्करृष्ट अन्य नहीं ओर उसके अंश नीं, इसप्रकार वोह स- 
जातीय, विजातीय आर स्वगत भेद रहित अद्वितीय हे, दृसरेने यह्‌ अथे क्रिया 
फ ब्रह्म जेसा, ब्रह्मसे इतर अन्य नहीं हे ओर उस्म खगतभेद ( सावयवता ) भी 
नदीं हे; अतः अद्धितीय हे. यहां प्रथमे विजातीयके अथेमे ओर दूसरेमं (अदि 
तीय सिद्ध करनेवाखा अन्य एसे ) द्वेतभावकी तकरार-खंडन म॑डन हे. एवं अ- 
न्यभी अथ होतेह; परंतु जो उसकी ( ब्रह्म-जीव ) परीक्षा करं-उसका ज्ञान होना 
रुप यह दवा ठे तो अवद्य उक्त रोग जाता रहेगा. 

सार यह आया के उक्त ( एकवादादि ) थीयरी ह-पद्धति दं, उनको श- 
ज्दमात्रम मानके खंडन मंडन करो तो भङेही करो, उससे कुछ प्रयोजन नीं 
निकलता; परु येनकेन साधन करके मँ कान केसा, इसका अनुभव दोजाय 


१निष्काम प्रषृतति, क्योकि कमेके विना जीवन नहीं होता. 
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तो इष्ट सिद्ध होसकेगा. अव चाहे वोह ॒विलक्षणवादके खंडनसे वा द्विवादके म॑- 
डनसे वा मायावादके खंडन वा म॑डनसे वा अन्य प्रकारसे प्राप्त होता हो, परंतु 
अनुभव होजाना जक्री हे, सर्यि हमको विलक्षणवाद्‌ वा अन्यवाद्‌ मानने मना- 
नेमे जराभी आग्रह नहीं हे; क्योकि मनुष्यक्ी अपूण॑ता हे; अतः उसका कोईमी 
पक्ष निर्दोष सिद्ध नहीं होता, यह बात तत्वदशेनकरे विचारनेसे स्पष्ट जान सकते 
हो, तो फिर किसी पक्षक आग्रह करना व्यर्थ हे; किंतु जिस थीयरी-पद्धतिसे 
जनम॑डर्को हानी न हो ओर जिज्ञायुको विवेकष्याति होके चिद्रथीका भान 
होके कामना वासनाका अमाव होजाय तथा निष्काम बनजाय, वोही थीयरी वा 
पद्धति मे खक मानता हं. अद्धैत वा द्वैतके स्गडेसे कुछ विशेष प्रयोजन नदीं दे. 
यह आपकी शंकाका उत्तरे. ओरजो यदहदरेकाद्ोकिजवयूं हेतो तव- 
दशनम पक्षौका खंडन मंडन क्यों करिया हे, इसका उत्तर इसी अध्याय--पेज 
८९१ । <रषम ओर दशनसंम्रहकी अनुभूमिकामं शिखा हे. अथात दूषण मूषण 
जानके त्याग अ्रहण करना ठीक हे; अधपरपरास मानना हानीकारक हे जेसाके 
वर्तमानम देखते ह. इसख्ियि कितनोंकभसे जिस पक्षम अपवाद बताया हे उसी 
पक्षम सारग्राही टृष्टिसि उसके भूषणभी दिखाये ह॑. ( पेज ८५१ से ८९६ 
तक विचारो ) एसेदही विरक्षणवाद्‌, मायावाद, जवमासवाद, तरिवाद, द्विवादके 
स्वधम ज्ञातव्य हे. 

( श. ) जो प्रस्तुत-प्रोदीवादसे विवेकजविश्वासजाशांति ८ तुष्टि ) होजाय 
तो फेर उस अधिकारीको क्या कतव्य हे. (उ. ) शांति होनेका चिन्ह यह दहे कि 
निष्कामता प्राप्त हो. जो एसी वृत्ति नदीं हह हे तो अमी अभ्यास करने योग्यहे. 
अव जो श्राति हुई दो तो-कमेके विना जीवन नहीं होता यह उपर का हे, इस- 
स्यि योग्यनिष्काम परोपकार करे, ओर कतव्य बुद्धि छोडके धमे (पराप्त उयूटी)- 
को पारे. इनको करनेवास्ते शरीरकी रक्षा करे. नासिकाँके समान, सतहितवोधक 
ओर अक्ञौका रास ( अंधाोकी रुकडी ) जो शास्र उन शास्रपर हडतार नदे; 
क्यांकि उसने मानसिकशांति प्राप्त की हे, कुछ कुदरत, सत्ता वा मंडर्को अपने 
स्वाधीन नहीं किया हे, इसखिये नीति नियम म्यादासे वतना चाहिये ओर परकी 
उन्नतिमे अपनी व्यावहारिक उन्नेति जनके खोकहितमं प्रवृत्त रहै. तथाहि उपर 
जो जीवनमत कहा हे उसानुसार वर्ते ओर दूसरोको वेसा बोध दे, परंतु यह सब 
कुछ अर्हकार ओर कर्तव्यबुद्धिको छोडफे करे. जो शांति नहु हो तो उत्तम 
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सकाम\ करना चाहिये, उसका जबतब उत्तमपरिणाम आजायगा. भोर . षे यह्‌- 
भी न होसके तों नीचकर्ममं अवदय प्रवृत्ति होगी अथात दुःख ( ताप-द्ेश्च ) 
का भोग होना पडेगा. इसल्यि जिसमे उसको सुख मिरे वेसा करे ॥ परंतु जो 
उपरोक्तपरिणाम समक्षनेसे पारमार्थिकशांति दोचुक्री हो तो उसको फोर पकार 
कामना नहीं रहती, यह उपर कहा हे, तो उसक्रो चाहिये कि स्वकुदटंब, सोसाहरी, 
स्वनेशन, स्वराज्य, स्वदेश ओर समष्टि जनमंडरुको सुख ( प्रेयस ) मिके, उनकी 
व्यावहारिक उन्नति हो, एसे उपाय ले ओर वे क्रमशः होतो ठीक हो. पीक्ेतो 
यथदिराकारस्थिति, परिस्थिति कतव्य होते हं. जीवनमतमें इस प्रयतनका बीज हे 
ओर समष्टिरप ईश्वरी भक्ति ( अगे वांचोगे ) इसकी शाखा हे, उनका सेवन 
करे. इस प्रौदिवाद ङ्िखिनेका यही उदेख दे. 

( शं. ) प्रोटिवादसे जाना जासकता हे कि ^ मन एवं मनुष्याणां कारणं 
बेधमोक्षयोः ” सो जो इस प्रोढिवादकरो न समञ्च सकनेसे शांतिनदहोतो बो 
किसप्रकारकी धर्मभावना करे. ( उ. ) जिसमे जीवपर जवाबदारी रहे, जिससे 
सुखाकारी रोक नीति-मयादाक्रा प्रचार रहे एसी भावना कतंन्य हे मोर वोह 
समष्टिदा्से पक्त (अ. ४ ) तरिवाद्‌ दे, एसी हमारी मान्यता है. जर उप- 
रके पारिमाफमे जो कतव्य कहा हे सो यथाशक्ति करे. यदपि एक व्यक्तिकी भा- 
वना वासते बधन वा अंकुश नहीं होसकता; तथापि समष्टि वासते तो त्रिवादही 
उत्तम जान पडता हे, समष्टिमं इसीका बोध खाभकारी होता हे; उसके कारण 
त्रिवादमं दरसाये हं ॥ १४१ ॥ 

उपर ज सूत्र ३१ से रेके १४१ तक--११० सूत्रे जो परिणाम दिखाया 
हेवाजो ङ्खिाहै सो दरकोरको खीकारनादी चादिये, किंवा वही सिद्धांत हे, 
एसा आग्रह नहीं हे ॥ १४२ ॥ किंतु यथाअधिकार ग्रहण त्याग करनेका नि- 
यम हे ओर असत्यके वाग करने ओर सत्यक ग्रहण करनेमें हमेशे उद्यत रहना 
चाहिये, यदह आश्चय हे. यहां अमुक अधिकारीकी दष्टिसे उसकी शांति अथं व- 
भन है. यदि सव धमे, मत पंथोकी वे बाते कि जो सवका खीकृत हौ (यथा सल, 
अस्तेय वगेरे) उनका संग्रह करियाजाय ओर उनका यथदेशकारु सिति परिधि- 
तिके शपमं प्रचार कियाजाय तो धमेके क्षगर्धाम न उतरना पडे, धमद्रेषका ओर 
हटधममींका मुख काला होजाय ओरं उपरोक्त परिणाम जाये अथात धर्म, अत, 


"संग्रह वादे इसका ईंचारा है. 
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पथ दुःखप्रद न हों, परोक्ष फरबोधक धमंसे अपरोक्ष फल्वोधक घम उत्तम 
( श्रद्धा विश्वासम्रद ) माना जातादहे मोर जो सिद्ध पयेक्ष विषयो सो कलित 
भावना के विषयसे उत्तम गिना जाता हे, एसा ध्यानम रहे. ( सांख्ययोग-कभ॑- 
योगा ईंमरेजी भाषामें तरजुमा हुवा है उसमं इसक्रा ज्यादा विस्तार हे ) ॥ १४२ ॥ 


सगति--ययपि पूर्वोक्त तु्टिवादमं उयेक्षादशक तथा समान परिणामतू चक 
अनेक्‌ बति वताद्‌ हं, उनमेसे कितनीक तो उस उसके अधिक्रारी वास्ते खाभकामी 
हं जर कोद कोद क्रिसीक्ी रषिम सदोषमी जान पडे एसामी मान सक्ते हं, तथा 
वसमानकी नोरंगी प्रजा८(जा आयं जाके वे पुरुष्रफे जो अयना प्राचीन धर्म 
नहीं जानते, अपने वणाश्रम धर्मसे अज्ञात, ईंमरेजी भाषामे सुचेपुचे पिम नवीन 
रोशनीमे अजयि हये ह, आय अथौको वा आये मह्‌त्मांकरो हलकी दष्टिसे देखते हं, 
विषय आसक्ति, विषय प्रवृत्तिही भिनका्दष्ट हे. इ. सा.) की द्रिं 
कर्मकी प्रधानता द्रसानेसे विशेष उषयोगीमी हे, तथा अपिष्ठन आधारकी 
सिद्धि ओर कर्म ओर यथा कर्मफरु बोधनेसे नास्तिक माव आनेमे मडभी है 
तथापि उसमे कटी कीं खंडन मेडनका रुप आजानेसे उदि फ 
( विश्वासजा शांति › प्राप्त हानेमे संशय दोजानेकी संमावना हे सोर इस अध्याय 
के सूत्र भ्सेसू. २९ तकम जो शांति, सुखफर द्रसये हं वे यद्यपि रीकही है 
ओर उनउनके अधिकारीको काभप्रदभी हं तथापि कष्ट साध्य हं, इसल्यि इस 
संश्रहगत उनसे विलक्षण तुषटिह्प शांतिक्रा प्रकार ओरभी छ्खिते हैः- 

पर वेराग्यसे सके योग्यक्रो षिरक्षण शांति (फर )॥ १४३ ॥ सीमा 
सफल ओर प्रवाहकी आपक्तिसे ॥ १४४॥ छोक्रमान्य वा लोकमान्यं 
गथ छिलित सब वा उनसे न्यूनाधिक वा उनसे अन्य प्रकारका परप 
होवानदहो “तोभी क्या” एसा दरद निश्चय परवैराग्य ॥ १४५॥ बह 
दष्ट श्रत हुयेभी अनुपरामी उसका अधिकारी ॥१४६॥ इसको उससे कामना 
आसक्तिका अभाव ॥ १४७ ॥ ओर निष्कामता भास्भिमी ॥ १४८ ॥ सवरेथा 
सतषट ॥ १४९ ॥ यथा प्रकूति प्रचि ॥ १५० ॥ 


सुजाथे--पर वैराग्य प्रप्त होनेके ज योग्य ( जधिकारी ) हे उसको पर 
वैराग्य प्राप्त होजानिसे उपरोक्त शाति विरक्षण प्रकारकी शांतिरूष फर 
मिक्ता हे ॥ १४३ ॥ करण के वोह इस अंतपर प्टीच जानेवास है अधात 
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वोह बुद्धि पूवैक समञ्च ठेगा क (१) ओ नहीं होक हुवा सोहोकेमी न रहेगा, एषा 
निष्कषे दे. ओर एसा फर होगया बस, एसी अवयिवाला दे अर्थात सब प्रकारकी 
परवृत्ति निवृत्तिकी ओर उससे प्राप्त अप्राप्तस्पजो फर इनं सवका सीमा हे (२) 
जर्‌ यदिह तो पदाथ मात्र सफल होतेह इसभ्यि वे एक उपयोगर्मेसे दृष 
उपयोगमें अति रहं, एसा नैसागक ( स्वभाविक-अनादि अनत) प्रत्राह रहने 
योग्यदहे याने एकं स्थिति नही रह सकते ॥ इस प्रकार सीमा, सफ़ल, भरं 
प्रवाहङ़ी आपाते दोनेसे (अ. २. सू. ३६७ । ३६९ । ३७० । १२७ देखो ) 
परवैराभ्य (जोयुं हुवा तोभी क्या ओरयूंन हवा तोभी क्या ओर अन्यथा 
हुवा तभी क्या) को प्राप्त होजाता हे, ओर इससे उसको विलक्षण शांति दो 
जाती हे ॥ १४४ ॥ अव परवेराग्य ओर उसमे अपिकार्यक़े रक्षण कते है- 

जपा ओर जितना कुछ, सव॒ धमे मत ॒पंथवारने वा कफिकोफर्तुने वा 
व्यावहारिक योग्य महान पुर्षाने वा लोकमान्व दरकोडं अ्थने, इसरोेक ओर 
परलोक स्वधी जो वेभव, प्रयस्‌, सिद्धि वा मोक्ष सुख (यदांतकके स्वयं सर्वोपतौ परमेश्वर 
वा वीतराग बनजानां अथदा इनसेमी अधिक दौजाना, ३.) माना हेवा श्खिाहै 
(अध्याय १ तथा दछन संग्रहं वणेनदे.) सो वेसा उतना सबकुछ अथवा 
उससे कम ज्यादा ८थवां उससं विपरीत शवा उसपे कोड अन्य प्रकारका प्राप्न 
टो अथवा कुछभी प्राप्त न हो अथवा कुभी न हदो ^“ तोभी क्या ( तत्तोऽपि 
करिमू--तेनकरिम्‌ । ततः क्रिम्‌ । अधात तोमी क्या हुवा) एसा जो वुद्धिपूयैक दरद 
निश्चय उसको परैराग्य कते द॑ (सो उस अधिक।रीफो उक्त विके प्राप् 
होजाता हे) ॥ १४५ ॥ ( इस प्रम इतना रिछ देना टीक जान पडता ह 
अर्थात इस तच्वदयन मंम जो कुछ पक्ष, नियम, -असिद्ध विषय; सिद्ध व्रिप्य 
खंडन म॑डन, यांति, त॒षटि वगेरे स्लिाहे वोह, दीकदहो वा टीकन दौ अथवा 
उसमे अन्यथा ह्यो तोभी परराम उसकी अपेक्षा नदी दे फरतु उपेक्षादी 
रहणी हे ), ॥ १४५॥ 

जिसने अनेक धमे मत पथो वा नाना भ्िखिसीफीको देखा सुनाहेनो 
विचारश्ीर शोधकं हे ओर अनेक प्रकारका तजरयेकार है तोभी जिसको उपरामता 
नदी हह हे याने उपरामताकौ उपे अपेक्षा रेष दे, एसा पुरूष इस परपेराग्य प्रात 
होनेका अभिकारी होता है ( ओर उक्त वियेकसे परमैराग्यकेो प्राप ह्येके विलक्षण 
चाति फलक्रो पाता हे) ॥ १४६॥ 
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परवैराग्य प्राप्त हमे उपस अभि ष्टरीको कोर वात ( तरिरोश्ीके विषय, गुण, 
गुण ररिणाम ) फी गुप्त इच्छामी ओर कधी पदानी आसक्ति (मोद ) नदी 
होती. ( इसका कारण उक प्रकारका सविवेक विराग हे) ॥ १४७ ॥ ओर उस 
अधिकादीको निष्कामताभी द्योजाती हे अथात प्रह्ृतिके नियमा्धौन कमं करता हे 
तोभी उसके फर्की इच्छा तृप्णान करता हुवा कमयोगी होजाता दे. ॥१४८॥ 
हरेक प्रकारक छोफिक स्थितिम संतुष्ट रहता हे, ॥१४९॥ ओर जेसी उत वितरेक 
पराप्ती प्रकृति सेष होती है उम अनुसार उस प्रवृति दती रहषी हे ॥१५०॥ 

प्िवेचन---इस प्रसेगमे परवेराग्यका लक्रण योगाखानुसार (गुण 
ओर गुणोकी तृप्णाक्रा त्याग, इतनाटी) नहीं हे किंवा जगत दुःख, जड गार 
नाशवान हे इसाश्े उसमें अरुच इतनादही रक्षण नहीं है; रितु इनये कुड अपि ष् 
विलक्षण हे. यह्‌ वैराग गौद्ध पक्षानुसार क्षाणिक क्षणभगुर द्रशिवालः)भी नींद. 

यद्यपि इस वेराग्यका लक्षा तो ब्रह्म वितदी अनुमता हे अथ।त जिसने 
ब्रह्म अविषय हुवा अयक्ष ( स्वपराश्च अटत ज्भोति) जानादे ओर उप्प्रश्च 
स्वरुपसे इतर नामरुपातमक माया ( जगत ) को बाधरूप आकाश नारुता समान 
( प्रतीति कार्भमी नहीं ) परि छनादहे. कारणके उसश्नं द्रि जो उपरोक्त 
सत्य कायैवाद (एकवद्‌, देवाद्‌, तिवाद,) ओर अध्वस्तब्राद्‌ (अमवाद्‌,) विलक्षण 
वाद्‌ वगेरे ) ओर प्रकृतिवाद ओर तख दयेनकरे पश्च--नियम--वि वार खंडन म॑ंड- 
नादि यह्‌ सब वाधरुप हं, कोई किसी पक्षकोमी माने वा किसीको कोद पक्षभी 
प्रतीत दातादो  तोभी क्या” स्मरवत प्रतीत मात्र--ाधर्प (अजात) हे, एप 
उसको बाधरूप समञ्चता हे, इसलिये उसको इसमें उपेक्षा होती है. उक्तम राग, 
द्वेष, हषे, शोक नही होते.“ 

परतु जो इस दर नेपर नदीं पद्‌चा हे याने मित्रक भिथ्यराखक्रा अपरोक्ष 
निश्चय (वाध) नदीं हुवा हे तथापि बहुत कुड देखा चुनादे वोह बाधक 
मुखूपा्थं ८ सथ तुच्छ ) समञ्चन याने एता परोक्ष ज्ञान दानेके योग्य होजाता 
हे, इप्सियि ^ तोमी क्या" टस रमूनको समञ्च क्ेताहै भर एशी समञ्च होनेसे 
उसको विखक्षण प्रक्र शांतिहोजाती हे, इस शां तिके परिणामम्‌ जव्रतत्र उसके 
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ल्याथं £ पर पटच येग हो नायगा. हनाम यहां इसन वणन क्रिया गयाहे. 
शपरिवतनासक, मिथ -प्रतीत मतर, परमाथतः--स्वरूपतः अजात, बाधित 
ह्र बाधित, अतः “ तोभी क्या "' एता रक्षय. 


उपर जितने शांति--सुख ओर तुष्टि फर कटे गये वे सब परिवर्तना 
निगडते ह ओर यह शांति न बदर कर अगि बढती हे जेपा के रक्ष्याथमें कटा 
हे, इससियि इस वि्षण शांति क हे. 

इस परवेराम्यका बीज कोई पके उत्तम सर्कार्यमें होता हे ( परवैराग्यवार 
इसबातको स्वीकारे वा न स्वीकरि इससे यहां प्रयोजन नदीं हे) याने किसीके 
उपदे्च मात्रे यह नहीं होता, बलके दशेन, श्रवण, मंथन (यहद उपदेष्टा) दारा 
स्व्यं होजाता हे. (शच.) एसे अपिकाशी होना असंभव (उ,) नही. विमूषक़ मत 
जनाया हे के “सव इईशरकी तरफसे, ” एसा निश्चय होजाता दे. एसा यह्‌ 
हे. भक्तका एसा निश्चय ( भावना) दोजातादहे के हमको निकरमी खाखी 
बेढे रहने वारी मुकि नहीं चादिये, हमको तो जन्म जन्मे दइशधरकी 
भक्ति प्रप्तह्ये एसा चाहते हं, इसमिं मजा है. छंद .--जो मजा (आनंद ) 
हिजर ( अप्राप्त) यार देखा; सो ( आनंद ) नदीं वसरु ( मेर--प्राप्ति ) यार्‌ 
म देखा. एमी इसके अधिकारी ओर उसको इतकी प्राप्ति हो सकती हे. इस- 
ल्ि आपका शंका निवल हे, ओर परवैराम्य तो सयुक्त दे, इसर्यि कोई 
न कोह इसका अधिक्रारी अवदय निकर्ता हे. 

यह परभेराग्य अनिञ्चित बाद नहीं ट कारण के निशित मानके परिणाम 
निकाङ्ता हे. इसका विरेकं भ्रिसीं मतपक्षक्रा खंडन म॑डन नहीं करता ओर्‌ न 
ङिसीका अनुयायी हे, कारण के सव (विरोधी; अविरोधी) को मानके नर्ताजे 
पर आतां है. जिस यह भेराग्य प्राप्न हयो गया हे, उसका हदय शुद्ध दोजात। हे, 

उसक्रा एसा निश्चय स्वामापिक दो जता दहे के जो परिच्छि् (जीव वा 
अजीव) हो सो कारण क्का दहेतु ओर जो अपने मं दुःख सुख मानता हे 
उसका ज्ञान, भोक्तृखका हेतु होता है १, परिच्छिनका स्वभाव हे गतिम आना 
याने कर्म करना, २ कमे विना जीवन नदीं हयोसकता २, क्म प् फरु अवद्य 
होता है ४, जीव कमे करनेमे स्वर्तत्र ह व। न हो परंतु उसके फर मेगनेेता परत॑त्रता 
ही होती (कारण के फर प्रकतिके नियमानुसार वा व्यवम्थापर होता हे) 
इसरिये कमं सकाम द्यो वा निष्काम दी, स्वयम हो वा पराथभं हो) परंतु क 
फरमे इच्छा-तृष्णा न करके कमं करता ६. संन्याघीके सियि काम्प कर्करा ओर 
कम॑के फलक इच्छाकाभी त्याग होना चाहिथे ओर गृहम्थक्रो तो कषर फङ्की 
इच्छका त्याग करत॑ञ्य होता हे, इस भावनसि कमं करनेको निष्काम कर्म॑ भरं 
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कमयोग कहते हँ. इस पुरुषकी एीदी प्रवृति हो जाती है अर्थात कमंयोमी 
वन॒जाता हे. इसख्यि यथा प्राम संतुष्ट रहता है. 

यचयपि इस पुरूषको विधि निवेधक्रा रणाम नहीं खगती ओर उसकी इच्छित, 
अनिच्छित, परित प्रवृत्तिभी होती टे याने उती परवरतिशा कोर वेष नियम 
नदीं कहा जाता तथापि निषिद्धा प्रवेश्च उसमे नदीं होता कारण के उच्चताको 
प्राप हुवा शद्ध हय होजाता हे. ज्ञानवानभी प्रकृति पर जाता हे, इस 
स्वाभाविक नियमानुसार यथा प्रकृति, उस प्रवृति होती है. 

उक्त विलक्षण शांतिके भोगनेवारेको याने म कोन›› इतना जानना तथा 
जगतका खास स्वदप उसको पटेछानना बाकी रहता हे, तथापि वोद इसकी परवाह 
नदीं करता. कारण कै पूर्वोक्त तत्व अतक्यका किरिकभी उतके सामने दाजीर 
रहता" हे. 

परभेराग्य होने ओर उपर ज्िखी हुई, वृत्ति, स्थिति दोनेभ ^ सीमा- 
दिका" ओंडा--गुद्य विवेक कारण हे. 

(शं) शब्दोमे तो इस विवेकीकी डंवी चोड महिमा की गई, परंतु जब. 
दो रोरी पेटमें न जवितो “ तोभी क्या!" यह निश्चय कोन जने कां भाग जाता 
टे, इससे यह जान पडता है के जेसे रेकोपयोगिनि सिद्धियं कष्ट साध्यं 
इसख्यि वे बैधकी हेतु, एसा कह उनसे उपेक्षा कराते ह--उन क निदा करते है» 
मनम तो चाहते हे; एसेदी “८ तोभीक्या "' यह कथन मात्र है. शिवा जेषै छींक 
पर रखे हुये दद्ीको बिह्वी नहीं पर्हौच सकनसे उपे ^“ थू--कडवी एसा छीकरमं 
वता़े दूसरी खूराकमं प्रवृत्त होती हे, वेमे अशचक्तका “ तोभीक्था ” यड्‌ कना 
वा मानना कपना मात्र हे, कारण फ ज्ञानी, योगी, अज्ञानी वा प्रस्दुत पिव 
को जीवन कृरह्‌ ( प्राण पोषण ) भ आनादही पडता है, (उ.) दस द्रीचारं 
पार्क बादशाहतका अंदाज वही करसकता हे के जो यहां पचा हो. वाह्‌ 
आपने जेसी ( उपल्क, श्वुढ ) शंका केसी कमी नदी करणा. जपमं वहां 
पटा चनेकी योग्यता नहीं, इसिये अपनी कमजोरी छिषानेफे सिये रोरी, सिद्धि 
ओर बिद्टी्ठी रेका कर्पते हो. उसके चित्तम रोकवासना, शाखवासना तो क्था 
शरीर वासनाभी नहीं होती. प्राण पोषणम यद्यपि अनिवाये, होने स्वभावतः 
परवृत्ति होती है तथापि वोह दूसरे तो हजार दरजे उत्तम होता हे ओर वोदभी 
उसकी निष्काम प्रवृत्ति होता है. आ्यावतेन आज ९०० वषेपे दिदकी माताह्प 


९.७८ तत्वदशंन. ह | 





गोका वध होता हे. इस दराभियानमें कितनेही मत्र जंत्रवारे धिद्ध हय ह--मशहर 
ह परंतु वे गोवध वंद न करासकफे. इसस्ि उनकी करामत कथन मात्र नहं तो क्या, 
सिद्धि अहकारमं फसाती हे आर प्रकरति पिषे ख्य करानेम निमित्त है तथा मुख्य 
ओयक प्रापि, जआडमीहे इसल्यि उपेक्षा कराई जाती हे; नदीं के कष्टसाध्य होनेसे. 
अतः आपका कुतकं उपेक्षा के योग्य हे, 

इस विरक्षण शांति प्रसेगम रमी अनेक शा समाधानहं परंतु इस 
विषयके अपिकारौको इतना शिवनाही बस होता हे, कारणक यह बात सेन 
( र॑मूज ) मात्र है, समञ्मं आगः तो का समाधानमेभी ^ तोभी कया ? यह्‌ 
भाव आ खडादहोतादहै यने चांतिह्यी रती दहे. इसस्थि विवाद छोडके इस 
प्रततगसे उपराम होते हं. ॥ १५० ॥ 

संगति--ययपि पवोक्त प्रकरणम अशक्तने तो सांय योगे बरसे याने 
तत्व अतत्वफे विवेकद्वारा जीवादि विषयका निणेय करके यांति मानी हे, परंतु 
उसमें “यदि? “तो” पका व्यवहार करिया हे. ओर विलक्षण तुष्टिवारेने तो 
< कुमी क्या न हो ” उससे विराग, एसा मानक्रे शांति मानी है, उक्तम्‌ 
मुख्य हेतु यह हे के जप्राप्तकी जो प्रापि उसकी अघराप्ति दोतीदहे, न होकेदहो 
सो न रहेगा ” परंतु विचार तो यदांमी सांख्य योगसे शांति मानी है. ज।के उपरोक्त 
तमाम शांति--सुख--तु कल्पित भाव हँ कारणके जिसके ज्थि शांति मानी हे 
उप्तका उसमें बोधी नहीं हे, ( नावल याने वर विनाकी वरात, जेसी होय नही 
एसी हे ). इसलिये उन शांति-पुख--तुष्टि माननेवार)के हयरम--- 

स्वात्म बोधक जिज्ञासा शेष ।॥ १५१ ॥ 

( सूत्राथे ) अपने निज स्वख्प (जो तुष्टि--शांतिका साक्षी--जिसकी 
शांति प्रकादय हे--सातिका ज्ञाता भोक्ता ) याने आसन्ञान दोनेकी जिज्ञासा ज्ञात 
अज्ञात रुपसे वाकी रदी हृदे हे अथौतमें ( इस वृतच्तिक्रा जो विषय सोम) कोन 
ओर केसा, इसके साक्षारकार होनेकी इच्छा होती टै. 

वरिषेचन-पामरको छोडके हरकोईं (विपग्री वा जिक्ञावु) नो उक्त 
प्रकारकी शांति--तुिको प्राप्त हुवा हे उसको भोक्ता याने अपने स्वरूप अनुभवमे- 
की टच्छा हपी टै, कारणक यि मोक्ता अतत्र दहो तो उक्त युख शांति पयि- 





$ ज्मा, 
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तनात्मक वा नाश्वान मानी जारे व्यर्थ कहनी पडत दे. जो तत्वरूप होतो 
परातिके अप्रात्िभी, इस न्यायस संशय ह्‌)जाता हे, सारांश निरंकुश शांति उसके 
अनुमवन, मिना नही मानी ल्ासकती ॥ यचपि कहा हुवा प्ट ( विषयानंद- 
विचानंद--गिवकानद्‌ ) वोह सापेक्ष हे, मिरपेश्च नदीं तथापि ^ वोह फर होता 
तोट याने सुख-- शांतिष्प पठ विषय होता हे-दसज्यि यद कामना हो- 
जतीदहे फ उसका भाक्ता ( प्रमाता--जीव) तो उन शति तुश्सि विशेष 
महत्तावाला होना चाये. इसख्यिमी उसके अनुभव द्‌ जानेकी अवदय जिज्ञासा 
होती हे-- 

माना के पृवोक्तं ८: तत्व मतक्व पिरक ” शोधक्रको तुष्टि दाजाती दै 
ओर केवर सांख्य योग (तोभी क्या) सेभी शति होजाती हे तथा मेहं" 
ट्स वृत्तिका विषय जो आत्मा ( अपनपा ) उप्र अपने स्वस्पक्रा सामान्य मानमी 
हरहा हे योर्‌ जीव साक्षी याने करूठस्थासमाके स्वस्पक्रा कुछ बयान पूवक अध्या- 
यम॑ ग्यामीं हे तथापि उसमे अनेकौको अपन पने ( जासस्वस्ष ) का यथावत 
साक्षाक्तार दो, एसी इच्छा--प्रवृतति होती है 

दस तत्वदशेन अथं सधिकार द्रशिसे ४ पद्धति (भूमिका) बाल 





उपदेश वा कथन टे ( १) व्यवहार ( अगियेक-अक्ञान ); परिचार ( आंरखन 
{ इस जध्यायके चू. श्सेसू. १५२ तकम जा अनक प्रकारक तुश 
यिद्ध दै उने हानी ओर लाम (उभवह्प ) भौ माना जासक्रता दे. कारणक 
९ तुष्टि उनको सदोषभी कटा हे. ८ ओर शांति संव॑धमे उपर कटा हे. ) 

दोपक्गो कल्पना (१) नास्तिक माव दोनेका संमावना, (र) प्रवाह 
अद्यक्तताका उद्धव होजाना, (३) उन्नति याने मुख्य इष्टपर्‌ पह चनेकी आड, 
(४) उन परस्परम विरोधामाप्त ( जगत मिथ्या, जगत सस्य, एसे, विराध द्रा 
मानी हे ), (५) अथक ठेखम विरोधाभास ( यथा-एकता जर्‌ जातम ज्ञानसे माक्ष 
नहीं जर हां भी कही हे ), (६) अपनी युक्ति विरोधी युक्ति बलवान भिले तो 
डिग जनेकी संमावना, (७) एक जगह अनक ओर विरोध पल समद पा क~ 
नेसे बुद्धिम भांति हदोजानेकी संभावना. 

लाभ (१) केसेभी भिके परंतु सब शाति--घुख चाहते ६ अतः अञ्चक्त 
कोम एक प्रकारक चाति मिलना (यह खम); (२) अमुक अधि- 
कार विकषिपाका अभाव दो एक प्रकारो शांति मिरना- (२) नारंगी 


3.9 


८० तंत््वदश्ैन. ॥ 
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भादजांको पिसराम मिलना, कारणके मधिष्ठानश् ओर क्मफर मिरनेका अस्तित्व 
अनिवाय बताया हे, (४) संशय र रूची जुदा जुदा-अनेकधा होते ह उन भप 
इष्ट प्रकाररो गह जगह द्ंटना पडता हे, परंतु यहां एक जगह अनेकोका वर्णन 
हे अथौत उनमेसे शोधकङफे अधिकार अनुसार सुखेन मिरुजाना, (५) हटधमीं 
( घमं द्वेष) का अभाव होजाना, (६) प्राप्त चांफिकरे चसकेसे इसी जन्म वा पुनज॑न्मर्भे 
परम शांति ( अबदरु शांति--मोक्ष ) पाप् करनेकी उट जिज्ञासा होजाती दहे, 
(७) विलक्षण शांति भोगनेवाखा तो कमेयगी बन जानेसे मर विक्षेपरदित शुद्ध 
हदय बन जाता हे अथात वेदांत (ज्ञानक निष्कषे-- अवि) प्राप्त होनेका 
अधिकारी होजाता हे, (८ } यदि इस अ॑भको विचारपूवैक अवलोकन करेगा तो 
सत्यका ्रहण होगा अर्थात ““ समचेतन याने ब्रह्मवेतन एकी हे नाना चेतन 
नही ट यने ब्रह्म आत्मा एकी हे, ओर वोह अविषय हुवा स्वप्रकाश दहे, तथा 
उसके स्वरूपम भन्यका प्रवेश न होनेसे द्दयका वाधत्व हे” एसा ग्रहण 
होजानेसे उसके अनुभव होजाने वास्ते प्रवृत होगा. 


(९. ) कल्पित वा व्यावहारिक शांति सो बुद्धि अवरुंमवाखी शांति (षडा 
-रोग कारमं जेसे अफीमङ्गी पिचकारी पडा रोगी शांति ) याने रोभरिकि शांति 
( तुष्टि ) कहाती हे उसको हरकोरं संप्रदायी वा मजहर्थी पुरूष परसद नहीं करता 
क्घितु उसको तिरस्कार दृष्टस देखे यह स्वाभाविक हे, तथापि उपरोक्त प्रकारोमं 
से जो भाग ( विषय) अपनी मानी संप्रदाय वा मजहवब के अनुद्रु देखेगा तो 
उससे अवदय उसको एक प्रकारका श्ांति--तुष्टि दोगी याने उसका वृति एक 
प्रकार्की तुष्टिं ( शांति ) स्प परिणापको धारेगी. 


ट्स प्रकारके दूषण भूषण कस्य जामकते हं ॥ १५१ ॥ (शं.) यदि 
उक्त व्रिषय सदाषभी थातो क्खिना न चाहिये था. (उ. ) मुय तत (ब्रह्म 
चेतन ) के ज्ञान होनेमं कोद साधन नहीं हे, कारण के वोह मन दंद्धिय प्रत्यक्षादि 
प्रमाण ओर युक्ति तकका अविषय टह तथापि उस अनुमव स्वरूपफे प्रकाशमान 
होनेमे कर्म, उपासना ओर शुद्ध वृत्तिको क्रमशः साधन बताते हं. हसी प्रकार यहां 
हे याने असुक्रको जागे बढनेका साधन दे, भोर वस्तुतः ब्रह्म से इतर निदेषि कोदेमी 
विषय नहीं है, किंतु जड, नाश्चवान ह तथापि उरक वितरैक द्वारा मुख्य तत्र 
इष्टपर पटच जाते हं! अतत्व्यर्थं नदीं है, | 


फलाध्याय ¢. ६९१ 


फल ) विवेक ( निर्णय ग्रहण ) ओर अनुभव ( परीक्षा परिणाम ). मूमिकर्मिभी 

^“अनाईं ईं. सत्‌ का्यवाद, माण, सष्टि नियम ( सफलादि नियम ), मेद, अभेद, 
देत, बद्वैत; जध्यस्तवाद, ओर जीवादि ( व॑ध मेोक्षादि ) परमि इन चारों 

' भधिकारिओंकी द्रष्टिसे उपयोग याने कथन हुवा हे भोर अनुभव पद्धतिमें तीनेंका 
अपवाद (वाध) होजाता हे. वेसादी यां फर प्रकरण ह यने यहांतक्र व्यदार 
ओर विचार पद्धतिवारे अधिकारौको सुश्च शाति फरक दशन कटा हे, इसी 
कारण भोक्ता-चिद्‌ प्रथी-परमाताङे स्वरुप विशेष वणन नदीं क्षिया दै. ओर अवर 
आगे विवेक ख्याति तथा अनुमव करने येाग्य अधिकारीकी व्रटिमे द्न-फलका 
वणेन होगा; तहां इनका अपवाद हो जायगा. ओर्‌ साक्षात परम चाति फलकी 
प्राप्ति कटी जायगी. 


म च <<< << 


तदशन. 
(2) ॐ) 43 4 
( अध्याय ४ के उत्तराद्धंका आरंभ). 


सं गति-यहांतक म्र॑थुरभके सूत्रम सत्य तच्च क्या, एसे जाननेकी जो प्रतिज्ञा 
कर्टीथी सो पूरी ह्रं दे. 
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अब उक्त तच्च दश्चेनका प्रकार आर फल ॥ १५२ ॥ 


सूत्राथे-ईइस प्रेथके आरभरमेही तस्व, श्रेय ओर श्रेय साधनम नाना मतभेद्‌- 
शृ दरानसे उनम सत्य सोधके जाननेकी जिज्ञासा कही है. इस सूत्रके उपर 
च्छमं तत्वं याने सत्‌ सम चेतन प्राक्च, एकदी तच्च है ओर उससे इतर अतत 
अने उससे विरक्षण ( सदसदसे पिलक्षण ›) अनिषेचनीय माया प्रकार्य, यह सिद्ध 
इवा हे. तथा तदेतत मोक्ष जर इसके साधनभी विलक्षण-अगिवैचनीय कै 
ई सारांश तच्छ।दिफा विवेक्र-निणेय किया गया हे. इसका म॑तव्य परोक्ष ज्ञान 
कटा जाता टे. जरं विलक्षण तुम जतचखसे वैराग्यमी द्रसायथा हे. फस्तिा् 
ज्य सत्य ओर्‌ उससे इतर सव तुच्छ-बाधर्प-मिथ्या, इतना विवेक वैराग्य उपर 
कटा गया टे. अव उक्त तत्व अतत्वका बोध अनुभव--द्चैन्‌ केसो सो प्रकार 
भओर उस बोधका फर, आगे कहंगे, याने तत्वदशेन गत तच माग कहा गया 
उर्‌ अव उसके दञ्चेन ्श्चका आरेम करते ह. 

पिवेचन-( १ पूवेम॑॑सत्य जाननेकी जिज्ञासा होनेपर भिचार पद्धतिभं 
ख्ह सिद्ध हुवा हे ( दोहा ) ब्रह्मासा एक हे, सम सन्‌ चेतन क्प। बाध सूय 
खप इतरँ यह सिद्धांत अनुष ॥ १॥ इसका त्योरा- 
विषय अध्याय सूत्रांक | विषय अध्याय सूत्रांक्र 
अद्य सद १- १८२ | प्रकाश्च ( जरह्म ) 


र- २९१-२३९२ | पकाय, (सव + ३. 
दय ) परस्परम { ९ ५५४ से 


ष्यः 


२९६-००१ ५६२ तक्र 
५६७ विजन ओर्‌ 
अगतवाधरूप 9 1.9 । 
क ॐ अ = ए ि 
ति।काङ २६८ रह्म न एकता र ५४१ 
मी नर्द ॥ माया परिमाण) दे- 
भमी नर्ह।) ३- ४१० से ६; | 
४१६। ५८२। | वत्‌ 
जगत स्वप्र जेसी ३- ४२२से ५२७ | मायाकम अत्ति माति ३ १ 
पक । ५४९ | ब्रह्मद अस्ति माति. पेज. 


. सद्‌ ब्रह्म तत्व । 
सकट, अन्य | २- ४१३।४२१। | जीव-चिदचिद्‌ \ २- ५५८ 
उससे विरुक्षण विसिष्ट-युक्त, | 


[शी 





विषय अध्याय चूत्रांक. | बिषय अध्याय सूत्रा. 

रह्म ओर मायके } बह्म असत्‌ नहीं किंतु २- ५६९ 
# 9 ध ८५५५ 

सप संम मौन { ° सत्‌ हे ओर माया पेज ८२९ 


भेद ) अभेद, सब्र ८२१ सत्‌ नहीं किंतु उससे 
वरे साक्षी मास्य. पेज विछक्षण परंतु असत्‌ 
दष्ट सिद्धि ( मोक्ष )} ३- ५६४ नहीं तथापि बाध रूप्‌ 
का साधनज्ञानदे { एसी अनिमैचनीय. 
बेधमोक्ष ३- ५४७ | दवेत माया मत्र ३ ५७१ 

(२ > व्यवहार पद्धति मे जीवके स्यि शांति-सुख-तुष्टि होने हष द्रस्य 
हे (क ) इश्वर विश्वास अ. १ विभूष मत. (ख) शाति सुख-(अ. ४ सू. ४ 
से २९ तक ). 

(३) अशक्त कोभी तु्टि-अ. ४ सू. ३० से १४२ तक. 

(४) विलक्षण तुष्टि-म. ४. १४२३ से १५० तङ. ओर व्यवहार पक्षम 
टी कर्मकरा बोध तथा करी की उपासना करनेकी सूचना. 

८५ ) उक्त शांति-पु्टि हयेभी अपतं आस्म स्वरूपे अनुभव होगी जिज्ञास 
अ. ४। सू. १५१॥ 

अनुपम्‌ शठ्का अथं वहां बताना ठीक होगा, कारण के इसङ़ा बयान 
आवत तीसरी वुकरमे होना हे. ब्रह्म माया (नाम रप यह दोन परस्परम विरक्षणः 
अपनी उपमां म वे आप्ही हें -उनकी उपमां नहीं मिकती. एक चेतनः, दूमरै जड. 
एक अवाध्य दुसरी बाध्य. ब्रह्म चेतन सम ओर्‌ अविषय होते हुयेभी अपरो 
( अलुप्त ज्यःति-स्वप्रकाश्च सुर), दूमरी नाम र्पादक्र माया परिगामी, प्रतीत 
होते हुयेभी नदीं ( केसी विक्षणत।# अद्भुतता ). रह्म चेत्न अपंग हेतो नाम 
रुपोक्रा व्यवहार उस विदून न्हींह्य सक्ता. नाम स्पालसक माया चेतन 


भ 


जपेय टोमी उप्रको स्यश्च नयं करती. यूर तोभी उपक ( आकरा नीरता वत्‌ 


ब्रह्म ओर मायके उससे विषम याने 
३- 


+द्ग्‌ दृद द्वौपदायेत्तः परस्पर विरुक्षणो । दृग्‌ त्र दृश्यं मामेति सर्व 
वेदांत डिण्डिमः १ (शंकराचये करत ›) ॥ व्रेवादं समः चातः ॥ शंकराचायै 
कृत अपरोक्ष अनुमूति ॥ सम=एक रस; पूणं, हर्चट विना, घन-अपरिच्छन ॥२ 
जयमानादिरन्तो नेसनिकेऽमध्यामः। शरीरि माप्य मूमिका,. 
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स्वमवत-शक्ति रजत वत्‌ ) विवे हके उसको नाना नाम रुप (तरिपुरी रूप ) 
मं दिखती हे. इ टस्थ चेतन क्त तोभी सुक्त हवा एसे ओर माया निदृहप 
तोभी उसकी निवृत्ति एते कहा जाता ओर माना जाता हे. जहाहा केसा मेस्िक 
जध्यास ( अन्यथा अवभास ) याने अधिष्ठान चेतनसे विरक्षण सर चेतनका 
स्पशं हुवा विवे, अपने जेसा अधिष्ठानको जनने वारा ॥ उष मायाको वा उस 
अध्यासङ्प नाम सूपको अणु, विमु, मध्यम, वा निरवयव सावयव, वा अनादि 
अर्तः सादि सरति, अनादि सांत वा सादि अनंत, परिणामी अपरिणामी, सत्‌ बा 
असत्‌, देशादि सित, देशादि रदित, नदीं कसकते रितु अनिभ्चनीय--पिलक्षण 
हे तोभी व्यवहार वे सव प्रकार र्गा सकते है, खगाय जति है. यथा स्वपते 
परमाथेतः-वस्तुतः नदीं हे तोमी उसकी अप्रतीति--निवृति ( पाड नीरता वा 
साकाकां नीर्ता समान ) अथिष्ठान स्वरूप होती हे यनि अप्रतीति कारम बोह 
कहीभी नहीं होत ओर स्वम खष्टित्‌ देशादि वायी देशादि रदित, एसामी कद 
सकते ईं, अदा १ केपी अर्चित विलक्षण शक्ति, बुद्धि अपेक्षासे अषटित 
घटना करनेमे चतुर, 


इस यिवत्तवाद--बाध रप सिद्धांतम यह बडा अनुपम अद्भूत रीति है ॐ 
समचेतन पूवे समान शुद्ध असंग रहते हये ओर माया के नाम रूप उसको 
£ भ भ भी म [९ न भ भ _ क व दि 
स्यशं न करते हुयभी ( मायासे उसमें जरामी विकार नदीं होते हयभौ ) वेदादि 
मन्थि प्रमाण र्प ग्रथ ओर वेदाक्त कम॑ उपाक्तना तथा वर्णाश्रमे षम 
व्यवहार याने वण।श्रमङ व्यवस्था, सि उसि ख्या कम, दथ मोक्षे 
साधन तथा तमाम विधि निषेध, खोक रीति नीति-सक्षपमं जीव इश्वर भोर प्रकृति 
म # । @ ® होज ~^ ह (~. € „6 
इन तीनाक्णे खष्टि द्रष्टिवादकी दीतिसे यथावत व्यवस्था हीजाती दे, शिपी म~ 
मत--पंथ--संप्रदायका विरोध नदीं माता, मतु सव पिरोधां (द्वैत अतारि) क 
निवारण, सब्रकी एक वाकयता ओर्‌ सवका समन्वय द जाता ३. इतना होते 
हुयेभी युर्य सिद्धांत ( एक जीव चेतन व।दका द्रशि चणिवाद ) कायम रहता ह+ 
पुनः ब्रह्म वि्यार्गी सह ( स्वरुपप्रषेश वा श्ु्गिपिह्‌ ) आनेपर (स्वप्र सिह ॐ 
समान ) स्वम नैन्रपिवत्त वा शश्च शँगवत अपने सहित ८ भव्या) पिधा सदित ) 
सवगर (द्रष्ट व्रदयादि मेदकाभी ) वाध होजाता दहै अ्थौत सव कुछ टदे ओर 
परमाथतः बहतर कुछमी नह; ( अजात हे ) एसा अनुषम सिद्धति ६. इष यख 
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ओर सिद्धांत दरसनि ओर अपरोक्ष करानेका मान श्रुति भक्त पू. श्री गोडपदा 
चायं तथा पू. श्री शंकराचार्य केदी हे. 

तथा उसी शेटीमे बरह्म चेतन्‌ अर्चित्य शक्ति (नाम रुपालक माया ) 
से निवत्ते हवा विवरर्तोपादान कारण होनेसे त्रिपुटी रूप ( जवादि--जाग्रव 
स्वम सुषोधि स्प ब्रह्मांड ) मे उसी साक्नी ( द्रष्ट ) चेतनम ( जपनम ) सतो- 
ग्रह होता दहे, ओर नाम रूपके अप्रतीत कामं अपनी महिमां (खं 
स्वरुप) मँ रहता हे.” सारांश्च, जेसे नीरता प्रतीत कारमेभी जकासदी, शुक्ति 
रजत प्रतीत कारमेभी क्ति, एसे त्रिपुटी प्रतीत काटमभी वदीसब ह (यह 
सव ब्रहमही ), इस सिद्धातकराभी वाध नदीं होता. भाश्चयं ! केसा अटपटा) सर 
अनुपम अद्भुत सिद्धांत दे. 


जिस्म आपही नाना र्पते स्वतोग्रहहोता हे, उसको सो, तु, म, 
इन शब्दम अयान करके अनुमव कराना, एसी एसी अनेक प्रकारकी 
चेली ह कारण के भितनी कस्पना, कथन, श्रवण वा तव्य ह ( यथा-दैत, अद्धेत, 
ब्रह्म एसा वेसा, माया वेसी एसी, पक्षाध्याय, नियम, विचार ओर फर, वगेरे. 
सत्‌ असत्‌ , नित्य अनित्य, उमयसे विलक्षण, अनादि सादि; अर्नेत सत, अणु 
विमु, परिणाम, अपरिणाम, बाध-मिथ्या वगेरे ) यह्‌ सर कथन मैतव्य सापेक्षः 
निरपेक्ष नदी द. जो केवल स्वरुप हे बोह स्वतः निरपेक्ष हे, सो कथन श्रवणं 
नहं जाता, इसथ्यि उसके निश्चय-अनुभवाथं अनेक दरी कल्पते. इसखिि 
सापेक्ष कथनेम अनुचित वाद्‌ विवाद, संडन मंडन व्यथे है, 


( रं.) पू्की अध्यायं माया अनादि अनैत १, ओर जगत भध्यस-भरम 
रूप नहीं २, ओर अंतःकरण चेतन युक्त जीव, गिडोवत प्रवाह षे अनादि अर्नत 
३, ओर ज्ञान पश्चात माया मँ लय-उसफे अवयर्वोका दूरा उपयोग होता £; 
४, ओर अंतःकरण वा द्रस्य निवृत्ति अधिष्ठान स्वप नही ५, एस माना है 
ओर यहां वेसा नदी मानते. एसा क्यां ९ 

(उ.) यह सव द्रष्टि भेद ओर अधिकारकी अपेक्षासे कथन हे. यथाः 
अ. ३ आतमा, जीव, मोक्ष को अनेकांत द्रसाके एकांत बताया हे. (सू. 
५४१ से देखो ). स्वम्रके देशकाल माया जन्य हँ तोभी उसकालमे सायको अनादि 
अनंत कदा जाता हे ओर आकाशकरो असीम कहते हं, उपनिषदमं अकाशादि 





९८६ तत्वद्ेन, 


ओर शब्दकी उत्यति कही है तोभी म्यकहारमे दे श्चकालको अनादि अनंत कहाजाता है 
इस द्र्टिसे अनैत कदा हे १. अध्यास २ प्रकारके होते ह. अज्ञानादिजन्य ओर स्वा 
भाविक. अध्यासक्रा मुख्य क्षण यह हे कि उसकी निवृत्ति (वाध) होती हे ओर 
अध्यास कारम अध्यास रुपसे प्रतीत नदीं होता. एसी यह जगत है. परंतु यह 
अम, कूढस्थ ब्ऋह्को हे एसे म॑ंतम्यका खंडन करने समय अमरूप नही, इस रूपम 
कहा हे. तु जगत स्वाभाविक अन्यथा अवभास याने अध्यासरूपहै ( यह अनादि 
अमत नैसर्गिक अध्यास हे, एसा अद्ैताचा्यश्रीमी कहते है, ) निदाम बाघर्प टे 
एसा हे, यहांमी मायारूप अध्यापको अनादि अनत कहा ओर आगे उसकी 
निवृतिमी मानी हे. इसमे क्या रहस्य समाया हुवा हे सो अगि वांचागे. 


जगतका अध्यास चिदको नहीं हे, अध्यासको अध्यास नहीं हे, किंतु 
उसक्की निवृति अधिष्ठान स्वरूप होत्ती है, यद तुयोमं प्रसिद्ध हे. इसख्यि उसका 
नाम अध्यास रखा हे. इसके बाधका अनुभव न हो वहां तक इसे अध्यास कहना 
पोपटके वाक्य वा बारकाकी गारी समान है. २. 


सृष्टि द्र्टिवादम खष्टि (८ अंतःकरणादि ) को इश्वर कृत माना गयाहै, 
इसख्यि अविधा नष्ट हुये याने ज्ञान हये पीछे ज्ञानी अंतःकरण ( प्राणादि ) 
की अनुत्कांति ओर उसका घट सृतिकावत क्य मायाम मानना पडता हे. इसीका 
नाम ॒विदेहसुक्ति हे. ओर मायाकी निव्रति ब्रह्म स्वरूप मानी जाती हे. 
निदान इस द्र्टिसि मायामे क्य होना काहे. ओर अंतःकरण मध्यम हे, 
तिसयुक्त चेतन, जीव चेतन कहाता है इसल्ि अंतःकरणको प्रवाहे 
गिकावत का हे, एसा न दो तो जीवम अनादि सिद्ध नदीं होता. 
सिद्धां तम जनके ब्रह्मसे इतर जीवादि सव मायासे मान जति हं वहां मायाक्रा 
अश्च अविद्या जो सुपुप्तिमं दाषी हे उसक्रा परिणाम अतःकरण (जो 
सुपुप्तिमे अवियामे र्य याने अविचार्य होता है) टे सो अनादि अविचया नाना 
होनेसे वेभी नाना ह. अंतःकरण ओर्‌ चेतन मे जुरे प्रमाता कहाते ह. उसकी 
वृत्ति ( अंतःकररणकर वृत्ति ) जीवत्रृतति ( चिदवृत्तिभ। ) कदाती है. ज्ञान हुये पडे 
इस वृत्तिकी निवृत्ति अंतःकरणरप अंतःकरणक। अभिद्यारप ओर अविदयारा निरेति 
अधिषठानरप कनी पडती हे. ३, ४, ५।।८ जसा वणेन अध्यास --माया वाक्च हे 


१ 


वेसा सफरादि नियमों वस्ते हे कारण के वेभी देशकाङ्वत्‌ माया के उ्यरवत 
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हुये ओर प्रकाश्य हुये परे होति ह. इस स्यि मायीक कार अध्यास, द्रश्टिसि 
अररु कहे जाते है. 

सारांश भिस-शब्दसे, स्वरुपापरवेशसे, नाना जीववादक्री गेरी वा एक जीववादका 
शेलीपे वा अन्य शै्छीपसे आत्मा ब्रह्मम जोर उससे इतर सत बाधरुप (परमार्थतः 
अजात जर अपरमाथं रुपे प्रतीति मात्र)--माया मात्र ह एसा अनुभव होजाता हो, 
तो उसके निषधर्मे आग्रह्‌ नदद हे, कारणे मपिष्ठान अनुमव स्वरुप है उ्तके प्रकाश 
हये विना ““जगत मिथ्या-अजात'एसा कहदेना जिज्ञासु इष्ट प्राप्तिं जाइ होजाता 
हे. ओर शुद्ध स्वरुप अनुभव होनेपर नाम रुपालसक मायाक् निग्न अयिष्ठान स्वह्प 
हे एसा कित अपिष्ठानम उसका अजात पनाहे एसा स्वयं अनुमव मं आजाता हे. 
इसथ्ियि यथा सपिकार्‌ यथाक्रम, बोधं किया जाता हे. जब तक्र कस्पना, मं पनाह 
वहात माया-परकृतिको अनादि अर्नत याने देत केना मानना पडता हे इसकय 
कारण यह्‌ हे कै दरतमही उपदेश होता हे. मिवत मधिष्ठान स्वरूप हये पछ माया 
के अव्य॑ताभावकीमी मावना नहीं होती तो कफर माया अनादि अनंत, नियम 
अरर, द्रष्टा द्रदयक्रा मेद, मोक्षसे आगद्रत्ति मनावृ्ति जर अध्यस्त निन्रत्ति 
अधिष्ठान स्वरुप, सारा देत, अद्वैत भाव होनेक। तो बातदी क्या करना.+ 





+अध्याय १ ओर ३ मं जह्मसे इतर तमाम नामरूप ( माया-जविचा-अज्ञान- 
अध्यास याने कुरु जगत ) वाध सूप ( प्रतीत शाल्यमी परमाथेतः न्दी ) है एसा 
द्रसाया है तो फेर उसकी निवृत्ति (अमाव) कहनादही वदतो व्याघात दे; 
नीकताकी निद्रसि उसके अथिष्ठान पाड स्वरूप होती हे इस समान भिषा 
बालके की हाउकौ निवृति ˆ समान र्रिवा शश शंगकी मिव्रत्ति सशके मस्तक 
समान हे कारण के स्वह्पतः नहीं हे. सारांश भध्यस्त-कलिपतकी निवृत्ति अधिष्ठान 
स्वरुप, यह्‌ केना वा समञ्चाना अद्भैत बोधक द्रढता करानेके सि एक प्रकारकी 
शेटी हे वा व्यवहार मात्र--उपच।र मात्रदे, कारणके केवरुद्धेत पैरी हे ओर 
बाधरूपफा निवृचिभी बाधरूप होती हे. इससिये स्वमन द्रष्टावत्‌ जसा ब्रहमकृो 
तरस्थ साक्षीमात्र रख बाषरूपका (नाम रुपका) याने जीवादि तमाम तरिपुरीहप 
ग्यवहार उषी रुप उसी द्रिसे देखना, कना, सुनना, दना चाधिये, तो देता 
देतके क्षगडमं उतरमेक्षी अपेक्षा नही रहेगी. फलति यह है के दका कटै 
हुये विषय इस द्र्टसि कदे गये दै अतः केवलद्वेत सिद्धांत बाषरु नही ~ 


९८८ तत्त्वदशन. 


जवतक अक्ान निद्र्मे रहै हये हः अर्थात जवतक ` ब्रहमात्मके ` स्वरुपका 
ओर जगत (माया › के मिथ्या ( बाषरुप-अजात ) का बोधं नहीं हे. वहात 
जसे स्वमम दृष्टम वेसे ( १) माया अनादि अनंत. (८२) सषटिनियम अरल. 
(३) दष्टा ददयका भेद. ( 9 ) जगतकी ित्रृत्ति माया ( प्रकृति विशिष्ट) रुप. 
(५ ) मोक्षसे आवृत्ति. एसाह्यै मानना पडता हे. क्या इसके विना व्यवहार 
ओर उपदेश नहीं बनता. जन ब्रह्मात्मा स्वयं बोध इवा ओर मायाका स्वक 
स्वतोग्रह होक अपरोक्षत्वको प्राप्त हुवा तब उन पां्चोका बाध होजाता हे ( विश्चेष 
आगे कहंगे ); इतनाही नहीं रितु त्रिपुटी मात्र के अस्तिल्का बाध होजाता है. 


ह्यात्मा आधिष्ठान है ओर साक्षी मात्र हे, इससे इतर तमाम 
व धरुप. उसका बाधबत व्यवष्टार ८ मायीक प्रवृत्ति निचव्रत्ति) एसा ज्ञानं 
दोनेपर कोई शंका, विपरीत भावना नदीं होती. 

एसा बोध होने वास्ते इस फीलोसोफीमे दो शेखी रली हं.-- 

(१) ष्टि द्र्टिवाद. यह मध्यमाधिकारी वस्ते उत्तम रै हे. इसमे 
सुक्षमशरीरमी (अंतःकरणादि) शंधरक्ृत छखषटि दे, ज्ञान ब्रानके कमे ओर वासनाका 
अभाव होजानेतते उसके प्राण ८ सुक्ष्म रीर ) की अनुतक्रंति दे, उसी निवृि 
उसके उपादान ( माया--मक्ृृति ) रुप कदी जाती हे. जो क वस्तुतः यह भावभी 
उपचार मात्र-माधर्प हे तोमी हैरी के कायदे वश्च एषा कटना-मानना पडता है. 

(२) द्रष्ट खृष्टिवाद्‌. इस शेखीम अंतःकरण, अविश निवृति अधिष्ठान 
स्वरूष होती हे कारण के इस रौरीमे अवघ्थाओंका अन्वयव्यतिरेक द. यह दोना 
सेशिरयोके भेदका रहस्य हे. ' 

जो फे उभय शैलीमे सिद्धातका बाध.वा फक नदीं होता तथापि रैर्टीक 
कायदे निभाने पडते ह. 

सेसरगाध्यासकी निवृत्ति ( आस्मार्मे अनास्माके धमोँका अध्यास ) दोनां शैकि- 
ओमि अधिष्ठान स्वरुप - होती हे. अब जिसने इस रमून-सेनको समञ्च ख्या 
उसकी द्र्टिम स्वरूपाध्यासकी निवृत्तिभी अधिष्ठान स्वरूप दोतीदहे, एसा. 
पर॑तु दरी भेवसे कथनम ( उपदेशम ) मेद कहा जाता है. 

अव यसि आगे याने इस चोथे अध्यायके उतराद्धमे उक्त वेदांत विया 
( वेदांत फीरोसोफी ) का अनुभव हौ एसे प्रकार जनानेका आरभ दोग. ` तहां 
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स्वतेत्र शेषके अर मारण्यक़ पद्धति, इन दो प्रङारमे बयान होगा. प्रथम उपे 
अधिकारीके रक्षण कगे उसके अंतगीत उक्त दोहरमं जो सिद्धांत ( तच्छ निणेय ) 
कष्ाहे इस परोक्ष ज्ञानका स्मरण कराके इस सिद्धांतकरा पूवैी अध्ययेंपरं सष्टीकरण 
नहीं हे उसका स्पष्ट रुप दरसाते शंका समाधान करते हुये उष सिद्धांतका अपरोक्षं 
ज्ञान याने तक्छ दशन हो एमे रूपमे ( स्वतेत्र शोधकं ओर आरण्प्रङफे सिमरि ) 
२. प्रकरण कहग + 

आरण्यक्र प्रकरणम, जेमा उपर अनूपम पदक्रा विवेचन करियादहे वेषषाही 
साक्षाक.र दो एसा प्रयास करिया जायगा. उससे मुष्य-परम शांति प्राप्त होजायगी. 
याने सूत्र ४।२ के विरेचन विषे पेज ८४८ मेँ जिन १० वातोके जाननेषे परम 
शांति होती हे उनका ज्ञान होकर शांति हो जायगी एसा प्रकार करेगे. उसी 
भूमिकरामं वेदांत सिद्धांत संवधिजो २२ शका ञ्खिी दहं उनका ओर दूसरी अनेफ 
रोकाओंका समाधान करम, उस पीछे सेषं जीवन मुक्तक्रा प्यवहार द्रसाफे 
ग्रेथका उपसंहार होगा. + + 


( आगे तीसरी बुकम ) + 
( प्रयोजक ). 
"2 ` 





+ चोभे भध्यायक्रा नाम फल सूचक़ होनेसे फएरध्ाय रख! गया टे इसारिपर 
दस वेदांत फिलोसोषीकी जुदा अध्याय नदीं करसके. कारण $ इसे वी जवृक्षका 
रूप पटी अध्यायेर्मि हे, अतः फखाध्प्रायका उत्तराद्धं एता नाम रना पडा. 


ईट स्मरति, 


+ अध्याय १, २की एक पैरी बुक दे. अध्याय ३ तथा चोय अध्याये 
पूवीद्धं (सू १से २५२ तक्र याने षष्ट ९८९ तक) की दृप्री बु$ है ञं 
चोथे अध्यायका उत्तराद्ं कुछ बडादो गयादहे ईइपचिप्रे उप्त जुदा तीष 
बुष कीगह्‌ हे. इस प्रकार. दयन समरहादिके सिवाय तच्यदशेन ब्रथके ३ भागं 
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तत्त्वदर्धन, 


शब्दकोश. 





तत्बदशेनके चारं अध्यायमे जो हिंदी, गुजराती भाषामं अपरिवित शब्द 
ह उनर्मसे अध्याय १, २्मेवेसे जो शब्दे उनक्रा कोच पडे भागम शिखि 
गया हे, यहां इस भागरमवे्े जो शब्द द उने जो श्वब्ु उपरोक्त 
कोडमं आगये हं उनको छोडके रेष राब्दंका कोश छ्िखिते ह ताके षाठकरको 


सुगमता हो. 

शब्द. शन्का अथै. 
अक्किलमंद्‌-बुद्धिमान. 
अकर्‌ करहा--ओषधिक्रा नाम. 
मरिल--वुद्धि. 
अभेसर--पेशरो-अगवा, 
अज।(न--नावाकिफ. 
अद्ु--पक्षिका स्थान. 
अन्तयोमी--अंतर्मिधामकर. 
अन्तज।म--अंतरक्रा जानने वाखा. - 
अद्‌[--पूरा करना, सव, 
अनत--देश वा कारपे अंत रदित, 
अध्प्रत्त--अध्यरासकरा मिषय. 
अगिषठान--किसीका आधार. 
अनुमवित--सनुमूत, अनुभवं शिया हुवा. 
अनोखी--विचित्र. 
अपरा-सर्साभ-अवर. 
अपन--अमे तमे, 
अचद्ध--बंधन रहित. 
अमवद्--अमास, अमस्या, 
स्परन-देश विशेष. 
खरतचक--जटी हरे चमकती रके 


घुमनित्ते जच होताहे सो. 


ल्द. 


अव।डा--निनाडी, 

अहाति--षेरो, वंडी. 

जहुर--देवता, ईर. 

अष्ोतव्य--न मवितव्य. न होनेवाश. 
अहेककार--राज्यका काम करनेवारा. 
अप्मदादि--हम, तुम, 

अकरोर--फर विशेष, 
आजाद्‌--स्वतत्र, छश हुवा. 
आतश्चयाजो--दारूखाना. 
आतञ्चक--चांदी रोग. 

आपादन--रजु करना, 
आभसित--जमास पाया हुवा, जा- 


मासदूप. 
जावक--जामद, उपज. 


आसमानी--वादगीयो, नीड. 
आसरे--अरकर, 
इखतियार--जधिकार. 
इखतियारी--अधिकार पना, 
इगखाम--4. संबन्ध, 
इषा--अदेखाई. 


उक्तानुसार-उपर कदे अनुसार. 


काठ्दका अथ. 


हब्दकाष. 


उपरो क्त--उपर कहा हुवा, 
उपयुक्त--उपर कटा हुवा. 
उपजावक--जिस कर्के उपजे. 
उपान्त -अंतके पटे, 
उधह--दीमक, 
उसकेरना--उतेजन देना. 
उपकेरता--उतेजन करता हे. 
एशिया--प्रथ्वीक्रा एक खंड. 
ओ ३म्‌--रक्षक. देशश नाम. 
ओम्‌--स्वीकार. 
ओङिया--सिद्ध. 
जओरा--तेजसका भाग. 
कण--जणु, सृद्म भाग. 
कदीमी--नित्य. 
कमोबेश --न्युनाधिकता. 
करण--साधन. 
कटीसा--षमगुर, न्यायाधीश. 
करफ--करामत, मनक। जानना. 
कटेर--करेध, गुम्सा, जुनृभ. 
कुंटारा--अस्चेजेसा. दिक. 
काटाफांसी-कापक्रूट. 
कृन्‌ ती--चुगटी चाडी, चाड, गुप्त- 
भेदका कथन. 
काफर--दृशरेतरका पूजक. 
रिनारा--अलगापनु, जुदाई, पसु, 
कायमी--द्रटता, 
कारोबार--कामकाज, वदीवट. 
कुतब--सिद्धश्चर. 
कुंडारा -सकक, दायरा. 
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केरेक्टर--चार्चरून, चारिव्य. 
रव--आकराश. 

खटमल--माकड, 

खमीर--आथो, मिश्रण. 
खरा--चोखा, साक, साचा. 

खरीद --वेचाता लेवां. 
खातरी--विश्वास, निश्धय, परीक्षा. 
खामखयाखी-खे।रा विचारो. 
खीर--हलकू दधपारू, 

खु ईनफपी--आप स्वाथं परायणता. 
खुदी--अहकार्‌. 

खाोज--तपास. योध. 

गजब--करोध, आफत. 

गुङ्क ुङ्धी-दीगर गरी, 
गाङे~व्यतीत किये. 
गिदै--आसपास. 

गुपचुप--चुप, सुनमुन. 

गो--गाय, 

गेर कोम-दृसरी जाती. 
गेरवाजव्री-अनुचित, 

गोल--रक्ष्य, इष्ट, सकल. 
गम--वुद्धिकी पांच, सहनश्चीरपा- 
धमंड--दुराभिमान. 

घर घूठे--ध)खकां घोलकरी 
घारनल-गोराो, अनुत्त मित्र. 
चसका -टेस, रस. 

चरनं -युरज देवतां आंते अंज. 
चिन्तवन--स्मरण, पिच।र. 
चिभिट--वकगवुं. 
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चुनाच निदान, उसपर. 
चुस्त-दृद. 

चूहा--ञ्दर. 
जजा--सःकमक्रा बदला. 
जनादेना--ज्ञात कराना. 
जवाबदारी--उत्तर दापि, 
जंग--युद्ध. 

जहू र--प्रकाश, आभास. 
जाग्रत्‌--अजवस्था पिंदेष. 
जाग्रत--अवेस्था भिशेष, 
ब्गरृत--अवस्था विरेष, 
जायद्‌ाद्‌--सपाति. 
जियाफत--प्रीति भोजन. 
मिना--पर स्री गमन. 
भिसामत--पदयेव्छाह, कद. 
जुञ्च--थोडा, भाग, अवयवः 
जुत्थ--पमूह. 

जु बां--जिहा, वाणी. 
जूबा--जुगार. 
सट--उतावन्े. 
सषडाटलु--कजीवाखोर. 
टीतै--मारीना इंगरा-2ेकरा. 
इक--जराक. 

टोरा--ल्ोर, 
ठेका--इजरे. 


डामेटड-उ। ईन मादर-हमेनी कोश देखो. 


डांडी-साद्‌ षाडवौ. 
ट फ़ोसरा-अनावदी गां. 
तजरने ार-अनुमवी, परीक्षक. 


तकिया-आसरो, आश्रम, ओशिकु. 


तनाजाना--तणाईं जवु. 

तफसीरु--मिगत. 

तपासे-तद शी कात करे, शोषे. 

तमाशा--रमत, खे. 

तमोगुण--करोष वा जडवृत्ति, शिथिलता. 

तरमीम--सुध।रो वधारो, 

तवाजे--सतकार. 

ताकद्‌--जल्दी, उतावने करनेक्री 
सूचना. 

तादाद्‌--सख्या, 

तामील-- जज्ञा अनुसार करतुं. 

ताल--तरव. 

तिगुना-त्रिगुण. 

तू--छोभु. 

तोता पीपर. 

तोवा--पाप न करनेकी प्रतिज्ञा. 

धुकडर्व। {--द्धी 1 || 

द्दंसरी--माथाकरूट, माथाफो दी. 

द्रजे--डी गरौ, पदवी. 

द्रियास्थान--टदागाजातिकामदिर, 
जरस्थान. 

दाना --वुद्धिमत्ता. 

दाई-युयाणी. 

दायरे--सकंक, कुड. 

द्‌।रू--बारुद, दवार, शपत्, 

दिक्कत--कठिनारै, मुखी. 

दिङ--मन्‌, 

दमक --उषर, 


छन्दको. 
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देश--आकाश्च, जगह, पोक, अवकाश | पचमरना-मरीमथ्या 


प्रद. 
दौरा-पचार, फेरी. 
धौीप्र--बुद्धिसे अगम्य. 
धातुजीवन--मध, सोगी, जने घी. 
शहद युहागा षी. 
नक्षारा--नगारे. 
नकार--ना. 
ननु-शेका पक्ष, वादि पक्ष. 
नकचंटी-वार उखाड चीपयु. 
नरमादा--नरनारी. 


नसारा--दश्धरनी मददसे जयकरनेवास, 


याने खीस्ति कोम-श्सारै. 
नागवार -प्रतिक्रूर. 
नावाकफी--जजाणपणु. 
नाम।-नामांकरित. 
नामाद्म-अज्ञात. 
नीमान्ध-अ्ान्ध. 
मियतत्त-निमयेखपणु. 
निरखा निरीक्षण करा-देला. 
निरीह-इच्छा रहित. , 
निश्चयनय-परमाथे तच, वस्तुतः 
निराशञा-निराश्च. 
नेक-मलो. 
नेसिक-स्वमाकिकि. 
नो-९) नवीन. 
नकायत्र-नाो (९) आदभियेोंकी एक एक 
अंगु रगाके चारं पाईं सहित 
आदमीको अधर्‌ उडानेक। रीति 


पडे-मांसना लेचा 

परवश -पराधीन. छ 

परपरश्च-पारत, 

परटेज-पथ्यरक्षा, अलग होना. 

परेशं -देरान, दुगेत, 

परतः प्रमाण-वेद्‌ दश्वशैक्त होनेसे परतः 
प्रमाण, वेदनुकरू नो हो सो. ज्ञान 
्रहक सामग्रीपे इतर जो ज्ञान 
उत्पादक सो. (अनुमानादि). 

परस्थिति-दूसरेशी स्थिति. 

परिध्थति-सब तरफश्मी सिथति. 

पर--दूसरा, पंख, उपर, दूर. 

पट्ट --अडखां पडखां. 

पाना प्राप्त होना, कुसंबन्ध. 

पास--उ्तीणं दोनां, प्राति, समीप. 

पुराणी पुराण मानने वाके. 

पुरवता -पाकु. 

परवी-कोशिश्च, अनुकरण. 

प्रेट- कड, सपार. 

प्रयोजक जिसमे योजना दो (खी) 

प्रेस मुद्रायत्र, दबाण. 

प्रमयोग~-परामक्ति. 

पोपर-तीता, शङ. 

पौराणी- पुराणमाननेवासा. 

पौराणिक -पुराण माननेवास- 

फना--नाश. 

फफोरा-- सोडले. 

फरेन उल, 
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फीसदी--दरसेकड. 

फेरसूुफ-- तस्ववत्ता. 

बजा रहै --कर रहा. 

बदनीयत- खराब दःनत. 

बन्दे-दास. 

बद्‌ दुआ-धराप. 

बदनीति-कुभावना. 

सदन-शरीर, 

वदी -वुरार, 

बरफस्थान-हिमार्य. 

बरकत-तिद्धि, 

नरबादी-खराबी. 

जस्के-कितु, 

बापा-बाप. 

बाबत-विषय. 

बाघरूप-दिखातेभी नदीं. 

बुतपरस्ती-मूर्तिपूजा. 

नुलवुर पक्षि विरोष. 

मेनसीब-अभागीया. 

बेनियप्रज-नेपरवाह. 

बेराह-कु मागे. 

भावे परिणाम-श्चनब्द विनाकल्पना वा 
भावना, 

भीत (छद्म) -भय. 

भड-गाइर, 

मकर-दाव; बनावट. 

मचा-तत्पर. 

मतल्ब-आशय, स्वाथ. 

मनाता-माननेमे आता हे. 


सस्वदरन. 


[००1 


मने-वजेन, निषेध. 
मनाने-स्वीकार कराने, 
मसहरत-संमत, समति करी, विचार. 
मामला-अमुक विषय. 
मित-नियमेत अहारादि, 
मीसरी-शाकर, 

मारन-संधि. 

मुकदमा केस. 

मुश्च-मने. 

मुनहसर-आषार्‌, 

मुर्मा़िनि-संभव, 

मुबारक-मंगल, 
मोहताज-आधीन, गरव, सापिक्ष. 
यतीम- माःबाप विनानां बारक. 
या--अथवा. 

यने-भथोत. 

योजे-जोडे, गोठवे. 

योजा१-जुड गह. 

रजोगुण-हंसी खेर, चचरूता; विक्षप- 
रहेवर--पोभियो, गुरु. 

रीस -क्रध. 

रूद-- जीव, आसा. 
रूपेरा - मां ठिपाववु. 

रसना बदनामी, भवाडो. 

रेज किरणं, रजक्रण. 

रोनक रोमा. 

लचक-स्थिति स्थापकर्ता, 
रानत-धेक्षार. 

लावास्सि-धणी विनाना. 


शम्दकोष. 





रोठुप-शलतु. 
रोट॒प्-रारचु. 

व-अने, ओर्‌, 
चाकफी-जाणवापणु. 

चे करिफ-ाणक्ार. 

वाजी योग्य, 
वरिखरके-हरद्ुटा होक. 
विरर[-कोहक. 
शरीर--इच्चा; काया. 
शरमिद्‌ा-ग्जाद्ु, जित. 
शरिद गी-र्जापना, 
शुदबृद-क प च ल, अनपट, अमण, 
संत-साधु, दोना हाथ जोडना. 

( ब्द रःनाकर्‌.) ` 
सखगुण-शुद्ध, प्रकाश, सार, ज्ञान, 
समञ्लु-बुद्धिमान. 
सम-थिर्‌, अविकारी, पूण, एप़रस, 

अपर्णिामी, निरवयव. अप्तीम, 
( आकाशवत्‌ ) 
सरवंट-नोकर्‌. 
रद्‌ ठंड, शरद. 
सलमती-युखाकारी. 
सामथं ( सामथ्यं ) शक्ति. 
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सिदकृ-परी. 

स्वीकारिति-फवृरु भिया हुवा. 

स्वीकृत-माना हुवा. 

सुष-भान, 

सुधारा-तरमीम, युधारणा. 

सुरता ( स्वरता )-मनकरी रस बि. 

सेन-हृशारो, माव, सान, 

सोजाक-परपरीयो -पमेह. 

हरजाई-ग्यमि चारी, जगे जमे जना. 

हरेक-द्रेक, प्रत्येक. 

हफ-अक्षर्‌, 

हर-पूरा, मकारना. 

हस्ति-अआ्तितव. 

हापि मतर्ब-सारांय; प्राप्त प्रयोजन. 

हापिरु -प्रा्त. 

हिन्दी प्रजा-रदिद॒स्तानमे घर्‌ बांषके रहैने 
वाठे हदु), मुसलमान, पारसी, 
विस्ति, कोरे. 

हिंद-आयावकत, रंडिया, भ।रतवषै. 

हेच -तुच्छ. 

हेबतनाक-मयानकफ. 

होतव्य-दोनहार, भावी. 


१ 
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तस्वंदरन. 


(२ ) संयुक्त असंयुक्त पद्धतिवारे शब्द (भाग २). 
निन्न श्सितदोदो शब्द द वे संयुक्त, भोर वर्तमानं जुदा जदा 
टिखनेक्ीमी पद्धति है. 


अनुकरण मात्र 
अन्यभा परिणाम. 
अति वेग 
अपरा सत्ता 
आयं प्रजा 
अङ्कति विशेष 
टृशधर क्रपा 
उस पीष्ठि 
उपादान वादि 
उत्तम आचार 
उभय विशिष्ठ 
कान छेदन 
आहक सामभी 


अवद्ध अबद्ध अमावश्च 
अधिष्टान अधिष्ठान | अंतरजामी 
अकेटी एकली | जंतरगत 
दत | आरत 
अनोचछत अनिच््छित | ३. (वगर) 
अतर अरब उरंघन 
अधिको / अधिका उदेशित 
अधिक § अधिक उदेश्य 


अवतिष्ठित अवस्थित 


जड पसीना 
नो फि 
जन्‌ मड 


तेजस प्रयोगं 
तादास््यं सबध 


दुःख निवृत्ति 
रद्य ङ्प 
धमे रधक 
नवीन सायंस 
नाम मात्र 
निमित्त भूत 
पूव जन्म 
प्रमाण तिद्ध 


माद्य प्रकृति 


भेद्‌ भाव 


भव्य पुरुष 
भाव परिणाम 
मेथुन विना 
मानसिक बरु 
मूर स्वर्‌ष 
मनुष्य वुद्धि 
माक्ष प्रापि 
यथाथे निणेय 
यथा शरीर 
योभ्य स्व 
यथा आचार 


, (३) दिगामी श््दकोग. 

प्राचीन हिंदी भाषा भिश्चित होजानेसे उसमे नीचे शिखि ह्ये शब्द दोन 
प्रकारसे इस्तेमार ( वर्तन ) म भाते है. इस प्रकारके भ. रे्मजो चनव्द ह 
उनमेसे जिन शब्दांका कोरा पटेखी बुकमे ङिखा गया हे उन शब्दको छोडके 
शेष शब्देंका यह कोष दहे. 








एमीवा 


अमावस्य 
अतेयामी 
अंतगेत 
अखात 

इ. (वगर) 
उछषन्‌ 
उदिष्ट 
उदेश 


एमोवा 


करामत 
खगणिज 
६ 

खेचाव 
गोडपाद 


छोक्र अपक्ष 
विशिष्ट राजा 
विशेष अश 
सादिकी श्रद्धा 
स्थित प्रज्ञ 
समूह रुषं 
स्वतः सिद्ध 
संशय दी 
सृष्टि उत्पत्ति 
साध्य विषय 
समान सत्ता 
स्मृति सहित 


हुये के 


एेशवयं 
वो 

कोड 
कीजिये 
कूटस्थ 
करामात 
खनिज 
सिचाव 
गोडपाद 


सिदाचेद्‌ चिदचिद | रोट्त 
चितवन तवन | रफेषणा 
चंवु चुंबक वांच 
जामत जाग्रत वादियां 
जमन जरमन वित 
जगत जगत्‌ वत 
जोकि जोके विशिष्ट 
त्‌ त॒ वासनानुसार 
तदल्पं तदर्प | व्यवस्थापक्रा 
तुयो तूरीया 
तदनुसारं तदअनुषार |~ 
वैरा 
ताराक़्क तारक | 
५ पतर 
तर्क त -विमूति 
तदेतर तदितर |... 
। दिगं 
धिति (छंद) स्थिति 
= दुखाना 
मत्रे मानने भ 
मेभेरीःˆ मेमरी ५ य 
नतष |खियन 
1} 
त | मृग वृष्णिका | नो ९ 
मारन ` मारण हन्ना 
मनस मनस्‌ | प्रतिष्टित 
(मन ) "| प्रयोजिक 
मोक्ष (स्री) मोक्ष (पु.) | पराक्रमी 
यथाहृच्छा यथेच्छा | परस्थित 
रीफारमर रीर्फारमर्‌ | प्रवन॑का 
रुपाठ्कार्‌ रूपका - | पौराणी 
छकार | पुराणी 
ठीने लीभिये । पुरिसभेन 
ठग लक पृश्चम 


. शब्दकोष, 


रोट्प 
रोक्रेप्णा 
नांच 
वादिओं 
वित्‌ 
तत्‌ 
विशिष्ठ 
वासना 
अनुसार 
व्यवस्था- 


पिका 
विड 
विराट्‌ 
पिभूति 
दिग्‌ 
ड्ःखाना 
दृष्यत 
नेपोलियन 
मव & 
ट्रना 
प्रतिष्ठित 
प्रयोजिकर 
पराक्रमी 
परिस्थत 
प्र्वातक्ा 
पौराणिक 
पुराणि 
पोलीसमेन 
पाश्चम 


“न्न == 


२९५. 
फिरीथकर्‌ पिर्थीकृर 
वूनापाटे बोनापार्ट 
वश वशा 
बेनर 
वमाह | < 
विरुद्ध विद्ध 
बुद्ध युद्धि 
दाकतिमान श्रक्तिमत 
सं 
र॑. 
सदासद्‌ सदसद्‌ 


सत्य रुयाति सत्‌ ख्याति 
सीर डाक- सीक्रर डा 


टर्न कटीन- 
स्विकारितं स्वीकृतं 

( माना हुवा) 

साक्षात साक्षात्कार 
सुवरण सुवणं 
सामथं सामर्थ्य 


सिर्बखियन सिभिखियन 


सहेनश्लीर सहनश्चीसः 
स्थाद्‌ स्थि 
सत्यं सत्य 

( छदम ) 

खि स्री 

टीण ह्(न 

ह्र ट्ट 

हषर हूरवटे 
ह्स्पताट दपर 
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क 


¢ 


तच््वदृशेन. 


छ्यद्धिपत्र भाग २. 


अध्याय रका ह्युदधिषत्र, 
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विदित हो के यह तत््वदशेन अथ सन १९१६ मै छपना शठ हुवाथा पर॑तु 
पछ शरीर ओर मगजकी खराभी पेदा होगरहं ओर उप्त कारण अध्याय कै 
उत्तराद्धंभं गडबड म चग आर केसरी जंगके कारण फागजोकी गिरानी होने 
परभी इष्ट कागज महीं मिरे; इसखिये ता. १६।२। १९१८ को अलबारद्वारा 
ग्राहकाको नोरेस दिया गया के ग्रथ सुधरे पूरा छपनेपर इला दौजवेगी. अव 
अगस्त सं, १९२१ म॑ उसकी २ बुकतो तैयार दोग इस वास्ते उस 
दत्ता ्राहकोको द) ग. 


जोम गत व्क अपेक्ष वक्तेमान कालम कागजका उेढा भाव ओर कंपोज 
छपारंका दुगना भाव हरहा हे य बात खोक प्रसिद्ध हे, इसश्ि माने हुये 
स्टीमीय्से ज्यादे खच होगया हे, तों खोक लमक द्रि रखके नाचे अनुसार 
थोडी कामेत रखी गरं हे. बुर सुन्दरी पुेवद र. 


अध्याय १, २, रोयल ८ पेजी ७२ फारम. भाग १ ₹. ५) 1 
अध्याय ३, ओर चोथे अध्यायका पूवोद्ध ] | 
स मागर्‌ ₹.५) | छठ 
रोयल ८ पञ ६२ फारम | । ® 
जध्याय ४ कऋा उत्तराद्धं | 2 
भाग र ₹. ‰॥ > 
( छपनेवाला हे ) अथ समाप्त. त | व 
तर्वदयेन संसृत सत्रासं ,... .. ^ र्‌. नग) | 


दसाफ दूसरे अतरग भाग.--दश्चन संग्रह, कर्मकिवेक, नीति मीमांसा, 
तत््व्योधक ( स्वरुप रभावना ) वरे बडी छोरी बुक ह (पेज २२८ देखो, ) 
५५ ब्रह्म सिद्धांत” ( वेदांत तत्र रिलोक्नोक्चिका अथ हे (पेज ११ देखो) 
यह साधन प्राप्त होनेपरं जब जब छपते जार्थगे तव तम इत्स दौजयेगी, ` 
तर्वदरेन भिलनेका ठिक्रानाः-- 
१, निस्यानंद रश््रेरी, >.--पेन्ड हस्टं रोड. गिरगाम-ंकाई. 
भूमिक १८ पेज भ्यादे करने पडे. पेन ९१७ से ९२० बदरे. ` 


५; 
के पीछे पेज रद करने पडे, दूरे छपे. 
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